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भूमिका 


दिन्दी-भाषा का के ेला रसिक न दगा कि जिसने हिन्दी-साहिय-गगन-मण्डल के 
 मवैण्ड प्रातः-स्मरणीय महात्मा गोस्वामी तुख्सीदास का नाम न सुना हा । गुखांई'ओी 
। की सवाङ्ग-ुन्दरी कथिता देश देशा य, नगर नगर मै, गवि गांव म, घर घरं 
ग्रपनी मनमोदहिनी छटा दिखा कर गों के चकित शरोर छृताथै कर रही है। क्या 
सजा, त्या रङ्कु, सव इसका प्राद्र करते हैँ शरे(र अपनो अपनो सनि के ्रयुसार 
सके गानन्द मै मश्च हाकर अपने के धन्य श्नोर जीवन्मुक्त मानते हैँ । गुसाई जी की 
कविता मे देसी मोदिनी शक्ति दै कि इसका निम यरा स्वदेशा भे ही नही किन्तु द्वीपा- 
न्तं मे भी छा गया है। इङ्छेण्ड आदि के निवासी शो इखसे मोहित श्रोर चकित 
देकर युक्त -कण्ठ से इसी प्ररांसा करते हे । 
रामायण मेते गुखशिजी नै ग्रलङ्वश कीं कही संश्चित्त रूप से भक्ति ज्ञान का 
दिष्दशेन माज ही क्षरा दिया है परस्तु "विनयपिका क ते मच्छि शरोर ज्ञान की साक्लात्‌ 
सूति कहना भी अयुक्ति न होगा । गुल जकृत पुस्तकों से यह सर्वोत्तम है । इलक्गी 
रचना मे उन्दने अनी ठेखनो का अद्सुत चमत्कार दिखाया हे । ज्ञान रोर भक्ति- 
विषयक भजने मे वेदान्त के बड़े बड़ गूढ रदस्य भरे द । कहने के ता यह माषा है १ 
पर कीं कहीं इसका माव इतना कठिन है कि उसके समभने प्र बधे बडे वैदान्तियों 
की बुद्धि चकरा जाती दै। वास्तव म विनयपत्रिका से दी गुसाईज की विरक्चण 
बुद्धि का परिचय मिक्ता है । इसे शु ओ ने किसी विशेष पुस्तक के अ्राध।र पर नहौ 
बनाया, इसके किसी किसी भजन का केरे के भागवते गीता आदि के किसी किसी 
इ्छोक से मिता दै, जिसके धमाण मे मने कहीं कहीं दछाक दे दि हैँ, बाकी इसमे ¦ 
यसि ओ ने अपने हृदयङ्कत भक्ति घरोर ज्ञान का चित्र उतार कर सके सामने धर दिया 
है । शसा जी का यदी उदेश्य था कि प्राणी किसी भकार भवसागर से तर कर मोक्ष 
के अधिकारी वने । मोक्ष के साधने मे उनदनि भक्ति के ही सुख्य माना है । उपाश्य ` 
उपासक भाव के सुखा कर उपास्य को ही सर्वच देखना--यदी भक्ति का लक्षय है । 
नो प्रकार की है यथाः-- | 
शरवणं कतेन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । = 
रचनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मानिवेदन | 


त | ०९१०९२५ पभागाणाना इद्धि 0०।७८५० 






२ । | भूमिका । 


जब मनुष्य भक्ति के द्वारा अपने इष्टदेव के पहचान ठेता है तब वह उसी म॑ छीन 
हा जाता दै 1 यथा गीतायाम्‌ :-- 





। “भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः \ 
ततो मां त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 



















भक्ति के सब ग्रधिकारी है । उसमे जाति पाति ऊच नीच का खेड़ा नही है । 
“जाति पाति पूरे नदि कोई । हरि को भजे सो हरि का होई" 

परन्तु भक्ति निषक्नाम भनार श्रनन्य हानी चादिष, विना देसी भक्ति के विोष फल , , १. 
नहीं हाता । ““भगवान्‌ से किसी व्रात की इच्छा प्रकट नदीं करना निषा भक्ति हैः । 
शरोर एकाग्रचित्त दाकर पक देवता का दी भजन करना अनन्य भक्ति कटाती है । 


बहत से देवताग्रों की रारण जाना भक्ति नहीं कदाती । जा निष्काम शोर ग्रनन्य भक्ति 


सरे भगवान्‌ की सेवा करते है उनके सव कायं भगवान्‌ सिद्ध करसे है । यथा ; 
गीतायाम्‌ :- 





“नन्यांरिचिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्य्युपासते । | 
 सेषां निव्याभियुक्तानां योगक्षमं वहाभ्यष्टम्‌ ॥" 


परन्तु भक्ति सगुण मं ही देती दै, निगुण मै नहं हे सकती त्रेर सणुण के दारा 
निगौण की प्रि सुगमत। से हा सकती है । इसलिए गसि ज ने भक्तिको ज्ञान का 
आधार ग्रथोत्‌ साधन माना है। देहादि मँ ग्रात्मबुद्धि का त्रभाव च्नैर सव के आत्म- 
स्वरूप देखना-- ज्ञान का रक्षय है । जे पात्र, ई धन, जल इत्यादि के दाने पर भ अशनि 
के बिना पाक नहीं दै सकता उसी प्रकार जप, तप आदि कर्मो से केवल अन्तःकरण 
निमैख हा जाता है परन्तु ज्ञान के धिना मुक्ति नदीं होती । अन्यान्य शर्म" के फल से ता 
स्वगे नरक भेगने पड़ते है पर ज्ञाना्चि कर्मो के पेल नष्ट कर देती है जञेसे जलती 
इई अग्नि ईधन के भर्म कर देती है । यथा गीतायाम्‌ :-- 


.  व्यथेधांसि समिद्धोभिभैस्मसात्कुरुतेजैन । 
 ज्ञानाध्चिः सवंकमौणि भस्मसात्कुरुते तथा । ॥ 
भगवान्‌ के भी ज्ञानी बुव प्याया है । यथा गीतायाम्‌ :-- 


न. 





¢ भूमिका । ४ ३ 
< ८८ (>. ल्त 9 
१ चतुविधा भजन्ते सां जनाः सुकृतिनोजुन । 
ल (र र 3 | [+ 
श्रार्वा जिक्ञासुर्था्थीं ज्ञानी च भरतषभ ॥ 
८९ स (4 [१ न्स 
दाशः सवं एषेते ज्ञानीखात्मैव मे मतम्‌ ।” 
परन्तु ज्ञान बडा कठिन है, जैसा गुखः ओ ने कटा दै । 
व ध चस = 
(ज्ञाने पन्थ करुषाणके धारा । परत खगेश न लागे बारा । 
=, (~ 
जौ निधि पन्थ निर्वह । सो कैवल्य परम पद लह ॥" 
ग्न्य भक्ति ग्नीर अभेद ज्ञान ये कुक अन्तर नदीं है । यथा :-- 
ज्ञानं भक्तहिं नहि कह्लु मदा । उभय हरहि भव सम्भव खदा। 
जञेखे ज्ञानी के ब्रह्म से पृथक्‌ कु नहीं भासता ठे ही सक्त के सव जगत्‌ ईश्वर 
रूप प्रवात हाता है जैसा गुलाई जी ने छिखा दै, यथा :-- 
“सियाराम सय लव जग जानी । कसँ प्रणाम जोरि जुग पानी ॥"" 
पुनि-“नाभ चतुर्ण पञ्चयुत द्विगुशित वशुहत शेष । 


रन्यो राम सव जगत में तुलक्षी यह मतिलेल ॥ 
यद्य जीवन्मुक्ति का ्रालन्द्‌ भोग कर स्वस्वरूप म ख्यहा जाना दी सव ज्ञान शरोर 















भक्ति का निचाड है । 
यद्यपि शुखं ओ ने किसी देवता की निनदा लद्वीं की शरोर प्रन्थारस्भ मे गरे 
सरस्वती की वन्दना की पुरानी परिपा भ नदं छाड़ी परन्त॒ कस्तव मै तावे रामजी 
क ही निष्काम ननोर अ्रनन्य भक्त थे । जेखा उन्होने लिखा दैः-- त 


5 ~ (न [१4 ४७ 
“नाहिने नाथ ॒ग्रवलभ्ब मोहि रान का । कम मन वचन 


प्रण सत्य करूणानिधे एक गति रम भवदीय पदत्राण की” । 


६ 4 ५ 1 
उनका यह आन्तरिक भाव उनकी पुस्तकें से स्पष्ट है । राम-मन्ब पर उनकी ५ 


श्रद्धा थी त्रोर यथाथे मे राम-नाम बड़ा उत्छृष्ट मन्न है । यह नाम अनादि ह 7 

मकार इन दा अक्षरो का एक साथ उच्चारण करने से अ्रनतमकरण मै यसी त 

। छक्ति उत्पन्न हेती है कि जिससे तीन भकार कै सन्ताप दूर हकर चित्त त भार 
~^ - क (र क; ध क 





$ =) 
प ; 






छ भूमिका । 
निमरु हा जाता है । यद्यपि भगवान्‌ के नाराय आदि अनेक नाम हँ तथापि राप-नाम 
सब का ग्रात्मरूप है जैसा शिवजी ने पार्वताज से कदा है । यथा :-- 
“परमेश्वरनासानि सन्त्यनेकानि पावति ! । 
परन्तु रामनामेदं सर्वेषासुत्तमोत्तमम्‌ ॥१॥ | 
| नारायणादिनामानि कीतितानि बहून्यपि । | 
। आत्मा तेषां च स््वैषां रामनामप्रकाशकः ॥२॥ 


इसखिप गुर ज ने राम-नाम के ही अपना मूलसूत्र ठहरा कर सुसु्चु रोगो के 
किण मक्ष का एक बड़ा सीधा मागै बता दिया है । 





















शसि जी की विनयपत्रिका जैसी सुन्दर ॑बनी दै वैसा उसका प्रचार नदं हु, | 
क्योकि एक ते इसमे अधिकतर वेदान्त विषय भरा है, दूखरे पूरव के स्तुति-भाग मं । 
सम्धियां का संघ प्रर समासं का ण्ट पेसा जड़ा है कि साधारण मनुष्य के | 
पटना भो कठिन पड़ता है । इसमे उपमा, रूपक आदि अलङ्ार, अप्रचकित हिन्दी शरैर १ 9 
भ्राकृत शब्दो कै सिवाय अरबी, फारसी के रब्द्‌ यो जहाँ तहां अपनो छटा दिखा रै । 
है । इससे स्पष्ट है कि गस ओी सरीखे महाटमा सो अरबी, फारसी मे दखल श्लतेथे।! | 
अरबी फारसी | के शब्द्‌ जञा इस विनयपच्निका म दीख पडते है वे पाठके के सदस्- 
नाथे रिष्पणी मे छिखे जाते हं । 

विनयपचिका की दे तीन टीकायेः प्रस्तुत हाने पर भी हस रीका के 
छिखलने का सोभाग्य सुक्षे क्योकर मिला इसमे मूलकारण पक परिचित, | 
हिन्दी भाषा के परमतस्वज्ञ घ्रोर कण्डन मिशन सेखाइटी के अध्यक्ष पाद्री णद्धिन्‌ | 
ग्रीफ्स साहब की गुणग्राहकता है । पादरी साहब ने मेरे पास जा पत्र मेज कर मुञ्चे 
परम अजुगरहीत किया था उस पत्र की परति तथा उसका अनुवाद पाटा के विनादाथ 
यर्हा देता ह । 








ॐ अरनी-लायकृ, साहिब, वसीला, सदी, तकिया, ग्रीव, गुलाम, फहम, कबूल, सूम, सकाम, 
गनी, दिवान, शतरन्जः मालूम, सदै, कुल, खास, खलल, मनशा, हाल, खयाल, खास, 
मिसकीन इत्यादि ॥ 8 





शरम, दाद्‌, पील, बाजीगर, दं च, 


भूमिका । ध 


॥ [7१0४ 


४४. 1) (दि (^ ण. 
[.0प्र700 117850प्त, 
ष्क, न 
2902९701" 9/1, 1906. 
[2747 अ, 


प्र 1 6श्ठो पष्टपात्व्‌ {0 एकप 0 &©६ छपा 8 [एण्७6 9 (पडा 
09818 ^ ए 1788 एव" 0 {116 [17९5 00 एला कणा 18९ (एश्ा९त्‌ छण 
कणप एता] गा [75 [देखकर १ [ एका००६ पा कुर्‌ कक 1 एकपात्‌ एष्ठर€ 
2, 17081 ९६९1९ 0०]६ {07 प्र7त्‌1 इत्पवहा18. 

[ कष्टशषत्‌ एण्पाः एणाः ना 6 [देदा्रदकुद 25 8 ४९/ ए2172116 100]९, 10 
1४९8 1८8६ णव 8 अपतृला॥ प९९त्‌5, ४थ्ट., 1116 आ70]1© टवा7& ० रीरधा 
वृण्ड 195 जा. 108॥ व०फ्र्रला2{0718 कपा ० 1710 फार त्‌ंइवुपोश 008 
200 इप्ाताक 27 10587016 (चात्‌ 10100581016) 10९81108, 2116 [68९6 ॥1€ 
5†प्त९६ वृपा।€ 17 ध1€ वश्याः 88 10 ए]126 116 8110]016 {€ 1९811 5048 {07 
@1411111181108] 5 811त्‌ 61क710108108115. । 

छप्ऽ€ 16 [रला [ कम {क्त 0 वाप्ठ पिष 10 कठा एषा [ 80 
१७७] 11616860 7 प्रणत), पपत 1€्‌6५€ चाथा 10 उना फठवात्‌ इल कर्पा भप्त 
एपणोंडा इष्ठ 8 ००६ छा पट “' प्ाष्फु 818" 95 एकप [8२6 0 ५ 
रिश्ता, एप फठपात्‌ कट्‌) काल पि र8 01 70915 110, 116 708९] १, दतवप 
२९९ ¶प]ञ¡ [8818 [000 , एप त्‌ 1 ए ०० वेइ 646 0 ए10678{8त्‌ 1, 
{06 ^ प 09४8 28 ]पध' 88615 [97 10016 त] 0ि८्पा6 १1811 {16 दिपक, धात्‌ 
80 18 {81- 1688 ए€]] [10 फ, {110पद्‌]। 17. (1161801 1088, [ 106116४९, 10 1716 
{7021 16 ए6दधात्‌5 1६ 95 ¶ पाहः [2288 णलाप 1681 एण]. 

| 90, 
[€ 1, 
प 0पाऽ उ17ा८लाल]एः 
(8त.) 71) षाद लापा ५ ५०७. 


, लण्डन्‌ मिशन, बनारस, ` 


प्रिय महादरय ! 


क्या आपने कभी त्सीदास की विनयपिक्षा की भाषा जसी लि 
का विचार किया है कि जिसपर त 





द भूमिका । 


अमूल्य पुस्तक होगी । रामायण परं जे आपने टीका की है उखे मै बहुतदी अनभोर 
समता ह । एक जिज्ञासु के जितनी बात की आवश्यकता दै ठीक ठीक उतना ही यह्‌ 
्रकट करती दहै अर्थात्‌ जा तुखुखीदालञी ने छिखा दै उसका सीधा क्षीधा अथै । बहुत | 
से काकार नाना प्रकार के त्रोर सम्भव ( तथा अ्रसम्भव ) अर्थो के विचार मै पड़ | 
जाते हे त्रोर व्याकरण चेर शब्दव्युत्पत्ति के अनुसार सीधे मूट का जा ठीक ठीक # 4 
अथे है उखके समभने मे जिज्ञासु के महाघार अन्धकार मे छेड़ देते ह| | 
इस भांति आपका जा मँ स्वतन्वतापूर्वैक किख रहा द्व उसे आप क्लमा करं । 
परन्तु मे हिन्दी का बड़ा रसिक हं शरोर मेरा विश्वास है कि जैसी आपने रामायण पर 
टीका की है पेखी' ही एक पुस्तक विनयपत्रिका की बना कर जा आप छपवारवे ते 
अपके मेरे समान बहुत से मनुष्य धन्यवाद देगेकिजो तुटसीदशछञी खी कविता 
का बहत गौरवान्वित समभते दै किन्तु उसका समभना किसी माति भी सहज नही 
देखते । विनयपच्चिका रामायण की अपेक्षा बहुत कठिन दीखती है इखी कारण यह | 
बहुत कम प्रसिद्ध दहै । यद्यपि सुसर विश्वास है कि डाकू प्रियसैन ने मुकसे कहा था | 
कि वे इसके तुखसीदास का सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ समभते दै । | 
अ्रापका हितैषी | 
( द° ) पद्धिन्‌ ग्रीपूस 
इस पत्र से स्पष्ट है कि हमारे यहां की उत्तम उत्त पुस्तकं पर एक विदे त्रेषर 
अन्य धमौवलस्बी सजन की कैखी श्रद्धा दै । पाद्री महादाय कैसे गुणग्राहक श्रोर 
हिन्दी भाषा के प्रेमी ह इस नात का साक्ष्य उनके पत्र का राब्द्‌ शब्द्‌ दे रहा है । यदि 
पादरी मदाशाय इस विनयपत्िका की टीका की चचौ न उठाते ते मुच्ये इसको दाथ 
मै खेने का अवसरः भी कदाचित्‌ न आता । इसकिप पाद्री साहब दी इस कायं म प्रथम 
शन्यवाद्‌ के पा ह । आप बहत वर्षो से नागरी-प्रचारिणी सभा के सभासद्‌ है त्रोर 
तन, मन, धन से सदा उख्री उन्नति मे दत्तचित्त रहते हैँ । 
विनयपञ्चिका की रीका छिखते समय दा तीन पुस्तके मेरे हष्िगोचर इई ' परन्तु 
मेरा चित्त उनकी समाखाचना करने की गवाही नहीं देता कारण जिन भक्तजने ने 
परिश्रम कर ग्रपना अमूल्य समय रामचचौ मे गाया उनकी पुस्तकं की समाञचना 
करना मुदे किसी प्रकार अभिमत नहीं है । क्योकि मुदे ग्रपनी टीका पर दी भरोसा 
र नहीं दहै कि लोग इसे न जाने कैसा समभ गरोर क्या कद । इसका यच्छ अपया स्वगे 





। | 
| 
॥ 
॥ 
| 
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4 } भूमिका ॥ ७ 


करने से नई टीका बना कर अपने अन्तःकरण कै विचारो की सर्वसाधारण के 
सामने धरना बहुत अच्छा है क्योकि समालेचकां के गट विचार पतो मै छप कर 
रार थोड़े से पठित छेोगों के एक नार हष्टिमोचर हकर रह जाते है श्रोर प्रत्येक मचुष्य 
के भिन्न भिन्न विचार हानि कै कारण एक व्यक्ति की क द समालाचना का सव॑साधा- 
र्ण स्वाक्ञार्‌ भा नह। करते, इसलिए हिन्दी-भाषा के खाहित्यसेवी गों से सविनय 
नवद्न करता इ किं समय समथ पट नवीन नवीन काये" बनायें कि जिससे रामया 
त्धिक फैले शरोर इसके नये नये भूटृतस्वरूपी सुन्दर मि स्प दीख पड़ वयोकि सुवण 
जितना जितना तपाया ज्ञाय उतना दी उतना उत्तम निकलता है । मेरा अभिमत किली 
टीकाक्ार पर कटाक्ष करने का नहीं है.दइसछिए लन टीकाकारो को हार्दिक धन्यवाद्‌ देकर 
पुस्तकं की उत्तमता क! पाठकं की रुचि पर छाड़ता ह, जा जिसका रचे उसके किए वही 
उत्तम है । एक कवि ने कल्य दैः- 
“भ्रीटी मीदी वस्तु है मीटी जाकी चाह । 
ग्रमली मिसरी छोड के श्राफ खात सराह ॥" 

पिय पाडक्तगण ! आज-कर एक बात व्रीर स्पष्ट दीख रही है कि समय भै परि- 
व्तेन हरा दै, दिन्दीसादित्य का सूयं, जञा बदली त हे रहा था, अन चमका है । शुद्ध 
गद्य, पद्य छेख मे एकत हेानहार उन्नति हा रहीं है । बड़े बड़े बी° ए०, एम० ए० नव- 
शिष्चित ॐेर्यो ने भी इस कायं मै भाग छिया है । गुण, अवशुख की परीक्षा होना आरम्भ 
हा गया है । रेस ्रबसखर पर मुभ सरीखे अल्पन्ञ को विनयप्िका के छन्दो की जरिता, 
गभीरता त्रर अशगोरवता देख कर भ ठेखनी चरने का साहस करना केवल उप- 
हास कराना है ? अराज कट पुरानी शटी के ठेखकां के पुनः संस्कार का खभ्रय है, इतना 
न अच्छी माति जानता ह परन्त॒ पाठक सोच सकते दै कि मैने किया ही क्या है १ यह 
केर कविता या सुम्दर ठेख की वानभी ते है नहीं कि के सुटेखक इसमं शद्ध भाषा 
का रंग-रूप टो शरोर सुश्च भ अपने टेख का अधिकं मय हे, यह ते कैवल रामचचौ र 
हे, सीधी सीधी संति से अपने प्यारे रामभक्तो के अपनो तुच्छ भाषा मे केवल मजनें 
का अक्षराथै समभा देने का यलञ कर देना--दहतना ही ते मेरा अभिमत है । 

इख भाषा-का के बनाने मे वे प्रचलित श्रोर सरल शव्द्‌ दिये गये है किं जिनको 
सर्वसाधारण समभा सके'श्रोर अनुवाद एेसा अविकल करने का यल्ञ किया गया है ५ 
कि मुक से अथै बराबर मिखता चला जाय, तिस पर भजा कीं प शब्द्‌ जान 


` - क ~= च 
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+ भूमिका 
है वे अथै-सहित मूखाथै कै नीचेदे दिये गये है त्रोरग्रेत मे गूढे कोश रगा दिया 
गया है । टीका मे कहीं उदु-फ़ारसी शाब्द आ गया हा ते आचये नहीं, कारण मूर भे 
मी देखे शब्दों की कमी नहीं है । 

ज्ञा शाब्द समासान्त है उनका समास-विग्रह न करके सन्धि-विभाग कर 
दिया है कि जिखसे हर एक शब्द्‌ ्रलग अलग दीख पड़े श्रर अथ समभन 
मै सुगमता हा । 

रामायण, गीता आदि से कष कहीं भ्रसंगायक्रूर दखाक ग्रोर भरसंगोस्थित इति- 
हास भी छि दिये गये है । 

जिन छेोगों ने रामायण, भागवतादि सुन रक्सी हँ उन ता प्रहाद्‌ रादि भक्तो की 





कथा विदित ही है पर जा इन कथा से ग्रनभिज्ञ हैँ उनके टिप अंतमे प्क ऊटासा 
भक्त-माटसार लगा दिया है । 

पुस्तक के भ्रफ़ जहां तक हा सका शुद्ध किये गये द तिस पर भी ग्रशयुद्धिर्या रह जाना 
संभव है । आशा है कि छपे की देसी वुर्थयि कौ पाठक क्षमा कर मुदे देष न देंगे । 
। प्रिय पाठकगण | विनयप्चिका के छन्दांका ग्रथ जैसा गूढ ननोर गम्भोरदैसा 4. 
विदित दही है शरोर जला हंसा भो सन्रःध्रकट है कि पण्डित कहाकर चथा ही पण्डित 
शब्द्‌ के निरथक् शरोर खज्ञित कर रहा ह, परन्तु राम-नाम का बड़ा मादात्म्य है श्रोर 
सुच्े सिवाय राभ.नाम के भरोसे के कुक विया नहीं है, इसछिप भगवान्‌ के उस नाम 
कै छेकर (कि जिखकी छपा से प्राणी भवसागरः से पार हे जाते है भ्रोर जिङ्गी छपा 
^+ से पाषाण तक्र जरम तैरने खगे थे) इस ओका के अपके सम्र्पेण करता ह । आप इसे 
ख स्वीकार कीजिए ब्रोर समभ रीजिर किडारी सेरी वस्तुभीजा सेंट की जाती 
है वह अमूल्य हा जापी है । सुदाम। के तंडख शरोर शवसी के वेरा मे क्या पेखा अनेाखा 
स्वाद्‌ था जिन्हं भगवान्‌ ने रीभ़ कर खाया त्रोर बडाई के पुर वंध दिये । टे बड़ 
के खहारे सदा से प्रतिष्ठा पाते आये है 1 यथाः-- ` 


“कीटोपि सुमनःसगादारोहति सतां शिरः । 
अश्मापि याति देवत्वं महद्धिः सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥* 
रेखा खम कर त्रोर पुस्तक मे राम-नाम का महरव विचार कर भक्ति पक्ष से 
यदि श्राप छाग इसक्रा अवलाकन करेगे ते मेर परिश्रम सफल देगा शरोर मँ अपने 
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भूमिका । ९ 


श्रीयुत वाब चिन्तामणि घोष महादाय के हार्दिक धन्यवाद देता 
इस विनयपचिक्ता के लटोक छाप कर पाद्री एद्धिन्‌ भ्रीफूस साहब का 
मनेोस्थ पूरो किया है । भगवान्‌ शरीरमचन्दरजी उनका दीघौयु करै" । 


।  फाल्छन श १३ ये | 






^ दन उपसंहार मे सै 
ह कि जिन्होने 
रोर मेरा मने 


रमचरणकसलाज्ुरागी 
रमिर्वर भह ` 


संवत्‌ १९६९ 








यन्थ-प्रवन्धं 


[> 


विघनहरन तारनतरन मंगल वरनन्रसन्द्‌ । 
लिद्धिकरन असरनसरन द्रवहु सो गोरीनन्द \ 9 ॥ 
बुधिबार्नादानी जगत जानी मानी माह । 

सरसानी सुख संपदा बानी होहु सहाइ ॥ २ ॥ 

॥ सीस क. ष । 

उर उर्म॑ग वर देन की वन्दं वयरि अनगण ॥ ३॥ 
हितवाली ्लीनिकट जगप्रातिपाली जोह । 

तुरत निहाली करत जन वेदौ काली सोह ॥४॥ 
दिनकरकुलपावनकरन हरन सकल भवफद । 
सघनस्यामघनवरनतन द्रवहुं सो दशरथनंद्‌ ॥५॥ 





| सीसमुकट कटिपीतपट निपट अटपटीचाल । 

| | सो फटपट मो मन वसो नटवर श्रीरनैदलाल ॥६॥ 
| कनकभूधराकारतनु लुम धुमि रहि छाई । 

रामभक्त मारुततनय बदँ तिहि जस गाई ॥७॥ 


[ #>९ 


भक्तं शिरोमणि राम ताने किय न काहु की आस्त । 
कवितानभमंडलमिहिर वंद तुलसीदास ॥८॥ 
तरनि-तनूजा तटनि तट निकट निपट सुखधाम। 











त = 
वत्त सरस चहु ओर वर नगर “श्र गरा” नाम ॥६॥ ` ५ ध 
नागर्ल नागर सकल गुनव्ागर निंद । ` 


। = 
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१२ ग्रन्थ-प्रन्ध । 


[^ ०३ 


राजकीय कालज महं राज जोविका पाय । 
परिडत संस्कत के प्रथम सो है सरल सुभाय ॥१9॥ 


रामेदवर तिनकर तनय अज्ञानी मतिमद्‌ । 


विनयतिलक किय जगत हित सुमिरि हदय र्घुचद्‌ ॥१२॥ 


राये यर देस तं साहिब स॒धर अनेक । 
निखिलनागरीरसरसिक गनां भ्रीफस करहु एक ॥१२॥ 


विनयपत्रिकातिलक कौ तिनु आभलासा कनि । 


तिहि हित मम प्रति लेख लिखि अमित बड़ दान ॥१४॥ 


तासन सासन पाय करि धरि हरे पद्‌ कर ध्यान । 


जिते ग्रन्थ तुलसी रचे इकते इक सुखदानि । 















ज्ञान मगति वैराग की भरी विनय म्रटवानि । 

तुलसी निरगुन सगुन का रची अनुपमः खानि ॥१७॥ 
निरगन सरगन रूप को यह्‌ है निडर [नकत । 

नेम मेम सो पठत न मन वादित फल देत ॥१८॥ 
तुलसी कविता सास होय अन्यक्रृत हास । 

नी ॐह फीकी लगे वेदव्यास को मास ॥१६॥ 
विनयपत्रिका कौ करं जो प्रभात नित पाठ । 

चार पदारथ कर लहै भरं सदन सिधि आरट ॥२०॥ 


ह्रो नदद है नहा क्र सत्य करि आन । 
आन न राम कौ तुलसीदास समान ॥२ १॥ 





कियड तिलक अक्षरन करं अरथ कोस परमान ॥१५॥ 


निज चतुराई काटि सब धरी विनय महे रानि ॥१६॥ 


+  अन्थ-प्रबन्ध । १३ | ~ 
सुजन सिरोमनि सरलाचित श्रोचिन्तामणि घोष । 
विनयपत्रिका छ्ापि दिय भक्त जनन सन्तोष ॥२२॥ । 4 
मूल चूक जहं होय तहं सोधि सुजन जल लेह । ¦ 
करो विनय कर जेरि जुग दोस दीठ जनि देहु ॥२३॥ च 
रस ऋतु निधि विधु व्ररन मर्ह रामचरन चित लाह । 3 
सपूरन टीका केरी हरि भगतन सुखदाड ॥२४॥ † स 
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` गाइये गणपति जगवन्दन । सकर सुवन भवानी-नन्दन ॥१॥ 


सिद्धिसदन गजवदन विनायक । कृपासिधु सुन्दर सब लायक ॥२॥ 
मोदकथिय सुद्भगलदाता । विद्यावारिधि बुद्धिविधाता ॥२॥ 


, मागत तुलसिदास कर जोरे । बसहिं रामासिय मानस मोरे ॥४॥ 


संसार जिनकी वन्दना करता पेसे गे्राजी का भजन करो । वह शिव- 
पावती के -पुत्र शरोर उनका आनन्द देने वाठे दै ॥ १॥ सिद्धियें के स्थान ( अथौत्‌ 
अष्ट सिद्धिं कै देने वारे ) जिनका मुख हाथी का साह भ्रोरजा विघ्नोके स्वामी 


है, ( अर्थात्‌ जा उनका ध्यान करता है उसके यां विघ्न नदीं होने देते ) । छपा के । 
समुद्र ( अर्थात्‌ सब पर भारी कपा करने वाटे ), सुन्दर ( अरथौत्‌ जिनका हर एक श्रेग ` 


©©-0. 1 ९. 81111018 5118511 00661011 4811110. 01011280 0 80681001 





"न 







२ विनयपञिक्ा । ` 


वड़ा मनेाहर है ) शरोर जा सब भांति खायक हैँ ( अर्थात्‌ सुन्दर गं से युक्त दै ) ॥ २॥ 
जिनके खंड प्यारा है श्रोर जा आनन्द्‌-मङ्ख के दाता श्रीर विदा के समुद्र है ओर 
बुद्धि क ( सुधारने कै लिए दूसरे ) विधाता है ( गरथौत्‌ चाहे जेसी मेटी लुद्धि हा उसे 
सुन्दर निमैख कर देते है ) ॥२॥ ( फेसे गणेशजी से ) मँ वुलसीदास हाथ जाड कर 
मागता ह कि मेरे हृदय मे सीतारामजी निवास करः ( स॒ञ्े ऋद्धि, सिद्धि, विद्या, वद्धि, 
अदि कुदं नहीं चाहिए ) ॥ ४॥ 

शब्द्‌ थै--गणपति = शिवजी के गणो के स्वामी । सुवन = युत्र । ( शङ्कर भोर भवानी के बीच 
मे सुवन शब्द्‌ राया हे इसलिए देहलीदीपक न्याय से शर्थात्‌ जैसे देहली पर दिया रखने से भीतर बाहर 
दोनें चार चादना हे जाता हे देसे ही-शिव पारवती के पुत्र पेला श्रथ हु्रा नहीं तो सुवन शरैर नन्दन 
दोन शब्द एकार्था हाने से पुनरुक्ति देप श्राता है) । नन्दन = प्रसन्न करने वाले । सदन == घर । वदन = 
सख । वारिधि = समुद्र । ्र्टसिद्धि = १ श्रणिमा, २ महिमा, ३ गरिमा, ४ लविमा, < प्राति, 
६ प्राकाम्य, ७ हैशित्व, ८ वरशित्व । 


 सूर्य-स्तुति । 

| ९५१ 
दीनदयाल दिवाकर देवा । कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा ॥१॥ 
हिमतमकरिकेहरि करमाली. । दहन दोषदुखदुरितरजली ५२॥ 
कोक कोकनद लोक प्रकासी । तेज-पताप-रूप-रस-शसी ॥३॥ 
सारथे पगु दिव्य रथ गामी । हरिक्षकरषिधिमूरति स्वामी ॥४॥ 


वद पुराख ब्रगट जस जाग । वुलसा रामभाक्त वर मंगि ॥५॥ 
दे दीनो पर दया करने वाठे सूयदेव ! मुनि, म्प्य, देवता शरोर दै सब तुम्हारी 
सेवा करते हैँ ( व्योकि जिस छक म॑ पकारा न हा उसके दी पासी दुख पाते हँ ) ॥१॥ 


| पाला शरैर श्रधकार-रूषी हाथियेां के ( मारने कै किः तुम ) सिंह-रूप दा ( अथात्‌ 


जैसे सिंह अपने नख ्रोर द॒तिं से हाथी को, नाशा कर देतां है रेखे दी त॒म अपनी 
किरं से पाले श्रोर ग्रेधकार के दूर कर देतेहा), तुम किर्णांकी मारा धारण 
किये हा श्रर अपराध, दुःख, पाप त्रर राग इनके समूहः का नारा करने वाछे हा ॥ २॥ 


चकवा चकवी, कमल त्रोर ससार इनका धकारा करने वाठे दा ( अर्थात्‌ जब तुम्हारा 
 श्रकादा देएता है तब चकवा चकवी का विरह दूर दाता दै, कमल खिकते है शरोर 
ससार अपने काम धन्धेमे रुगतादै), लुम तेज, परताप, रूप श्रर रस की राशिः 


` अथीत्‌ तुम तेज देखा है कि जिसे कई सह न सके ; प्रताप पेसा कि जिससे 
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ड 


परल में अनेक याजन जता हे । 





विनयपत्रिका । ३. 


श्रघक्गर ना दा जाय; रूप फेला कि जिक्तके विना नेत कास नहीं दे सकते च्रैर रस 
पेखा कि जरा तुष्दासी किरणें न पड़ वहां अन्न फल रादि कुछ उत्पन्न न हां )॥२३॥ 
वुम्डास कखछ (१) सारथि है त्रोर तुम दिव्यर्थ (२) पर जनेवाछे हा । दै स्वामी | 
ठम सखाक्वात्‌ ब्रह्मा (३), विष्ठु श्रीर महेश हो ( अर्थात्‌ उद्य मै ब्रह्मा, मध्याह म शिव 
रर ग्रस्त समय विष्णु रूप हा ) ॥ ४ ॥ तुम्हारा यशा बेड र पुराणे मे प्रकट है । वुम 
से तुखखीद्षस रामजी छी भक्ति का वरदान संगता है ॥ ५॥ 

शब्दाथै--दिवाकर = ( ज दिन ढा करे ) सूये । हिम = पाला । तम = भ्रधेरा । करि = हाथी । 
दहन == अचि । दुरित = पाप । रुज == रोग । श्रली = प्ति, कृतार । कोक = चक्वा-चकवी । काक 


नद्‌ == कमल । 


शिव-स्तुति । 

2 | 

को जाचिये संयु तजि आन । 

दीनदयाल भक्त-ारत-हर, सव धकार समरथ भगवान ॥१॥ 
कालकूट-ज्वर-जरतसुरासुरः निजपन लागि कीन्ह विषपान । 
दासन दलुज जमत दुखदायक, मासयो च्चिपुर एही अन ॥२॥ 
जो गति प्रगम महापुनिदुर्लभ, कहत सन्त श्चुति सकल पुरान । 


` सो गति मरनकाल अपने पुर, देत सदासिद सबहिं समान ॥३॥ 


सेवत सुलभ उदारं कस्पतरु, पारवती-पति परमसुजान । 
देहु कामरिषु रामचरनरति, तुलसिदास कर कपानिधान ॥४॥ 
हे शिवसी ! वु्दं उड कर रोर ५ ससे भीख मांगनी चादि । तुम गरीवें पर 


दयालु, भक्तो कै दुःखनाह्कः मगवान्‌.्रोर सब माति से समथ रा ( अथौत्‌ सब 
कुछ कर सके हो ) ॥ १ ॥ (ऊपर कदी हई बात कै अरव पराण से पुष्ट से करते है कि 


न -----~- ~~ ~ 


(१) परु सारथि रखने से तम्हारी दीन-द्यालुता प्रकट हे । 
(२) र का दिन्यपन यही है कि उसका चूला तो सारथि चीर उमे एक पद्या, ति पर भी 


1 
+ 


(३) जैसा मविष्यपुराय मे कहा हे--“उदये ब्रह्मस्य मध्या व महेष्वरः । 





७ विनयपञिका । 


सय॒द्र मथते समय जब ) कार कूट (१) विष निकला न्रोर उसके ताप से सब देवता गार 
दैत्य जटने रगे तब ( सबका दुखी देख घ्रोर दीनद्याघ्ुता का ) अपना प्रण रखने क 
छि तुमने उस विष के पी छिया । ( फिर भक्तो का दुःख नाश करने म केसे कि ) जव 
महा दुष्ट द का पु ( चिपुर ) संसारक दुखदायी इञा (ब्रोर उखसे घबरा कर देवता 
वुम्ारी शरण गये ) तच तुमने उस त्रिपुर का एकदी बाण से मार दिया ॥र्‌॥ (फिर 
समथ कैसे कि ) जिस कठिन गति ग्रथात्‌ मुक्ति के सन्त, वेद्‌;ग्रोर सत्र पुराण वड़े बड़े 
मुन्यिं का भी दुरभ बताते दै उसी गति (मुक्ति) के हे सदाशिव ! छस मस्ते समय | 
(राम नाम के उपदेरा से ) अपनी ( काटी ) पुरी म सब ( नर, कीट, पतग ग्रादि) का 
पक सी देसे हा ( अथात्‌ जा यहाँ मरता है उसकी मुक्ति (र्‌) हा जाती है--धर्मौ अधर्मौ 
का विचार नहीं है ) ॥ २॥ सेवा करने से बड़े खहज म मिने वटे हा, अथात्‌ जट 
का लटा चरर आक धतूरा चद्ाया कि भ्रसन्न हुए ) ग्रोर दानो ( कैसे करि ) कल्प चक्ल के 
समान हा ( जा माँगा जाय सा मिटे ), तुम पार्वती कै पति ब्रोर बड़े भारी ञाता ( अौत्‌ 
रर घट की जाननेवाटे दा इसलिए ) हे कामदेव कै भस्म करनेवाले दिव ॐ ! मुभ 
तुरुसीदास का रामजी कै चरणां की भक्ति दा; क्योकि तुम दया के स्थान हे ( अथौत्‌ | 


तमम द्या दी दया भर रही है ) ॥ 8॥ | 

शब्दाथै--श्रारति = दुल । दारुन == कठि । लख्‌.ति = वेद्‌ । उदार = दानी ।, परम = बहुत । । । 
मगवान्‌ = छः रेश्वयं से युक्तं । यथा--श्री ेश्वये विराग श्ररु मक्त धम यश ज्ञान । ये थड्‌ भग की 1 
खान जा ताहि कहत भगवान । | 


राग धनाश्री । 
१० 
दानी कर संकर सम नाहीं । 
दीन-दयालवु दिवोई भावे, जाचक सदा सोहाही ॥ १ 


(१) जबर विष्यए भगवान्‌ ने कच्छावतार लेकर समुद्र मथा तत्र उसमे से. १४ रत निकले । उनका तो 
च्न्य देवता ने बांट लिया पर जब्र विष निकला च्रौर उधकी उष्णाता से देवता जलने लगे तेव हाहाकार 
= , कर पुकारे कि हे शङ्कर ! हमारी रक्वा करे नीं ता हम भस्म ए जाते हं । निदान . शिवजी न द्रा विचार 
राम कानाम त्रे उस विषकेपीलियाकिजोा कंठ में पहु चते ही राम्‌ की कृपा से श्रमृत हा गवा | 
(२) श्रध्यात्मरामायण मे शिवजी ने रामचनद्रजी से कहा हे--““हा मवन्नाम जपन्‌ तायो वसामि ¶ 
काश्यामनिशं भवान्या । ॒मूर्षमाणस्य विपुक्तयेऽहं दिशामि मन्तरं तव राम नाम ॥ १ ॥ ब्र्थात्‌ हे राम ! मै ` 
` श्रापका नाम जपता दृष्या पावतीनी सहित काशी मे रहता हू शरीर मते हृ प्राणी को सक्ति के लिए वम्हरे 
नाम का उपदेश करता हू । 


२ ८ । व 
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सिव की दहं सम्पदा देखत, श्रीसारदा सिहानी ॥ २ ॥ 


विनयपचिका 1 ॥ 


मारके मार थप्यो जग मै, जाकी प्रथम रेख भट माहीं । 
ता ठाकुर के रीभि निवाजिबौ, कल्यो क्यो परत मोपाहीं ॥२॥ 
जोग कोटि करि जो गति हरि सो, सुनि मंगत सकुचाही । 
वेदविदिद तेहि पद पुशरिपुर, कीट पतङ्ग समाहीं ॥ ३ ॥ 
ईस उदार उमापति परिहरि, अनत जे जाचन जाहीं । 
तुलसिदास ते सूट गने, कबहुँ न पेट अघाहीं ॥ ४ ॥ 

शिवजी के खमान के दानी नहीं है जा गृरीवे पर द्या करनेवाछे रै, जिनके देनादी' 
देना ग्रच्छा लगता है ननोर मांगनेवारे खद्‌ सुहाते है ॥९॥ जिखकरी ससार के येएधाग्रं भ पहली 
गिनती थी पेस्चे कामदेव के ( पहटे अपनो समाधि छुडाने पर त ) भर्म कर दिया (पर 
जव रति क्ते विखाप करने पर दया आई तब पिर) उसे रहने दिया, सा उस स्वामी का रीभ 
कर छृपा करना शुकसे केसे पूरा,पूरा कहा जा खकता है ॥ २॥ ( क्योकि ) मुनीश्वर 
करोड याग करः जिस गति को भगवान्‌ से मांगने मे सकुचाते हँ ( कि हम कैसे आमि ) 
उसी पदं (मुक्ति) को! (केसा सुरुभ कर रक्खा है कि) कादरी के कीट-पतंग तक्ष उस पद्‌ 
म॑ खमा जाते ह ( अथौत्‌ खवक्री मुक्ति हा जाती है ) यद वात वेद्‌ से प्रकट है। ( यथा 
कारयां मरणान्मुक्तिः ) ॥ २ ॥ पेसे दानी पा्व॑ती-पति शिवजी का जड कर जा जग 
दूसरी जगह मांगने जातेद (अथीत्‌ ब्रोर देवताश्रो की सेवा करते है) उन मृखे भगताग्नो 
का ( मांगते मोगते ) कभी पेट नहीं भरेगा ( अथौत्‌ वे खदा भूखे ही चने रदेगे ) ॥ ७ ॥ 


` शब्दाथै--मार = कामदेव । भट योधा । पुरारि पुर -पुरदैय के शत्र श्रथांत्‌ शिवजी का पुर्‌ 


 ( काशी ) 1 मांगने = भिखारी ॥ 


8.) 
बावरौ रावरो नाह भवानी । 
दानि वड़ो. दिन देत दये बिन, वेद बड़ाई भानी ॥ १॥ 
निज घर की वर बात विलोकहु, हौ लुम परमसयानी । 


जिनके भाल लिखी लिपि भेरी, सुख की नहीं निसानी । 
[3 ( ५ हों र २2 
तिन्ह रकनको नाक सैवारत, हौ यो नकवानी ॥३॥ ` 














द विनयपतिका 1 


दुखी दीनता दुखियन के दुख, जाचकता अकुलानां ) 
यह्‌ अधिकार सोपय ओओरहि, भीख भली भं जानी \॥ ८॥ 
त्रम प्रसा विनय व्यंगज्ुत, सुनि विधि की वर वानी । 


तुलसी सुदित महस सनाह सन जगतमातु सुसान ॥ ५ ॥ 

पक समय ब्रह्माजी ने देखा कि रिवसी सा थाड़ी सी सेवा से प्रस द विनः विचारे 
हर किसी को संपत्ति दे देते है इससे हमने जा कर्मालसार ल्खाट पर सिखा है वद 
चथा दा जाता ह शरोर हमारी बात म बद्धा खगता है 1 यदह सोच कर वद कैद पवेत 
पर गथे कि जरा शिव-पार्वती ्रानन्द म मस्र वैटे थे त्रोर पावैतीसी से बा किः-- 

हे पार्वतीय ! तुम्हारा पति बावटा है, क्योंकि वह बड़ा दानी है विना दिये भी नित्य 
देता है ( भाव-जिसखने कभी कुछ दान नदीं किया उसे भी बरावर देता है) से इसने वेद 
की मयौदा क भी भान डाला अथौत्‌ उसे तोड़ दिया ( क्योकि वैद मरेखा छिखादहैकरि 
पूर्वजन्म मँ जिसमे दिया है उसे मिकता है पर जिसने नदी दिया उख पर भी यद भराखानाथ 
प्रसन्न दाकर उसे कठिन से कठिन वरदान श्रोर धन-धान्यादि दे देता है ) ॥ २॥ (फिर 
वेद की मर्यादा ते दूर रही ) तुमत ग्रापदी बड़ी चतुर हा, अपभे घर की सुन्दर नात 
के दी देखा (रावण त्रैर बाणासुर आदि केता वह सम्पत्ति दे दी हैकि जा इन्द्र 


आदि देवता्रौ का भी दुरम है शरोर अपने घर म भूं जीर्भांग नहीं है । धतूरे शरोर मसान ` 


की राख के देर रगा रक्खे ह इससे बटू कर, श्रोर क्या बाचलखा हागा ) 1 इसे. शिव की 
दी इई सम्पत्ति का देख कर कमी रैर सरस्वती भ लुम्दारी सरादना करती देँ (अथौत्‌ 
व्यंग भाव खे दसी उड़ाती दै कि पावती का अच्छे से पाला पड़ा है ) ॥ २॥ ( देख गरोर 
सिड़ीपन दिखा कि) जिनकै माथे पर मेरे छिले रंक सुख की निशानी नदीं है । (अथात्‌ 
जिनके क्मायुसार ने सुख नदीं छटिखा उनकै पूव जन्म के ग्रलसार दुःख दी मिलना 
चादहिप शरोर अन्त भ्रं स्वगे न मिना चादिण सा उनसे राक धतूरा छे छे कर पसे फरदे दिये 
कि) उन कंगाखें कै छिए (बहीखावें म नरक कारः काट कर) स्वगे जनाते गनाते मेरा 
9 नाक म द्म आगया ॥३॥ ( अधिक क्या कटं ) गरीवें श्रोर दुख्ियिं कीं दीनता शरोर 
दुःख तक भ दुखी दा रे ह ( वे कते है कर शिवजी ने हमा देखा सत्याना किया 
हे कि हम रहने क जगह नदीं रदी क्याकि खब छाग धनी शरोर सुरे हा रे हँ ) शरोर 


भख भो (रहने की जगद न देख ) घबरा रही है ( अथौत्‌ कोई याचक नीं रहा फिर 
कहाँ रह ) सा इस (ब्रदयत्व) के अधिकार के किसी दसरे का सपा ( मने डा यद 
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काम); मनेसखमभचिया कि इससे लेः भीख मांगना ही अच्छ है ॥४॥ इस भति ब्रह्मासी 
की प्रीति, बड़ाई शरोर विनती से युक्त सुन्दर व्यंग वाणी करी सुन कर शिवजी ता मन ही 
मन मे प्रसन्न हुए श्रोर जगत्‌ की भाता पार्वतीओी सुखकुश कर रह गई' ॥ ५॥ 
शब्दायै--राक्े = तुम्हारा । नाह = पति । श्री = लक्ष्मी । सारदा = सरस्वती । नाक ~ स्वरम । 
व्यंग=जे सीधा श्रथ हे उसे छोडकर ङक शोर दी दूरा माव समक पड़े वही व्यंग कटाता हे चैषे 
ब्रह्माजी ते पाव॑तीजी से कहा कि तुम्हारा पत्ति बावला है यर्हा भीतर भाव से समना कि तुष्डारा पत्ति 


च्छा है बावला नहीं हइलयादि चनौर इसमे व्याज-स्ुति श्रलंकार है । क्यो कि यहा निन्दा के चहाने 
स्तुति की है । 


राग रासकली। 
[६] 
जाचिथे भिरिजायति कासी । जासु भवन अनिमादिक दासी ॥१॥ 


श्ढर दानि वत वुनि थोरे। सकत न दैखि द्यैन करजोरे ॥२॥ ` 


छख सम्पात सात सुगात सुहाई । लकल सुलभ सकर सवका ॥३॥ 
गयं सरन अ्रतक लान्ह । निरखि (नदहल नास अहु कन्हं ॥४॥ 


तुलासेदास जाचक जस गावि । बिमल भक्ति रघुपति कौ पावे ॥५॥ 

पार्वती के पति रिवजी खे याचना करनी चादिष । जिनका स्थान कारी है शरर 
जहां अणिमा आदि ( अष सिद्धिर्यां उनकी ) दाखी दाकर रहता ह ॥ १॥ ( शिवश्च ) 
्रढरदानी हैँ ( अर्थात्‌ जा दान के देवता न दे सक्ते उसके देनेवाछे है ), फिर थोड़े 
दी ( भजन ) से छपा करते हैँ । तरेर गरीबों के हाथ जाड्क्े हुए नहीं देख सकते 
( अथौत्‌ दाथ जाइते ही निहाल कर देते दँ ) ॥ २ ॥ सुख, सम्पत्ति, बुद्धि, मक्ष नार 
सुन्दरता ये खन रिवजी की सेवा से सुलभ हँ ( अर्थात्‌ सहज म॑ मिरु सकते ह ) ॥ २॥ 
डली के शरण जाने पर उन्होने उसका ग्रहण किया ( अर्थात्‌ जा दुखी दाकर उनकी 
शरण भमै गया उन्दने उसके अपनाया) श्र देख कर एक पर्‌ भर मे निहा करः दिया 
॥ ४ ॥ भिखारी तुरसीदास भी (दिवी का) यरा गाता है कि ( जिससे ) ्युनाथजी की 
नि्मरु भक्ति का पावे ॥ ५॥ 

शब्दाथ-- दरवत = कृपालु होते ह । श्रारत = दुखी । निमिष = पल । 


[ ७ | 


कस न दीन पर द्ववह उमावर । दारुनविपति हरन कर्नाकर ॥१॥ 


वेद पुरान कहत उदार हर । हमरि बार कस भयहू कृपनतर ` 


। 
4 
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कवनि भक्ति कीन्ही गुननिधि दज । 
हे ध्रसन्न दीन्हेहु सिव पद निज ॥ ३॥ 
जो गति गम महामुनि गावि । तव पुर कीट पतंग पावहि ॥8॥ 
देहु कामरिपु रामचरन रति। तुलसिदास प्रु हरहु भेदमति ५५५ 
हे पावैतीपति ! ( तुम सु ) गसन पर दया क्यो नदीं करते हा ? तुम ता कठिन 
विपत्ति के नाक श्रोर दया करने वाले हा ( फिर सुने दुखी देख क्यो चुपके वैठे दा ) 
॥॥१॥ वेद पुराण ते कहते है कि रिवओी बड़े दानी दै फिर हमारी धिरियां पेसे अधिक कंजूख 
क्यो हा गथेदहा॥२॥ (जाक्हाकित्‌ ने मेरी कोनसी सेवाकीरै जे तेरे ऊपर कपा 
कठः ता ) गुखनिधि (१) नाम ब्राह्मण ने तुम्हारी कोनसी भक्ति की थी, ज्ञा तुमने 
प्रसन्न हाक उसे अपना शिवशाक दे दिया था ॥३॥ जिल गति के बड़े बड़ मनि नखानते 
है कि कठिन है उस गति अर्थात्‌ मेष्ष को तम्हासी ( काली) पुसी के कीडे, पक्षो भो 
पाते है ॥ ४॥ सा हे कामदेव के शत्र ! मुदे रामचन्द्रजी के चरणां की भीति दे तरर 
इस तुरखुसीदास की भेदवद्धि के दूर करो (क्योंकि) त॒म समथ हा ॥ ५॥. 


शब्दा्थै--मेदमति == अहंकार की बुद्धि अथात्‌ अपनेकोा वडाश्रोरके छोटा मानना--्रथवा 
जीव ब्रह्म मे भेद मानना । प्रु = समथ । वर = पति । 


८ 
देव बडे दाता बड़े संकर घडे भोरे , 
किय दूर दुख सबन के, जिन जिन कर जोरे ॥ १ ॥ 
सेवा सुभिरन पूजिबो, पात षत थोरे । 
दइ जग जहे लगि संपदा, सुख गज रथ घोरे ॥ २ ॥ 
गोव बसत भे वामदेव, कवरं न निहोरे । 
| > [®> (९ > (2 मे 
श्रधिभवतिक वाधा भह, ते किंकर तोरे ॥३॥ 
वेगि बोलि बलि वरजिये, करतूति कठोरे । 
4 तुलसी दल रूध्यो चै, सट साखि सिहोरे ॥ ४ ॥ 





~ १ ) गुणनिधि नाम ब्राह्मण चार धथा--शिवजी के ऊपर चट्कर मंदिर का घटा उतार रहा था। 
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दे शिवजी ! तुम देवताश्रों मै बड़े दानी, वड़े कल्याणकारी त्रोर मारे हा अथौत्‌ 
सहज म॑॑प्रसन्न हा जाते हो )। जिख जिसने तुम्हे डाथ जाडे उछके दुःख तुमने दूर 
करः दिये ॥९॥ जिसने ( तुस्दासी ) सेवा की, तुस्हासा स्पररण किया त्रोर थोड़े से अक्षत 
तथा वेखपजो से पूजन क्रिया, उसे तुमने सलार मै अर्दा तक दैत त्रोर हाथी, घोड़े, 
रथ अदि का सुख है (सव ही ) दिया ॥२॥ दे शिवजी ! म आपके गाँव ( अथौत्‌ काश्री- 
पुरी) म रहता ह्र ( सुन्ते मी आपसे मांगना उचित है ) परन्तु मेने कभी ( किसी बात 
का) निरा नहीं किया (कि मुञ्चे अ्रसुक वस्तु देए ) । पर अन ( काम क्रोध आदि ) 
भूते यै शछसीर मे वारा कर रक्खी है ( अर्थात्‌ उन्डेनि बड़ा खता रखा है ) श्रोर वे 
तुम्हारे हास ह ॥३॥ मे बलि जाता हं कि उन्दं जब्दी वुखा कर डाट दो (कि मुद्ध न सत्वे) 
क्योकि उनका करै बड़ा दु्टपने का है। वे मूख तुखसी का उखा कर खहारे की 
डारी यापा चाहते हं ( अथौत्‌ मेरे हृदय से आपकी भक्ति के मिटाकर विषयवासना 
का प्रखार किया चाहते हैँ ) ॥ ४ ॥ 


शब्द्ाश--श्रपत = चाल । वामदेव = शिवजी । अ्रधिभवतिक = शरीर की बाधा--( यहा कापर 
क्रोधादि खै श्राय हे ) सहारा = थूश्रड़, सेहड़ । । 


[=| 
सिव सिव हो प्रसन्न करु दाया । 


 करुनामय उदारकीरति बलि, जां हरहु निज माया ॥ ° ॥ 


जलजनयन गुनश्रयन मयनरिपु, महिमा जान न कों । 

विनु तव कृपा गमपदपंकज, सपनेहु भगति न होई ॥ २) 

रिषी सिद्ध मुनि मनुज दनुज सुर, अ्रपर जीव जगमाहीं । 

तव पद विसुख न पार पाव कोड, कलपकोटि चलि जाहीं ॥ ३ ॥ 
श्रहिभूषन दूषनरिपुसेवक, देवदेव त्रिपुरारी । 
मोह-निहार-दिवाकर सकर, सरनसोकभयहारी ॥ ४ ॥ 
गिरिजामनमानसमराल, कासीस मसान-निवासी । 


तुलसिदास हरिचरनकमल वर, देहु भगति अविनासी ॥ ५ ॥ 
हे कट्याणस्वरूप दिवजी ! प्रसन्न दाकर दया करा । तुम द्या कीति हाज्रे 
वुम्दारा वड़ा यडा है । मे बलि जाता ह । त॒म अपनी माया के हर छो ॥१॥ 












| = (६) इषका अर्थये मी हा खकता ह कि ठम रामचन्द्र के सेवक हे । 
४ । 92 
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समान नेज है, तुम ( शंत, क्षमा आदि ) गुं के स्थान प्रोर कामदेव के शक्र हा, 
तुम्दारी भदिमा के के नदीं जानता । रोर, तुम्हारी छपा विना रामजी के चरण 
कमखां की भक्ति स्वप्र मे भी नहीं हा सकती है ॥२॥ ऋषि ( जा तपस्या, यक्ष, हवन 
आदि करते है ), सिद्ध ( जा अष्टांग योग अष्टसिद्धियें के वदा कर रेते हं ) सुनि (जा 
मन म दी सच्चिदानन्द का ध्यान करते है ) ब्रेर मञुष्य, दैलय, देवता, श्रर खार मे 
जितने ओव है त्हारे चरणां के विपुख हने से कद मी ( इस संसार का ) पार नही 
पा सकते । ( मखे ही ) करोड कल्प बीत जार्यं ॥२॥ तुम सर्पो के भूषण श्वारख कयि 
हा, दूषण राक्षस के दात्र जा (१) रघुनाथजी चे तुम्हारे सेवक है, तुम देवे के देष छार 
त्रिपुरासुर के राज हा । तुम शज्ञानरूपी पाटे के टिप सूर्यं हा ( अर्थात्‌ जसे पाठेकेा 
सूं नाद्वा कर देते ह देसे ही यम अज्ञान के दूरकरदेतेहेा ) ठम कल्याणक कता, कार 
शरणागत के दोक ब्रोर भय कै दूर करने वे हा ॥४ । पावैतीसी का भन सदै हा 
मानसरावर उसभ तुम हंस-रूप हा कर ( वास करने वाटे ) हे । कादरी ॐ पति शरोर 
स्मदान-वासी हे! । (दे रिवजी ! ) त॒टसीदास के भगवान्‌ के सुन्दर चरणकमले 
की अररु भक्ति का वरदान दो) ५॥ 

शब्दाथ--जलज == कमल । श्रयन = घर । मयन = कामदेव । दज = दैत्य । श्रि = सपे ! 
नीहार = बरफ़, पाला । 

राग धनाश्री | 
| [ ७ ] 

मोहतमतरनि इर रुद्र सकर सरन, हरन मम सोक लोकाभिशमं । 
बाल-खसि-भाल, सुविसाल-लोचन-कमल, काम-सत-कोटि-खाव- 
न्यधाम ॥ १॥ 

५ बु -कुन्देन्दु +भ ता [3 + @>ऽ €. [> तनः स ज श्रा ञे 
कंलु-कुन्देन्दु-कधूर-विग्रह-रुचिर, तरुन रवि कोटि तन-तेज ्चाजे) 
भस्मसवाङ्ग अरधोगसेलात्मजा, व्यालनुकपालसाला विराजे ॥२॥ 
मौलिसकुलजटास॒कुट विद्य॒तल्लटा, तटिनिवरवारि हरिचरनपूतं । 
खरवनकुंडल गरलकंठ करुनाकन्द, सच्चिदानन्द वेदेऽवधूतं ॥३॥ 
 सूलसायकापिनाकालिकर सञ्ुवनदहनइव धूमध्वज वृषभजान । 
व्याघ-गज-चम्म-परिधान विज्ञान-घन, सिद्ध-सुर-खनि-मयुज-सेव्य- 
मानं ॥ ॥ । 
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विनयपञचिक्छा 1 । १९ 
तांडवित-नृदयपर उभर डिंडिभश्रवर, श्रसुभ इव भति. 
कृल्यान-रसी । 
सहएकस्पान्त बह्याणडमंडलसदवन, भवनकेलास आरासीनका सनी ॥५॥ 
तश्च सश्वज्ञ जक्ञे्र अच्युत विभो, विस्व भवदससंभव पुरारी । 
ब्रह्मन्ड॒ चन्द्राकं वरुनाभ्चि वसु मरत जम, रचि भवदंधि 
सर्वाधिकारी ॥ ६ ॥ 
श्रकल निरुपाधि निरथुन निरञ्जन बह्य, कम्मं पथमेकमजनिविंकारं। 
अखिलविग्रह उथ्ररूप सिव भूप सुर सर्वगत सव॑सर्वोपकारं ।॥७॥ 
ज्ञान वैराग्य धन ' धमै कैवल्य सुख, सुभग सोभाग्य लिव सासुदूलं । 
तदपि नर मूढ च्ारूढ संसारयथ, श्रसत भव विघुख तवणदमूलं ॥८॥ 
नष्टमति दुष्ट च्लि, कष्टरत खदगत, दास तुलसी संभु सश्न आया । 
देहि कामारि श्रीरासपदयपंकजे, भक्तिमनवरत गतभेदमाथा ॥६॥ 


हे शिवजी ! तुम अज्ञानरूपी धरे के ( दूर करने के ) लिए सूय रूप रा ( अथात्‌ 
ठम्दारे दुन करते ही अज्ञान दुर हा जाता है ) 1 हे रुदर ! हे कट्याणकारी ! भ तुञ्हासी 
शरण ह, तुम मेरे शोक ॐ दर्नेवाछे ब्रोर संसार को प्रसन्न करने वा है 1 ना 
चन्द्रमा का मस्तक पर धारण किये, कमर समान सुन्दर बड़े बड़े नेजवे श्रार से 
कराड काम देवां कै समान सुन्दरता के स्थान हा ॥१। ( १ ) राख, कुद, चन्द्रमा श्रार | 
कपूर के समान तुम्हारा सुन्दर ( गोर ) रारीर है, रोर करोड़ तख्ण शये ® समान 
उख शरीर का तेज चमकता दहै, सन भ्रेग. मे भस्म रमये हा, तुम्हारे (२) आधे अंग मे 








( २) शरीर की उपमा शंख, कु द, चन्द्रमा चोर कपूर से इसलिए दी हे किएकते इन चरका ` 
गौर वर्णं हे; दूसरे मीतरो भाव यह ह कि शिवजी का शरीर शंख समान चिकना, कुद समान कमल, चन्द्र॒ 
समान शीतल चरोर कपूर समान घुगंधित हे । ब 

` (८२) एक दिन जव शिघजो भाजन करने वैठे उस समय उन्होने पावैतीजो के बुलाया कर शारो 
. भी माजन कर ला । यद सुन उन्होने का कि मेने अभी विप्णुसहखनाम का पाठ नदीं किया 
करके च्राङंगी । शिवजो ने कहा कि, “राम रामेति रामेति रमे रामे मनेरमे । सहलनाम तनतुव्यं राः 
वरानने श्यर्थात्‌ हे सन्द्रपुखी | राम का नाम एक बरार लेना विषु के हजार न रात्र दै । यु 














१२ विनयपचिक्ता } 


पार्वतीजी ( शोभायमान ) है त्रोर तुम्हारे (गलेमे) खं तथा नरमुंडां की माला 
विराजमान रै ॥२॥ शिर पर जटा-जुशं का मुकुट पिरे ( उसके ऊपर ) बिजली के 
समान चमकती हई गेगाजी के धारण किये ( कि जिनका ) सुन्दर जक भगवान्‌ के 
चरणं से (निकलने के कारणा) पवित्र दै । कानें यै (सर्पो के) कुंडल पहरे, गले मे विष 
धरे, देया के मूर ( अथौत्‌ करने वाटे ) सच्िद्‌नन्दस्वरूप, योगी का वेश धारे पसे) 
तुमके प्रणाम करता हं ॥३॥ तुम विदु, बाण, धञुष नरार फश्सा इनके हाथों मैचखियि 
शाचुरूषी चन के जलाने केकिप अ्चिरूप ( ग्रथौत्‌ तुरन्त भस्म करने वारे ), नादिये 


.. पर चद हुए, बाघम्बर नर गजचस के वख ध्रारण किये, ब्रह्म ज्ञान के मेध रूप अथौत्‌ 


बड़ ब्रह्मज्ञानी शरोर सिद्ध, देवता मुनि ग्रोर मदष्ये से सेवा करने येएग्य हा ॥४।। ठम 
तांडवनृत्य करते हए, अति सुन्दर डमरू का डिम डम जाते इए, भयंकर भेसख किये, 
कल्याण किं राहि, महाप्रख्य मे ब्रह्मांड भर के नाहाक, कैलास के वासी कारीमे 
(आसन रूगाये) वैरे इए हा ॥५॥ तुम तत्त्व के जानने वाटे, सबके ज्ञाता, यज्ञो के स्वामी 


रोर अविनाक्षा हा । चर समथ (देसे हा कि ) यह ससार का वैभव तुम्दारे दी ग्रसे 
उत्पन्न इ है, भेर तुम बिपुरासुर के शच हे। । ब्रह्मा, इन्दर, चन्द्र, सूये, वरूण, अश्चि, वसुः 
वायु रौर यम सबने तुम्हारे ही चरणों का पूजन कर अपना अपना सव अधिकार पाया 
है ॥ ६। तुम कलारदित हा ( अथौत्‌ चन्द्रमा के समान कभो घटते बटृते नदीं हा ), 
उपाधिरहित ( अथौत्‌ शुद्ध स्वरूप ) दा, निगु ख़ ( किप सत रज, ग्रर तम से रहित) 
द, निरंजन ( मायः-मेाद-शूल्य )› परत्रह्म ञ्रोर कमे के मागे मे पक दी हा; तुम अजन्मा, 
` श्रर विक्राररहित ( ग्रथोत्‌ निमकरूप ) दे । सब ब्रह्मांड तुम्हारा दी विरटरूप है, तुम 
आ्य्षर हाने पर भी मंगख॑रूप हा, देवताभ्रो के राजाह, सवम रम रहे हि, ग्रीर 
स्का स्न भाति भख! करने वाले दा ॥७॥ ज्ञान, वैराग्य, धन, धमे, मक्ष, सुख ब्रैर 
सुन्दर सभाग्य ( ये सब ) दे दिव ! तुम्हारे प्रसन्न हाने से मिरते है, पर ते भो मनुष्य 
देसे मूख ह कि त्दारे चरणं के ग्राश्रय से विसुख होकर श्रोर सेसारी माग मे परघत्त 
हाकर संखार मे भ्रमते फिरते द ( अथात्‌ ८ योनि सुगते हे ) ॥८॥ दे शिवजी ! मे 
बुद्धिदीन, दुष्ट त॒रसीदास बड़े कष्ट मे पड़कर ञ्रार दुखी दाकर तुम्हारी शरण मे प्राया 
ह्र से दे कामारि ! श्रीरघुनाथजी के चरणकमले मे मेद्‌-माया-रहित अविचल 
भक्ति दे ॥ ९ ॥ 


सन्धिविभाग-- लाक + श्रभिराम ८ प्रसन्नकारक ) 1 ऊद + इन्दु । सवे + श्रग । श्रद्ध +श्रेग । 


सैल + श्राव्मजा ( पुत्री ) । सत्‌ + चित्‌ + श्रानन्द्‌ । वन्दे + श्रवधूतं ( योगी ) । पिनाक + श्रसि 


( फरसा , । जज्ञ + ईस । भवत्‌ ८ तुम्हारा ) + ग्रस । ब्रह्म + इन्द्र । चन्द्र + श्रकं । वरन + श्रम । 
आवत्‌ + श्रन्रि ( चरण ) । स्वे + श्रधिकारी । पथं + पकं + श्रज । सवै + उपकारं । तत्‌ + श्रपि । 
का + श्ररि । भक्ति + श्ननवरत ( सदा ) | 
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+ 


विनयपतिक्ा । १३ 


शब्दा्थ--तरनि = सूं । लावन्य = सुन्दरता । विग्रह = शरीर । नृ = मनुष्य । कपाल = सु ड । 
संकुल == व्याप्त । तटनी = नदी ८ ग॑ंगाजी ) । खवन = कान । धूमध्वज = प्रधि । यान = सवारी । 
परिधान == वश । पूत = पवित्र } घन = पूणं वा मेव । प्रवर = वड़ा सुन्दर । श्रासीन = वेटे हुए । 
विभव = वभव । केवल्य = मुक्ति । 


02९९ 
मीषनाकार भैरव भयङ्कर भृतम्ेतपममथाधिपति विपतिहर्ता । 
मोहमूषकमार्जार संसारभयहरन तारनतरन शअभयकरला ॥१९॥ .. 
अतुलबल विपुलविस्तार विग्रह गोर+अमल ्रतिधवल धरनीधराभ। # 
सिरा संकुलित-कल-जूट पिङ्गलजटा, पटल-सत-कोटि वि्ु- 
च्छमं ॥ २॥ 
श्राज विबुधापगा श्रापपावनपरम मोलिमालेव सोभाविचिन्चं । 
ललित लछ्छाटपर राज रजनीस-कल-कलाधर नोभि हर धनद- 
मित्रं ॥३॥ 
इन्दुपावकभालुनयन, मर्दनमयन, ज्ञानय॒नश्चयन विक्ञानरूपं । 
रवन गिरिजा, भवन-भूधशधिप श्दा, खवन-कुण्डल वेदन- 
ंविच्चनृपं ॥ ४ ॥ | 
चस्म॑श्रसि सूल धर, डमर सर चाप कर, जानघ्रषभसः 
कशूना-निधानं । 
जरत सुर-प्रसुर नरलोक सोकाकुलं, सदुल-चित श्रजित 
कृत-गरल-पानं ॥ ५ ॥ | । अ 
भस्मतनुभूषनं व्याघचर्माम्बरं, उरगनरमोलि उरमाल-धारी । 
डाकिनी साकिनी खेचरं भूचरं, यैत्र मैत्र भजन प्रबल कर्मषारी ॥६॥ 
काल्रतिकाल कलिकाल-व्यालादि-खग त्रिपुर-मर्दन भीमः 








ज 





१४ विनयपतिक्षा 1 


सकल-लोकान्त-कल्पाम्त-सूलाग्र-कृतदिग्गजाऽव्यक्तगुन नृयकारी 
॥ ७ ॥ 

पाप-संताप-घन-घोर-सखति दीन, श्रमत जगजोनि नहिं कोपि 
जता । 

पाहि ओैशवरूप रामरूपी रुदर बंधु, गुरु जनक जननी विधाता ५८॥ 
यस्य गुन-गन गनति प्ैमल-मति सारदा, निगम-नारद-परस्ु 
ब्रह्मचारी । 

सेस सर्वैस आसीन आनन्दवन, दास्तुलसी पनत त्रास-हारी ५६॥ 


अव कादरी कै क्षेत्रपार मैरवरूप धिवजी कर स्तुति करते है-- 


हे भयानकमृत्तिं ! भैरवनाथ ! त॒म ( सहज ही ) मय दिखानेवाठे, भूतः 

प्रेत शरोर दिवगणं के स्वामी ब्रर दुख के दरनेवाछे हे । मेहरूपी मूषक (कि जा बडे 
बडे ज्ञानियां के जप-तपरूपी वस्नो के कतर डारता दै ञ्रार उनी भक्तिखूपी खेती के 
सखा जाता है उख) के छिप तुम बिलावरूप द (्रथौत्‌ उसे सहज मे भक्षण कर जाते दा), 
संसार के भय ( अथौत्‌ ग्रावागमन ) के छुडानेवाङे, ( दुखरो को ) तारनेवारो 
क श तारनेवाछे रार स्वयं तरण ( सुक्तरूप ) दे, ग्रोर ( भक्तो फा ) निभेय करने 
वाङ द ॥ १॥ तुम्हारा बरु अतोक दै, वम्दारे शार का बड़ा विस्तार है ( शरोर वह 

शारीर ) भर शरोर बड़ा निमैट है ग्रोर बडे, दवेत पवैत (दिमाखय ) की सी उसकी प्रभा है। 

। तुम्हारे शिर पर घनो पीठी जटानां का सुन्दर जट बधा है त्रोर (उन पीठी जगाचे 
की ) पति की छटा सो कराड विजी की छबि के समान चमक रही है॥२॥ तुम्हारे 

माथे पर बड़े पवित्र जर वारी गङ्खाजी माला के समान विराजमान हं शरोर उनकी शोभा 

बड़ी अनोखी दै । तुम अपने सुन्दर मस्तक पर रातरि-पति चन्द्रमा की कला का धारण 
किये दा र कुबेर के मिज दा । हे रिवञी ! पसे तहं म नमस्कार करता हं ॥२॥ चन्द्रमा, 

अद्धि, शार सु तुम्हारे नेज दै, त॒म काम के भस्म करनेवाले हा, कान ग्रोर ( क्षमा, 
हया आदि ) यणां के स्थान ननोर आत्मज्ञान के स्वरूप दे । पावैती के साथ विहार करने- 
वाखे, पर्वतां का स्वामी ( कैकाख ) तुम्हारा सदा वासस्थान है, कानों मै ( सर्पो कै ) 
५ कुण्डल पिरे दा, शोर तुम्हारे मुख की छवि उपमारदित दै ॥8॥ सल, वलवार, 
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विनयपञिका । म १५ 


विदा, उमरू, बाण त्रर धनुष के! दाथ स॑ धारण किये ज्र नादिये पर सवारी किये 
हा, (पेक्ते भयङ्र रूप डने पर भ) दया कै स्थान ( ्रथौत्‌ करनेवाले ) हा क्योकि (समुद्र 
मथते जमय ) जब देवता ्रीर दैलय.जके जाते थे तरर मनुप्य-राक, रोक से व्याक 
था तव क्ल चित्तचाछे ब्रोर किसी से ओते जाने येभ्य नहीं रेजते तुमने दी विष का 
धी ख्या श्र ॥५॥ (फिर विश्कत कैसे कि) रासीर म आभूषणं की जगह भस रम्ये 
व्याघ्र खै का वस्र पिरे, गले मै सयं ज्रार सचुष्यां की खेपडयेां की माला पिरे, 
डाकिनी, राकरिनी, खेचर, भूचर त्रोर यंच मंज इनकै नारा करने मै बड़े बली शरीर पाप 
कै रात्र ऋथौत्‌ नादाक दा ॥६॥ तुम कारके भी महाका हा अथवा कालों म ग्रति 
भयंकर कि काररूपी सपं के भ्ण करने के गरूडरूप हे, चि पुरासुर के नाराकतो, श्रोर 
बडे भयंकर क्म करनेवाले द (वह क्या भयंकर छम है कि ) सतर सेकोका नाश 


करनेवाछखा जो प्रटयक्ारु उसमे चिद्ूल की नोक पर दिशा के हाथियों काद्‌ कर ` 


( नहीं है प्रकट शण जिसपर फेसे ) निगु णरूप देए धारण कर नृत्य करते ह ॥ ७॥ मँ 
एाप च्रैर खन्तादौ रे सरे हण इस भयंकर ससार म दुखी दाकर जगत्‌ की (अनेक) यान्यं 
म भ्रमता रताहं त्रोर कई मेरा रक्षक नहीं है । दे धेश्वरूप ! हे समरूपी रुद्र | मेरी 
र्वा करे, अयकि तुम दी मेरे वन्धु, शुरू, पिता, माता शरोर उत्पन्न करनेवाङे हो 
॥ < ॥ (जिनके छप उदारता आदि ) गणं के खभृहां के निर वुद्धिवाखी सरस्वती 
वेद्‌ जर नारद्‌ आटि बरह्मचारी तथा रोषनाग यथैनं रतै है णेस खलके स्वामी 
परानन्द वन (कार्ते) मै वैठे दए त्रोर भय के दुर करनेवाले ( शिवजी ) का म तुर- 
खीद्‌\ख प्रणाम क्षरता ह ॥ ९॥ 


सन्धिविभाग--मीषन + श्राकार । प्रमथ ( शिवगण॒ ) + श्रधिपति । धरनीधर ( पवेत ) + श्राभं । 
विलुध्र ( देवता > +- श्रापगा ( नदी ) । माला + इव । भूधर + धिप । उषम ( वैल } +-ईैस । 
ऊल्मष ( पापं ) ~+ श्ररि । दिग्गज + श्रव्यक्त | 


शब्दुथं-- ग्रामं == कांति । छल = सुन्द्र । पटल = पाति । रजनीश = रात्रि का स्वामी । कलाधर = 
चन्द्रमा ! प = जल । धनद = कुबेर । मयन == कास । चम == ढाल । श्रसि = तलवार । जान 
८ यान ) == सवारी । खेचर = च्राकाशचारी । कल्मष = पाप । श्ररि = शत्र । श्रादि (श्रद्‌ भक्तणे 
धातु से बना ह ) = भक्तक । खग = गरुड़ । भू.चर = भूमिचर । श्रव्यक्त = श्रप्रकट । प्रमुख == रादि । 


| «5. ॥ 
संकरं संघरदं सन्जनानंददं, सेलकन्या-वरं परमरस्य । 
काम-मद-मो चनं तामरस-लोचनं, वामदेवं भजञे भावगम्यं ॥ १ ॥ 
कुन्देन्दु-कपूर-गोरं सिव, सुन्दरं सचचिदानन्दकंदं । 
सिद्धसनकादियो गीन्द्रबन्दारका, विष्णुविधिबन्यचरनारविद 













शद  विनयपिका । 


-बह्यकुल-वभं सुलभमाति-द्टभं, विकटवेषं विभुं वेदपारं । 


नोमि करुनाकरं गरलगेगाधरं, निर्मलं निगेनं निविकारं ॥ ३ ॥ 
लोकनाथं सोकसूलनिभूलिनं, सूलिनं मोह-तम-भूरि-भानुं । 
कालकालं कलातीतमजरं हरं, कटिनकालिकालकाननकरसालुं ॥४॥ 
तन्नमज्ञानपाथोधिघटसम्भवं, स्वगं सवसोभाग्यमूलं । 
प्रचुरभवभंजनं प्रनतजनरजनं, दासतुलसीसरन सानुद्रूलं ॥५॥ 


कल्याण करनेवारे, सख के दाता, सजने के अनन्द देनेवाले, पार्यती के पत्ति, बडे 
सन्दर, कामदेव के मद्‌ के दुंडनेवारे, कमल से नेजवाले ग्रोर भक्तिभाव से मिख्न- 
चाये दिवजी के भजता हं ॥ १ ॥ वे शंख, कुन्द्‌ पुष्प, चन्द्रमा श्रोर कपूर कै समान ओर 
चरी, मङ्खकतो, बड़े मनेहर ग्रोर सच्चिदानन्द की जड अ्रथौत्‌ मूति ई ¦! स्लिद्ध, 
सनकसनन्दन, यागियों मे इन्द्र॒ ( अ्रथौत्‌ याज्ञवल्क्य रादि ), देवता, विष्ण, आरः छया 
नै जिनकै चरण-कमलो की वन्दना की हे॥२॥ ये ब्राह्मण कुर के प्यारे दै ( श्रथवा 
उन्हे व्राह्मण कुट प्यारा है ), ( भक्तौ के ) खहज मै प्रात होनेवाटे, ( दुष्टौ के) वड़े 
दुःख से मिखनेवाये, भयंकर मेषवाङे ( अथौत्‌ मुण्डमारु सपे आदि धारण किये ), 
समथ श्रोर वेदसे परे अथौत्‌ जिनका पार वैद भी नदीं पते । फेसे दया की खानः 
( कंठ म ) विष चरर ( दिर पर ) गगा का धारण किथे, शुद्ध स्वरूप ( खत, रजे, श्रार 
तम तीनें ) गुणौ से रहित घ्रोर ( काम आदि ) विकार से शल्य ( ेसे दिवजी ) के 
प्रणाम करता ह ॥ ३॥ ठक की रक्षा करनेवाटे, दोक त्रोर पीडा के जड़ सखे नादा 
करने वाख (दाथ मै) चिद लिये त्रोर मेाहरूषी बड़ अन्धकार के ( नारा करने कै ) किण 
सू्यैरूप 1 कार के भी कार ( अ्रथौत्‌ काट जो सक्ष भक्षण करता है उसके भी कार), 
करा से परे (रथात्‌ खदा एक रस), चद्धावस्था-रदित, संहारकतौ, कटिन कठिकार- 
रूपी वन के अरध्चिरूप ( ग्रथात्‌ भस्म करनेवाखे ) हैँ ॥ ४ ॥ तत्व के जाननेवारे, अज्ञान 
रूपी समुद्र॒ के ( साखने के ) टिप अगस्त्यरूप, सज मे व्या, सन सोभाग्य की जड़ 
( अर्थात्‌ सब भूषण, वसन, धन, यान आदि के दाता )› अपार ससार के नाशक, भक्त- 
जने का प्रसन्न करनेवाछे एेसे ङपालु दिवजी की शरण तुरसीदाख है ॥ ५॥ 


सन्धिविभाग-- सज्जन + श्रानन्ददं । कन्द + इन्दु । सुक्भं + अति दुलंमं । कलातीतं + श्रजर' 
 बदधावस्था-रदित ) । तक्षम्‌ + श्रज्ञान । | 

शब्दा्थ-- स = कल्याण । सैलकन्या == पवैत की युत्री पार्वैती । वर = पति । तामरस == कमल । 
इन्दु = चन्द्रमा । ब्रन्दारक = देवता । श्ररविं द्‌ = कमल । भूरि = बहुत । श्रतीत == दूर, परे । कानन = 


चन । छृसानु श्रि । पाथोधि = समुद्र । घटसम्भव == श्रगस्त्य । प्रचुर == बहुत । सानद्ल = कृपालु । 
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विनयपलिक्छा । १७ 


राग वसन्तं | 

र ल | क 1 = 
सेवहु सिक्चरनसरोजरेलु 1 कस्यान अखिलपदं कामधे ॥१॥. 
कपूरणोर करनाउदार । सस्ारसार भुजगेन्द्रहार ॥ २ ॥ 
सुखजन्मभूमि महिमाच्पार । निन शुननायक निराकार ॥३॥ 
त्रयनयन सलयनमद॑न सहेस । श्रहड्ारनिहारउदहितदिनेस ॥४॥ 
वर्वालनिसाकरमोलिभ्नाज । त्रेलोकसोकहर प्रसथशज ॥५॥ 
जिन्हकर्ह विधि सुगति न लिखी भाल । 
तिन्ह की गति कासीपति कषाल ॥ ६ ॥ 
उपकारी को ऽपर हर समान । सुर अरक्ुर जरत्‌ कतं गरलषान ॥७\ 
चहु कल्प उपायन करि अनेक । विनु सु कृपा नहि भव विवेक ॥८॥ 
विज्ञानभवन भिरिघयुताखन । कह तुलसिदास म जाससलमन ॥&॥ 

दिवस के चरण कमे की रज का सेवन करो । ( कैखी रज दै सा आगे कहते 
है) जा संपू कल्याण देने के लिए कामधे के खमान ( अथौत्‌ सन कफल 
देने वारी ) दै ॥ १॥ ( शिवजी कैसे है कि) कमर के समान गौरव, द्या के दाता 
( श्रत्‌ करने वाले ), सलार के सार ( अ्रथौत्‌ खवक्ते तत्व ) श्रोर सर्पैशज का हार 
पदिरे इण है ॥ २॥ वे सुख की जन्मभूमि ( अथौत्‌ सुखो के उत्पन्न करने वाखे दै ), 
उनकी महिमा का पार नहीं, ( वे सत, रज, तम ) यणां से रहित ( अरथौत्‌ उनके वश > 
मै नही, श्रीर ङपालुता उदारता आदि ) गणां के नायक दै, ननोर निराकर ( अथात्‌ 
आकार जो पंचभतिक माया उससे रदित शुद्ध आत्म स्वरूप ) है ॥ ३॥ वे तीन नेज- ` 
वाटे, कामदेव के नाशक, बड़े समथे शरोर अहकाररूपी केादिरे के दूर करने कै खयि उद्य 
इ खुर्यरूप ह ॥४॥ वे सुन्दर बाख्चन्द्रमा के शिर पर धारण कयि, चिखोक्षी का रोक ` 
हरनेवाले श्रोर प्रमथ श्रादि गणां के राजा है ॥ ५॥ बरह्मा ने जिनके माथे मै सुगति (भुक्ति) ` 
नदीं छिखी उनके भो गति के दाता पसे दयालु शरोर कारी के पति हैँ ॥ ६ ॥ शिवजी के < 
समान दुखा कैन उपकार करने वाला है क्योकि ( समुद्र मथते समय जब ) देवता, 
दैत्य जठे जाते थे तब विष (९) पान कर गये ॥ ७॥ अनेक कत्पों तक बइत से ( शाम, ` 
(१) तीसरे भजन की पहली टिप्पणी देखे । : ++ 
६ 
















धक 


१८ विनयपञ्चिका । 





दम आदि ) उपाय करके ओ शिवजी की दया विना संसार का ज्ञान नहीं हता। 
( अथात्‌ ससार ञ्ूडा है वा सचा ) । ब्रह्यानन्द्‌ के मवन अथौत्‌ मूतं देसे पार्वती-रमण, 
वसीदास कहते दँ कि, मेरे भय के दुर करने वा है ॥९॥ 

शब्दाथै--अखिल सब । समयन = काम । नीहार बरफ, पाला । माल == सिर । 


[ १४ | 
देखो देखो वन बन्यो आज उमाकंत । 
मानों देखन त॒महि श्चाई रितु वसन्त ॥ १ ॥ 
जनु तनुदुति चम्पक कुसुम-माल । 
वर बसन नील नूतन त माल ॥ २ ॥ 
कलकदलि-जंघ पद कमल लाल । सूचत कटि केसरि गति मराल 
भूषन प्रसून बहु विविध रंग । नूपुर किंकिनि कल रव विहंग ॥४५ 
कर नवल बकुल प्व रसाल । श्रीफल कुच, केचुकि लताजाल ॥५॥ 
श्रानन सरोज, कच मधुप गंज । लोचन विसाल नवनौील कज ॥६॥ 
पिक बचन चरित वर बरहि कीर । सित सुमन हास, लीलासमीर ७॥ 
कह तुलसिदास सुलु सिवसुजान । उर बलि प्रपंच रच पचवान ॥८॥ 
करि कृपा हशिय श्रमपद काम । जहि दय बसहिं सुखरासि राम ॥ 
गुखाई ओ परे शिवसी की विनय ते कर चुके. अब पावती युक्त शिवजी की । 
पाथना करते द । याँ माने पद कै दाने से (९) उत्पेक्षा अलंकार है । 
हे शिवजी ! देखो देखो आज तुम बन बने दे! । श्रोर ( तम्हारे अ्रद्धाग (र) मे पावैती 
क्या है ) माने वसत अष्तु तुम्हे देखने के आई है ॥ १॥ पावती के शरीर की कांति 
मने चंपा के पूं की कृतार है । सुन्दर नोक वस्र माने नये तमाल के पत्र हँ ॥ २॥ 
जंघा माने सुन्दर कदरी है शरोर चरण माना कारु कमल है । कमर सिंह के श्रोर | 


चार दै ॥ ३ ॥ भूषण मानो अनेक भकार के रंग कै पूरक हं । श्रार पायज्ञेव न्नर कधन 











(१) उसरत्ता अलंकार वह ह जहां उपमेय म उपमान का भेद्‌ हेन पर भी कुछ कल्पित ्ररिप कर 
` जावे । मानता दं , जानता हं , इ््यादि शब्द्‌ से उता खमफी जाती हे । 


गति दंस के जताती है अथात्‌ सिंह की खी पतटी कमर है शरोर दंस की सी सुन्द्र | 
| 
१० वें मजन की (२) टिप्पणी में देखा ॥ 








विनयपञ्चिक्ा । १९ 


मानें पक्षिया के शब्द्‌ हैँ ।॥ 8 ॥ दथ भानो नवीन बकु शरोर श्राम के पत्ते है । ( अथौत्‌ 
उनके गुः वाड्‌ श्रीर कैम पत्ते दथेखिया दँ ) कुच मानो श्रीफल हैँ चरर चरी 
मानो रखुतप्परो का जाल है ॥ ५॥ मुख मानो कमल है, वारू मानो भरो का पुञ्ज है । 
विशार नेर स्ने नवीन ( खिले ) नीरे कमर हैँ ॥ ६ ॥ वचन माने कायक के शाब्द 
दै, खुन्दर चरि माना मेर त्रीर तेते (किज्ञा नाच करद्‌ रदे), हास्य मानें 
सुन्दर श्यैत पुष्य दै शरोर रीखा भने ( सीतल, मन्द, सुगन्ध ) पदन दै ॥ ७॥ 
ठलसीदाख कदवा है कि हे चघुर शिवसी ! सुना । ( वसंत ऋतु म॑ कामेदीपन बहुत 
हेता दै इसलिए ) यह कासदेव मेरे हृदय मे बस कर बडा फरफन्द्‌ रचता है ( अथौत्‌ 
मन के इच्ियिां कै द्वारा विष्यं मै ख्गाता है सा कामदेव मेज च्ूठे सलार के 
सच्चा दिखाने के छि भ्रमरूपी फंदा भेरा है ) उख भ्रम रद के तुम छपा कर दूर करो 
( क्यांकि ठम कामदेवके रान्न हा) कि जिससे सुख की राशि रामजी हृदय म॑ 
वाख कर ॥ ९. ॥ 
शब्दृै--कल == सुन्दर । सूचत = जताती है । केखरि = िंह । मराल = हंस । रव = शब्द्‌ { 
रसाल == राम । कच == बाल । कंज == फमल । वरहि = मोर । प॑ंचव्राण == कामदेव । ध 
देवी-स्व॒ति। 
राम मरू । 
[ €> ॥ 
दुसह-दोष-दखदलनि कर देषि दाया । 
विस्वमूलाऽसि जनसानुकुलाऽसि करसूलधारिनि महामूलमाया ॥ 
तडितगर्भाङ्ग स्वाङ्गसुन्दरलसत दिव्यपट भन्यभूषन विराजे । ' 
बालस्रगसंजुखजनविलोचनि चन्द्र-वदनि लखि कोटि रति-मार 
लाजै ॥२॥ ई 
रूप सुख सील-सीमाऽसि भीमाऽ सि रामाऽसि वामाऽसि वर- 
बुद्धि वानी । ५ 
ल सुखहेरम्ब-श्र॑वासि जगदंबिके सथु-जायाऽसि जेजे 














२० विनयपत्रिका । 





सुम्भ निःसुम्भकुस्भीस रणकेसरिनि कोधवारीध श्रि वन्द बोरे४॥ ` 1 | 
निगम श्रागम च्रगम गुर्वि तव गुन कथन, उर्विधर करत जहि | 
सहसजीदहा । 

देहि मा मोहि पन बेम यह नेम निज शाम घनस्यास तुलसी 


पपीदहा ॥ ५॥ 
हे देवि ! हे दुःसह देष शरोर दुःखो का नाशा करने वाटी ! ( मेर ऊपर ) द्या करो । 
लुम ससार की मूक ( उत्पत्तिस्थान ) हा, भक्तों कै ऊपर पसनन हा, ( दुषो के लिए) 
बाण ननोर तिदूर धारण कयि दहे श्रोर माया की मुख्य जङ्‌ दे ( अथौत्‌ उसे उत्पन्न 
करने वाली हा ) ॥ १९ ॥ जिनकै प्रत्येक भाग मे बिजली भरी हा फेस तुम्हारे सब सुन्दर 
ञ्ेग शोभायमान है, (उनम) दिव्यवख श्रोर परम सुन्दर ्राभूषण धारण कयि दा! सग 
छाना शरोर सजन के से तुम्हारे सुन्द्र नेत हैँ ग्रोर चन्द्र समान मुख है श्रीर तुस्हं देख 
सो कोड रति शरोर कामदेव लजाते हँ ॥ २॥ त॒म रूप, सुख तरर रीर की सीमा 
हा ( अर्थात्‌ तुम॒से बढ़ कर किसी मै रूप आदि नदीं रार दुष्टौ कै डरानेके किए) 
भयंकररूप ( श्रथौत्‌ काली ) हा, तुम ही लक्ष्मी हा, तुम ही शिव की पल्ली ब्रोर 
त॒म दी सुन्दर बुद्धि वाकी सरश्बती देए 1 लुम स्वामिकार्तिक भ्रोर गणे्णजी की माता १ 
हा शरीर हे जगत्‌ की माता! तुम दिवजीकी खरीदा सा हे भवानी ! तुम्हारी जय 
हा ॥ ३॥ तुम चंड राक्चस के सुजदंडां के ताडने वाकी, त्रोर महिषासुर नाम असुर के 
| नाद्या करने वाटी हा । तुमने सुंड क घमंड के नाशा कर उसकै अगा को ताड़ा है । 
| त॒म शंम निशंभरूपी मतवा दाथियेों के रणा मे ( उनके फाड्ने के छिपए ) सिदनी- 
: रूप हे शरोर तुमने अपने क्रोधरूपी समुद्र मे रात॒तरों के समूद का डवे दियादहै।॥७॥ 
चेद्‌, शाख, शरोर जिनके हज़ार जीम है पेसे शेषनाग तम्दारे गुणां का वसीन करते 
है पर तुम्दारा शुण वरीन (उनके छिप) बड़ा भारी कठिन है ( ग्रथौत्‌ उनसे भी देा नहीं 
सकता ) । हे माता ! सुभ ठरसीदास के अपने मेघ समान इयाम स्वरूप रामजीभ , | 
देखा धरण, प्रेम भ्रोर॑नेम दा कि ज्ञेखा चातक का प्रण, प्रेम ओर नेम श्याम मेच म हाता । 
ह ( अथात्‌ प्राण भले दी जाते रहं पर भेम के नेम का भ्रण न टे )॥५॥. | 


 सन्धि-विमाग--मूल + श्रसि । श्रनुद्धला + अखि । सीमा + श्रसि । भीमा ( भयंकर ) + श्रसि । 
रामा ( जानकी वा लक्ष्मी ) + रसि । वामाः ( पावती ) + रसि । श्रस्वा +-श्रसि । जाया | 


~ (खी १96 चरसि 1 । 


> , 660. (वाल नि पकापातीषा 98 18 पा ९०९००) 41111. 000०५ 0\ उनी 















५ विनयपन्निका । २१ 


शब्दाश्र--सूल == जड़, उत्पत्तिस्थान । असि = दे । मन्य = सुन्दर । मार = काम । चुुख = स्वामि- 
कातिंक । देरव = गणेश । चन्द्‌ = समूह । चंड, सुम्भ, निसुम्भ ये सब राक्षस थे इनके देवी ने मारा 
है । इनकी कथा माकंण्डेयपुराण मे है । गुविं = भारी । उचिंधर = भूमिधारी । सहस जीहा = हजार 
जीभवाला शेषनाग । 


राग रामकलीं । 
॥ + ८5५ ॥ 
जय जय जगजननि देवि श्ुरनरसुनिश्चसुरसवि, अक्तिसुक्ति- 
दायनि अयहरनि कालिका । 
मङ्लयुद सिद्धिखदनि पवैखवैरीक्-वदनि तापतिमिरतरनतरनि- 
किरनमालिका ॥ ९ ॥ 
व्म॑च्रं करशकरृपान सूलसेलधलुषवान, धरनि दलनिदानवदलः 
 रन-करालिका ¦ 
पूतना पिसघ्व ग्रत डाकिनि साकैनि समेत, भूत अहं वेताल 
खग सरगालि जालिका ॥ २ ॥ 
जय महेखभाभिनी अनेकङ्पनाभिनी समस्तलोकस्वामिनी 
हिभसेलबालिका । ४ 
रघुपतिपद परम भरेम तुलसी चह अ्रचलनेमं देहु ह भ्रलन्न पाह 
प्रनतपालिका ॥ ३ ॥ 
हे जगत्‌ की माता ! हे देवि ! तुम्हारी जय जय 1 देवता, मचुष्य, सुनि रोर दैत्य 
तम्दारी सेवा करते है शरोर तुम ( भक्तो के ) सम्पत्ति श्रोर मोक्ष देनेवाठी नार उनका 
भय हरने के किए कालिका ह । तुम आनन्द्‌-मंगल श्रोर सिद्धियेां की स्थान ( अथोत्‌ 
देने वाली ) हे१, पूणिमा की राच के चन्द्रमा के समान तुस्दारा सुख है श्रोर ( कायिक, 
वाचिक, मानसिक ) तापरूषी अंधकार के तरूण ( मध्याह्न के ) सूये की किरणो की 
माला अर्थात्‌ समूह हा 1 ( भाव-जैसे खयै से ॐधेरा नदीं रहता वैसे ही ठुम्हारी छपा 
से तापनष्टहा जाता है) ॥ १॥ तुम बड्तर ( परे ) रोर हाथो मे ढक, तख्वार, = 
बिदा, सामी, युष ग्रोर बाण धारण कयि दे" ्रोर दैत्यो की सेना का नाश 3 
बाढी शरोर युद्ध मै भयानकरूप दे । शरोर पूतना, पिशाच, भरेत, डाकिनी, शाकिनी, २ 
भूत, ग्रह, यैतालरूपी खग शरोर शुग की पाति के ( पकडने के ) लिप जाररूप 


क 

















२र्‌ विनयपञ्चिका । 


हे यनो ] वम्दारी जय हा । तुम्हारे अनेक रूप रोर नामदैँ। तुम सब संसार 
की स्वामिनी बरर हिमाचल की पुरी हा । मै तरसीदाख रघुनाथजी.कै चरो म 


भरी परेम रोर अच नेम चाहता र ; (सादे माता] ) प्रसन्न दाकर दे! नरोर हे 
भक्तजने की पाटन करने वारी | मेरी रक्षा करा ॥ ३1 

सन्धिविभाग-- श्गालि = खग + श्रजि ( पंक्ति ) । 

शन्दाथै-- पवं = पूना । सवंरी = रात्रि । तरनि = सूर्यं । वम = वखतर । चमे = टाल । 


राग रामकली । 

गंगा-स्तुति 1 

( '। 
ज्ञे ञे भगीरथनन्दिनि खनिचयचकोरचदनि नर-नागविदध- 
वन्दिनि जय जहबालिका । 
विष्णुपदसरोजजासि, ईससीस पर विभासि, त्रिपथमासि पुन्य- 
रासि पापल्ालिका ॥ १ ॥ 
विमल विपुल वहसि वारि, सीतल त्रयतापदारिः भर्वैरवरविभङ्गतर 
तरङ्गमालिका 1 
पुरजन प्रूजोपहार सोभित ससि धवलधारः मजनि भवमार, 
भक्ति-कल्प थालिका ॥ २ ॥ 
निजतटवासी विहङ्ग जल थल चर पसु पतङ्ग, कीट जटिल तापस 
` सरिस पालिका । 
तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवेस-वीर विचरत मति देहि 
मोहमदिषकालिका ॥ ३ ॥ | 
` दे भगीरथ की पुती! वम्दारी जय दहा 1 त॒म मुनये के समूदरूपी चकारो का 
 ( आनन्द देने के छिए ) दनी रूप हे ! मलस्य, नाग, श्रोर देवता तम्दे माथा नाते 
हसा दे जह की पुत्री} लम्हारी जय हा। त॒म विष्णु के चरण-कमल से उत्पन्न 
इर दा, दिवओ के मस्तक पर शोभायमान दा, (स्वग ॒ मत्य रोर पातारु इन ) तीन 
` आर्मो खे गई हा, पुण्य की राशि शरोर पापो के धोनेवारी हा ॥१॥ तुम गहरे बरोर निमे 











विनयपिका । | 


जख का धारणक्यि दा, जा कि रीत त्रैर सीने (१) तापे का हरनेवाखा है, तरर 
ठम सुन्दर भवर त्रोर बड़ी चंचरू तरंगो की भारा धारण किये हा ( अर्थात्‌ तुम्हारे 
जर म सुन्दर ्भवरं पड़ रही है श्रोर च॑चरु तरगं उट रही है ), पुर के रहनेवाणें ने 
जञा पूजा के खमय ( चन्दन, पूर, ईध, आदि वस्तु ) भट चटाई है उससे दुम्हारी 
चन्द्रमा के खमान उजटी धारा दयोभायमान हा रही है । तुम सलार के भार ( आवा- 
गप्नन ) क्ता नादा करनेवाटी हा ( अथौत्‌ जा तुमसे स्नान करता है वा तुम्दाया जल 
पान करता है बद शुक्त हा जाता है ) शरोर तुम भक्तिरूपी कट्पवृक्च कै छिण थवा 
रूप हा ( अर्थात्‌ तुम्हारे सेवन से रामभक्ति खदा बनी रदतसी है ) ॥ २ ॥ तुम अपने 
तट द्धे रहनेवाङे पक्ची, जख्चासी, थरुचारी, पदु, पतंग, कीट त्रोर जटाधारी तपस्वी 
सवका एक सा पान करती हा ( अथात्‌ सवके मुक्तं कर देती दा ) । हे ! मेदरूषी 
महिषासुर के ( मारने क किष ) काकी रूप ! मुञ्चे देसी बुद्धि दे कि म ठुरुखीदास 
तुम्दारे किनारे किनारे रघुवंदा के वीर ( श्रीरामचन्द्रजी ) का स्मरण करता इअ फिरता 
रहं ।॥। ३ ॥ 

सन्धिविभाग--सरोज(कमल से) + ना (उत्पच् इदे) + श्रसि (दे ) । त्रिया +श्रसि । 

शन्दार्थ--चय = समूह । जह्‌. = एक पि ( जह्‌ षि रोगा तट पर रहते थे । एक वार 
गंगाजी रेसी चदं कि ऋषि का च्राश्रस भी दू गया । यह देख ऋषि गेगाजी का पान कर गये । परन्तु 
जव अगीरथजी ने वदी विनय की तव फिर उने प्रगट कर दिया इसलिए गेगा जह्‌. कौ पुत्री कह- ` ` 
ज्ञाती ह )। विषुल = बहुत । विभेगतर == बड़ी चंचल । थालिका = थामा । सरिस = बराबर । ४ 

॥ ९८ 3 

जयति जय सुरसरी जगदखिल पावनी । 
विष्णुयदकंज-मकरलन्द इव अम्बुवर वहसि, दखदहसि अधदरन्द- 
विद्रावनी ॥ १॥ 
मिलित जलपात्र ्रज जुक्त हरिचरनरज विरजवरवारि च्रिपुशरि 
सिर धामिनी । 
जहूुकन्या धन्य पुन्यक्ृतसगरस॒त, भूधरद्रोनि 


बहूुनामिनी ॥ २ ॥ 














२४ विनयपञिका ! 





जच्छ मध्व सनि किन्नरोरग दनुज मनुज मलहिं सुकृतपुंज 
जुतकाभिनी । 
वसोपान [3 ४ र न | क | 

स विज्ञानज्ञानपदे मोह मद मदन पाथ्ोज हिसजामिनी ॥ | 

हरित गभीर वानीर दँ तीर वर, मध्यधाराविसद विस्व | 
` श्रभिरमिनी । (4 

नीलपरजकञ्रतसयनसयस जनु, सहससीसावलीशनोत सुरस्वाभिनौी । 

ञ्रमित-महिमा अमित रूष भूपावलीसुकुटमनिवेदित लोकपथः 

गामिनी । | 

देहि रघुवीरपद श्रीति निरभर मातु, दाल तुलसी आखहरनि | 

भवभाभिनी ॥ ५॥ | | 

हे गगा | छुम्दारी जय दहे ! तुम सन ससार के -पवि्र'करमेवाखी हे । विष्ण | 

के चरणकमलं कै पराग के समान सुन्दर जर के धारण कर रही दे? दुःखो का भस्म | 

करती हे शरोर पापे के भंड के भगानेवाटी हे 1\ १ ॥ ब्रह्माजी के कमण्डलुं भर॑ भगवान्‌ 4 

क चरां की रज जिसमे मिकी इ है णेस तुम्हारा सुन्दर, निमैक जख भर रहा है शरोर 

तुम दिवी के शिर पर रहनेवाखी हे । हे जहु ( १) की कन्या तुम्हं धन्य है, तमने 

सगर के पुत्र का पवि किया दै, तुम पवेत के गधं द्रव्य रोर वश्च आदि का नाशा करने | 

वारी ह शरोर तुम्हारे बहुत से नाम है ॥ २॥ जे यक्त, गेधवे, सुनि? किर, नाग, दै श्रोर । 
© मलष्य अपनो चिथ समेत स्नान करते दं वे पुण्य के समूह ( अथौत्‌ बड़ पुण्यात्मा ) 
दहा ह । त॒म स्व की निखेनी दे ( अथोत्‌ पापियें का पाप दूर कर उन्द्‌ स्वम 

मे. ह 7 देतीहा) रोर आत्मज्ञान तथा ज्ञान की देनेवारी हा न्रोर मेद, मद्‌, काम- 

खूपी कमर ( जए हदय-तङाग मै खिर रदे है उनका नादा करजे ) कै ठिष्ट दिम कऋ्तुकी राचि 

हा ( अ्रथौत्‌ सब विकारो को मिटा करः अन्तःकरण कै शण्ध कर देती हे ) ॥ ३ ॥ हरे 
चीर घने बत ठुम्दारे सुन्दर देनं श्षीरो ६ लग रहे है शरोर उनके बीच म ससार 
के सुख देनेवाटी ठम्हारी नमर धाएा ( बह रदी ) दै ( स उसकी केसी शोमाहा ` 

रही है) माने नीक रंग के पलङक पर रोषनाग सा रे है श्रोर हे देवताग्रों की स्वामिनो ! 
3 भजन के शब्दां मे देखो । । 
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( विनयपञच्चिका । २५ 


वम्हारे (जा हजार ) सेते ( इधर उधर वह रहे हँ सेई मानें ) रोपी कै हजार 
फनें की प॑क्तिर्यां हैँ ॥ 8 ॥ वुस्हारी महिमा की सीसा नहीं है, ुम्दारे अनगिनत रूप दै 
रीर शाजाच्रो के खमृह अपने युकरट-मणििं सखे तुम्हे प्रणम करते है! तुम तीनो , 
छेके कै मागे खे गहहा! हे मावः] ( मु } तुख्खीदास क रघुनाथजी कै चरणां 
की गाद प्रीति दो, ( क्योकि ) तुभ भय कै दरनेवारी त्रोर शिवजी फी पल्ली दा (करिजा 
सवका दुःख हरनेवाछे है ) ॥ ५॥ 

सन्धिविभाग--किच्र + उरग ( लपे } । सीर + वली ( पाति ) । भूप + अरवली । 

शब्दाथै--रे्च = जल | ब्रन्द्‌ = समूह । श्रज = बह्मा ! विरज = निर्मल । पाथोज == कमल । 
जामिनी = रात्रि ; द्रौणि = पथैत पर उत्पन्न हुए गध, दन्य, वृत्त श्रादि | वानीर = वंत । खोत = सेता। 
निभेर = गाढ़ा, वहत । रा = भय ! भव == शिव 


१९. 
हरनि पाप च्रिविधताप वनित सतं । 
विलसति भहि कल्पवेलि अुदमनोर्थ ररित ॥ ६ ॥ 
सोहत ससिधोलधार खुधास्तलिलभरित । 
विभलवर तरङ्ग लसत रघुवरकेसेचरित ॥ २ ॥ 
तो बिनु जगदंब गंग कलियुग का करित । 


घोर भव अपारसिधु तुलसी फिथि तरित ॥ ३॥ ह 
हे गगाजी | स्मरण करते दी तुम पाप त्रोर तीन थक्तार कै तपिं का हरनेवारी दे ६ 









रोर पृथ्वी पर कट्पवेलि के लमान शोभायमान हे शरोर आनन्दं करीर मनोरथं के सफल 

करती हा ॥ १॥ तुम्हारी धारा चन्द्रमा के समान सवेत शभायमान है, उसमे अत 

समान ज भर रहा दै । ग्रोर ( नि्मैर ) रामचरित के समान उसमे बड़ो निमैक तरम 
7. उठ रही है ( भाव यह दै कि जसे रामजी के चरि, काम क्रोधादिरहित नमक ह वेसी 
४ "क तम्दारी तरंगे" निर्मल हँ ) ॥ २ ॥ हे जगत्‌ की माता गंगाजी ! त्हारे विना ( अ्रथौत्‌ | 
जञा तुम प्थ्यी परन आतो तो न जाने) कलियुग क्या क्या करता। श्रोर भयंकर 
` संसाररूपी ग्रपार सम॒द्र से तरुसीदासं कैसे तरता ॥ ३ ॥ 1 
। [ २० । 
इईंसस्लीस बससि चरिपथ लससि नभपतालधरनि । ` 









॥ 
1 
# 


२६ विनयपबिका । 


देखत दुख दोष दुरित दाह दारिद दरनि । 
सगर-सुवन सांखतिसमनि जलनिधिजल भरनि ॥ २ ॥ 
महिमा की च्रवधि करसि बह विधि हरि हरनि । 
तुलसी करु वामि वमल, विभल-वारि-वराने ॥ ३ ॥ 

( हे गेगे | ) लुम शिवजी कै रिर पर निवास करती हाः श्राकाश, एफाताखं शरोर पृथ्वी 
८ ये तम्हारे ) सीन मागे शोभित है ( अथौत्‌ एक मागे से आकारा के, पक से पाताख 
क श्र एक से प्रथ्वी पर गई दा इसलिप ) देवता, मचुष्य, मुनि, नाग, सिद्ध शरीर हरि- 
भक्त ( इन सब ) का मङ्कु करने वारी दव ॥१॥ तुम अपने द्रौनमाज से दुःख, दोष, पापः 
८ तीन भकार का ) ताप शरीर दरिद्रता के नाश करने वारी हे । तुमने सगर के पुञनौ की 
(किज्ञाकपिक मुनि के चाप से भस्म हा गये थे ननोर जिन्दे नरक दाना चादिष्ट था ) यम- 
यातना के दूर कर दिया, रोर तुम गरपने जर से समुद्र को भ भरने वारी हा ( ्रथत्‌ 
देसे बड़ शरोर गेभोर समुद्र के भी याचक नना रक्खा है ) ॥ २ ॥ तुम ब्रह्म, विष्ट 
रोर भदेश की बड़ी महिमा की मयौदा रख रदी हे ( अरथौत्‌ ब्रह्मा के कम॑ंड मे 
तुम्दारा जल रहने से ब्रह्मा की, विष्ण के चरणां से निकलने कै कारण विष्ण की, श्रर 
दिवी की जटा मै रहने से शिव की महिमा तुमने बढ़ा रक्सी है इसछिप ) लुखसी 
की वाकी का भी देखी निमेक कर दो कि जैसा तुम्हारे निमर जख का रंग हे ॥२॥ 


शब्दा --र्खासति = यमयातना । श्रवधि == हद, मयादा । वारिवरनि = पानी जैसे रंगवाली ! 
राग वलावल । 
यमुना-स्तुति । 
[ ९ ॥ | 
गरमी के दिर्नो मै जन यमुनाजी मे थाडा सखा जर रद गया तब कलियुग घसन्न दिने 
लगा कि अच्छा है सब सूख जाय ते मेरा राज्य हा, पुख्य का निकार पय फैला्जगा । 
परन्तु वषो का जरु पाकरः-- 


जसुना ज्यो ज्यो लागी बाढन । | 
त्यौ त्यौ सुद्त सुभट कलि भूपर्ि, निदरि लगे बहू काढन ॥१॥ 
ज्यौ ज्यौ जल मलीन त्यौ त्यौ जमगन मुख मलीन हे श्राढन । 


 तलसिदास जगदघजवास ज्यों श्रनघमेघ लागे डाढन ॥ २ ॥ 


©6-0. (-वट र. ॥वा0। व अव @©0०॥छरनी0ा 41५. 0100260 0 ९७ वापीं 
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५4 विनयपच्चिका । २७ 


यप्नाजी ज्यों ज्यां बहन खगौ, ल्योययो पुण्यरूपषी येधा कलिरूपी राजा कें बडे 
निराद्र से ( गरदन पकड़ करः ) निकाखने ऊगे ( भाव--यमुना के वदने से पुण्य 
की चृद्धि इ श्रोर कछियुगरूपी अधर्मो राजा नष्ट हुआ ) ॥ ९॥ ( गरमी स यमुना का 
थाडा जरू देख यमदूत का भी प्रुख प्रन्न था, कारण न यमुना मै जल देगा त्रीर न 
कई स्नान कर स्वगे जायगा, सवके दमी बा फर छे जार्यगे ) पर जख जैसे ( वसौ 
हने से यमुनाजी वह्ीं श्रीर उनका ) जरू गदखा हेप्ता . गया व्यो त्यो यम के दूतो का 
मुख काला हाता गया, ( अन्त म । कद सदारा नहीं रहा ( अरथौत्‌ छाष्ार द गये ) 
रोर जगत्‌ म पापरूपी वासे क पुण्यरूपी मेघ जखाने रुगे ( इख पदं छा माव यह है 
कि जैसे गरम्रियेां सै जवासा दया दाता है त्रर वष का जरु पडते ही जर जाता है एेसे 
दी कचिरूपी ओरीष्म पाकर ज पापरूपी जवास टा था उसे यम्रुना के वटते ही पुण्य- 
रूपी मेघं ने जला दिया ब्रथात्‌ जब यमुना बद्र तव अधम का नारा इया शरोर धमे 
चट )॥ २॥ 

सन्धिविभाग--जगदघ = जगत्‌ + च्रव = पाप । 

शब्दाथै--च्राइन = राड, सहारा । न == नदीं । डाढद्ना = जलाना 


राग भरव । 
काङ्ी-स्तुति 1 
[ २२ ] 
सेय सित सनेह देहभर, कासधेनु कालि. काली । 
समानि सोकं सन्ताप पाप रज, लकलसुभ्रगलरासी ॥ १ ॥ 
मरजादा चहँ ओर चरनवरः, सेवत सुरुरवासी । 
तीर्थ सव सुभग रोम सिवलिङ्ग अभित अविनासी ॥ २ ॥ 
अन्तरयन अरयनु भलथनु फल, बच्छ वेद विखासी । 
गलकंबल वसना विभाति जनु, द्टूम लसति सरितासी ॥३॥ ` 
` दंडपानि रव विषान मलरुचि खलगन भयदासी । 
लोलदिनेस नरिलोचन लोचन, कश्नघट धटासी ॥ 9 ॥ 





२८ विनथपञिका । 





विस्वनाथ पालक, कृपालचित, लल ति नित गिरिजासी । 
सिद्धि सची सारद प्रजहि मन, जुगवत रहति रमास्ती ॥ £ ॥ 
पञथाच्छरी प्रान, सदमाधव, गव्य सुपनदासी । 
ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग, आखर षिस्वविकास्ती ॥ ७ ॥ | 
चारितु चरति करम करम करि, सरत जीवगन घासी । 
लहत परमपद पय पावन, जहि चहत प्रप्चउदासी ॥ ८ ॥ | 
कहत पुशान रची केसव निज कर करतूति कलास्ती । | 
तुलसी वसि हरपुरी राम जपु, जो भयो चह सुपासी ॥ & ॥ 
प्रेम समेत जन्म भर इस कलियुग मे कामधेनु रूप कारी का सेवन करना चादि ) 
वह रोक, ( तीन प्रकार कै) संताप, पापत्रर रोगका नाश करने बारी है त्र 
सब सुन्दर मंगलं की रारि है॥१॥ (कामधेनु के चार चरण हाते है, यहां ) | 
चारों दिशा कीजा सीमाहैसा ही ( काशी के) सुन्दर चरण है \ ग्रोर ( कामधेनु 
का) देवता सेवन करते है शरोर (काशी की) सेवा पुरवासी करते है ( त्रोर जसे 
„ कामधेनु के सिर, कंधा, पीठ, कोख आदि अंग भ्रोर रोम हेते है ेखे दी) काशी कै 
सब तीथे उसके ग्रेग द त्रर अनगिनत त्रोर विनाश्रदित जितने दिवकिग रैवेदी 
उसके राम दै ॥ २॥ ( जैसे कामधेनु के एेन, चार थन, बडा, गल-कंवल शरोर चू | 
दासी पेखे दी काशी कै) अतरणगरही दी णेन है; ( धमै, अथे, काम, मक्ष चार 
प्रकार के) फल दी सुन्द्र थन हँ श्रोर वेद्‌ पर विश्वास करने वारे दी बछडे 
ह । सुन्दर बख्ण नदी दी गख-कंवक है त्रोर शरसी नदी माने पूं शोभायमान दै ॥ ३॥ | 
( कामधेनु कै सौग श्रोर नेज देते हैत्रोर गछेम घंटार्बधा रहतादहै से यहां काशी 
| कै ) दंडपाणि श्रोर भैरव ही देने सग है उनखे वह पाप मे जिनकी खचि है पेखे दुष्टो | 
1 के खमूह का भय देनेवाखी ( अर्थात्‌ मारनेवाखी ) है । खोखाकं (कूड ) रोर चिका | 
तीथं ८ उखके देने ) नेत्र हैँ श्रोर करै घंटा-तीथे ही घंटा है ॥ 8॥ ( कामधेनु 
के मख से उसकी दोभा शरोर महिमा हाती दहै यहाँ कारी का ) मणिकणिका दी चन्द्रमा | 
कै समान सुन्दर मुख है श्रोर गेगाजी का सुख ( ग्रथौत्‌ वरदा स्थिरता से बहनासा ही ) | 
कः शोभा है शरोर स्वाथे ( खी, पुज, धन, धाम आदि का सुख ) शरोर परमाथ ( मोक्ष ) से 
परिपूरी ( अथौत्‌ देनेवाला ) पंचकेोसी तीथे ही उखकी महिमा है ॥ ५॥ ( धेनु के साथ | 
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विनयपचिक्ा । २९ 


पालक, प्यार करने वाखा पूजक त्रैषर देखने वाखा भी हाता है सो यहां कारी के ) 

विश्वनाथजी दी पालक दहै (सा कैसे हक) चित्त मे बड़े दयालु । पार्वती सरीसी 

उक्ता नित्य दुखार करती रती है, उष्टसिद्धि, इन्द्राणी त्रोर सरस्वत ( मनाकामना 

पाने के चिण्‌ उख धेनु का ) पूजन छरती है तरेर लक्ष्मीजी सरीखी उसके मन किप 

सुख के देखती रहती हैँ (कि जा आज्ञा करे उखे तुरन्त करू ) ॥ ६॥ (गै के (१) पांच 

भाण शरीर अन्तःकरण मे आनन्द्‌ हेता है शरोर यद्य कादली के ) पंचाक्षरी मंज दी पांच 

प्राण है घरेषर लिन्दुमाधव दी आनन्द है । धेल क पंचगव्य हाता है कि जिसे पीकर मयुष्य 

पवि हाता है यर्दा काशी के ) पंच नदी तीथे दी पंचगव्य (२) है । फिर गाय के भोतर 

्रह्मजीव रहते है सा य कारी के ) व्रह्मजीव कै समानः संसार के प्रका करने 

वाले राम नाम के द अक्षर ह ( ग्र्थात्‌ रकार ब्रह्म रीर भक्तार जीव )॥७॥ (धेच 

चाख चरती है यहाँ कारी के चिप) बुरे मे कम करके मरने बाले जो जीवगण है 

वदी घास है। (जो कोई इस काची का सेवन करता है वह ) परम पदरूपी पवि 

दूध पाता है कि जिसके! संसार से विरक्त रहने बाख चाहा करते हँ । ( भाव यह है कि 

दुभ कमै का फ स्वं शरोर अशुभ का फर नरक है परन्तु य्दा कारी मे मरनेवाठे 

के कुछ न दता व्योकि कारी से मरने खे भणी के खव शयुभाद्युम कमे नर दा जाते 

है शरोर उसकी सुक्ति हा जाती है ) ॥ ८ ॥ पुराण कहते द कि भगवान्‌ ने अपने हाथ से | 

(काडी का नमूने कै तोर पर ) रच कर अपनी कारीगरी की बानगी दिखाई दै सा - 

दे तुलसीदास ! जो त्‌ सुखी अथवा संसार से निचिचन्त इअ चाहे ते काशी म रह कर 

राम नाम को जपा कर ॥९॥ - 
शब्दाथै- रज ~ रोग । गलकंवल = जो गाय के गले मे लटकता ह । अतरस्रयन = 

अतरगृही ( काशी के तथो की परिक्रमा) लूम = पूं । सरिता +श्रसी (नाम की नदी) 

विषान == सींग । सुखमा = शेभा । - 











राग वसन्त । 
चिज्रूर । 

(~ | 
सव सोचविमोचन चित्रकूट । कलिहरन करनकस्यान बूट ॥१॥ 
सुचि श्रवनि सुहावनि ्रालवाल \ कानन विचित्र बारीविसाल ॥ 

मन्दाकिनिमालिनि सदासी च । बरार, विषम नर नारि नीच ॥ ३ 
` (-(र)- गा कोश में देखे । । ऋ ५ 






2०9 ` विनयपतिका । 


साखा सुसंग, भूरुह सुपात । निरफर मधु वर, सदु मलय वात्‌ ॥४॥ 


सुक पिक मधुकर सुनिवर विहार । 
साधन प्रसून फल चारि चारु ॥ ५५ 
भवघोर घामहर सुखद छह । थप्यो धिर पभाव जानकोनाह ॥६॥ 
साधक सुपथिक घडे भाग पाई । पावत च्ननेक अभिमत अधा ॥९७\ 
रस एक्‌; रहितगुनकरमकाल । सिय राम लषन पालक कृपाल ॥८॥ 
तुलसी जो रामपद चहिय वेम । सेय शिरि कर निशूपाधिनेस ॥६॥ 

अल चित्रकूट की महिमा कहते हैः- 

चिघ्क्रूट सब शोक को दूर करने वाला है । कठि का नाशक ग्रोर कल्याण करने 
वाला हरा वृष्ष है ॥ ९ ॥ ( चक्ष थांवछे मै रहता है स चि्रकरूट की ) पवित्र भूषि दी 
उसका सुन्दर थांवला है । (बोर जैसे हा वृक्ष जमीचे मै टगाया जातादहै पेसे दी 
भति भांति के पूं के खिटने से यह ) बड़ा अनोखा वन ( सा ही उखका ) बगीचा 
है ॥ २॥ ( जहाँ चर्च दाता है व्हा उसे पानी से सीचने के किप मारी चादिष्ट) 
मंदाकिनीरूपी माछिन उसे ्रपने सुन्दर ( पविज ) जरु से खदा एेसे खीचती है कि जैसे 
ऊाटे बड़े नीच खी पुरुष ( सुन्दर बगीचे मे चक्ष को सचा करते हैँ ) ॥ ३॥ (चक्षमे 
शाला ब्रोर सुन्दर पत्ते हेते पेसे दी यँ) सुन्दर ्ंग ही शाखा दै (शरोर ऊपर खे ) 
बृष्च ही सुन्दर पत्ते दै । ( वृश्च मै मधु हाता दै सो यां जो ) भरना (भिरता ) दै से 
ही सुन्दर मकरंद्‌ है ( चृक्च मै कमख्ता ब्रोर सुगेधि रावी है से याँ जो रीत मंद 
सुगन्ध ) पवन चकती है वदी इसकी कैमरता शरोर सुगेधि दै ॥ ७॥ (जैसे वष्च के ऊपर 
पक्षी रहते दँ वैसे ही यर्दा जा ) श्रेष्ठ मुनि विहार करते हे वे दी ताता, केकिल, घ्रोर 
नरे है ( क्च पर पू फरदेते हसे यर्हाजो सुनि याग जप श्रादि ) साधन करते 
हैखाही पूर ह नोर ( धम, अथ, काम, मश्च ये ) चार सुन्दर फर दै ॥ ५॥ ( वृक्ष 
# छाया ताप के दरती है श्रोर इसकी ) छाया संसार कै ( जन्म-मरण आदि ) कठिन 
खता का नादा कर सुन्दर सुख देती है । ( चिञकरूट का प्रभाव ते सदा से सिद्ध है 
परन्तु ) रघुनाथ ओ ने इसके प्रभाव के ब्रोर भी स्थिर कर दिया है ॥ ६॥ ( चक्ष की 
द्धाय म रास्तेगीर वैरते दै सा धमे अथे आदि के) साधनवाखे ही. सुन्द्र पथिक है 











#॥# । कखियुग ने क्रोध करके ( जप, तप, द्या, ज्ञान, भक्ति 


विनयपञिक्ा ¦ ३९१ 


ग्धः जाते दै ( अथौत्‌ फिर उन्द किसी बात की च्छ नहीं रहती ) ॥ ७॥ ( चक्ष की 
छाया सदा एक खी नहीं रहती परन्तु इख चिघरक्रूट की था सद्‌ ) एक सी रहती है 
नोर ( जे लकी सेवा करते है वे ) गुण, काल रोर कथै से रदित दे जाते है ( अथात्‌ 
उन रज रादि शण, उच्छे चुर कसं शरोर कलि-कार ये नहीं व्यापते हैः क्योकि ) कृपालु 
सीताराम कदमण इखकते पालक हैँ ॥८॥ हे तुरखीदाख ! जा तू रामसी के चरणों मं प्रम 
च्राहता है ते। ( चिच्क्रुट ) पर्वत का सेवन रेखे नियम से कर कि जिसम कोई विघ्न धा 
खशट्कानदा।॥९॥ 

शब्दार्थ--वृट = हरा चरृक्ञ । आ्रालवाल = ्थावला । वारी = वाड़ी, बगीची । वारि- जल । भूरुह = 
कृच । प्रसून = एल । विषम == छोटे बड़ । निरुपाधि = उपाधि ( निमे विघ्च वा खटका ) न हो । 


राग कान्हरा | 
[ २ | 

प्र चित चेति चित्रकूटहि चल । 

कोपित कालि, लोपित मङ्गल सग, विलसत बढ़त मोहमाथामलु ॥९॥ 
भूमि षिलोक शमपद अंकित, वन विलोक रघुवरविहारथलु । 
सलग भवर्मगहैतु लख, दलन कपटपाखडदंभदल ॥ २ ॥ 
जरह जनमे जग-जनक जगतयति, विधि हरि हर परिहरि षपंच हल । 
सरत भवेस करत जेहि आसम, विगत विषाद भये पारथ नलु ॥३॥ 
न करु वित्तव विचार चारुमति वश्व, पाल्लिले सम अगिलपलु । 
मत्र सो जाई जपहि जो जपत भे, अजर अमर हर अचड 
हलाहल ॥ ४ ॥ 


राम नाम जप जाग करत नित, मज्जन पयं पावन पीवत जलु । 
करिहैः राभ मावतौ मन को सुख, साधन अनयास महाफलु ॥५॥ 


कामदमनि कामता कल्पतरु, सो जुग जग जागति जगती 


तुलसी तोहि विसेषि वूमिण, एक श्रतीत भ्रीति एक प 
( गुसांश्जी ग्रपमे चित्त से कहते है कि ) दे चित्त | अब तो चेत श्रो 
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३२ विनयप्िका । ५ 


मार्गो" का लाप कर दिया इससे अज्ञान, माया ननोर पाप बते जाते दै रोर वह प्रसन्न 
हाता है ॥ १॥ ( चरिघक्ूट की ) भूमि ज्ञा रामजीके चर्णां से भ्ंकित है ( अर्थात्‌ 
जिसमे रामजी कै चरणां के चिह्न बने इण है ) उसे देख ( अहिल्या की मति तू भी तर 
जायगा ) ब्रोर रघुनाथजी के विहार के स्थान वन के देख ( इखश्े तेरे सीन प्रकारके 
सन्ताप दुर हा जार्येगे ) फिर पवेत के दिखरो को देख ज्ञा ससार ( अथौत्‌ जन्म-खल्यु 
आदि ) के नाशका ( मुख्य ) कारण है ( उनके दुन करने सेत्‌ क्त हे जायगा ) 
रोर ( यद चिघक्रूट ) कपट, पाखड, दंभ के दर को नश्च करने वाखा है ॥ २॥ जिल 
। चिघरकरूट ) म जगत्‌ के पिता घ्रोर संसार के स्वामी ब्रह्मा, विष्ण, महे ( संसार के ) 
प्रपंच (१) ( अर्थात्‌ उत्पत्ति, पाखन, नाश ) ब्रोर छट (२) ड़ कर जनमे है ग्रोर जिस 
आश्म मे एक वार प्रवेश करते ही युधिष्ठिर (२) आदि त्रोर नख (४) का दुःख दुर 
गया था ॥ ३ ॥ अन देर मत कर श्रर ( अपनी ) सुन्दर वुद्धि से पिछले वर्षो के 
ता वपं शरोर आनेवाटे वर्षो के पर के समान विचार ( अथात्‌ सूखंता से वीते हप 
वर्षो काजातू पकके समान गिनतादहैत्रोर आने वाले पठं के वषै मानता दै 
किं अभी बहुत ओना दहै से तञ्च यह सोचना चाहिए कि जितनी आयु बीत गस 
ता वषे बीत गये श्रोर जञा आयु वाकी है उसे प मान कर यद्‌ खमस कि खल्यु पाल 
है रोर जा करना दै उसे जल्दी कर ठे ) चरर ( वर्ह जाकर ) उस ( राम ) मंज के 
जप कि जिसके जपने से रिवजी अजर अमरा गयेत्रीर हरादरू (विष ) कौषी 
गये ॥ ७ ॥ ( जब तू वरहा ) राम नाम का जपरूपी यज्ञ, त्रोर पयस्विनी नदी के पवि 
जख म निस्य स्नान, करता रहेगा रोर उसके जर को पीता रहेगा तब रामजी तेरे भन 





(१) चित्रकूट मे अत्रि मुनि आभर अनुसूया के तप से प्रसन्न होकर व्रह्मा विष्णु, महेश, ने दशन दिया 
च्रीर कहा कि वर मागो-उन्होने कहा कि हमारे वायु समान पुत्र हं । शिवजी ने कषा कि ठम्हारे व्रह्मा 
क अश से चन्द्रमा, विष्टु के रश से दत्तात्रेय श्रौर मेरे अशसे दुर्वासाये तीन पुत्र होगे । इसी वरदान 
के पूरा करने के लिए ब्रह्माजी ने जगत्‌ की स्वना, विष्ण ने पालन शरोर शिवजी ने संहार को लोड कर 
वहां जन्म लिया । 

(२) ब्रह्माजी ने श्रोर शिवजी ने बूत से दैत्यों को वरदान दे दिया पर जव्रवे दुःख देनेलगेता 
भगवान्‌ के हाय से उनके मखा दिया-- विष्णु ने कच्छ मच्छ रादि अवतार लेकर छ्रूल के वहत से काम 
, ` कयि; एेसी कथये पुराणों मे भरी षड हं ] 

(३) जब दुर्योधन ने छल करके पांडव का राज्य ले लिया था तव उन्होने चिचक्रूट म ्राकर तप 
4 शरैर उसके प्रमाव से फिर राज्य पाया | 
(४) जब राजा नल का राज्य भी जए के कारणा दिन गया रीर दमयन्ती का वियोग इवा तव्‌ उसका 
` भी इसका सेन करने से दूर हा गया शरीर उने फिर राज्य पाया । 
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विनयपचिका 1 ३१ 


का मनारथ पूरा करभे ग्रोर इस सुखपू्यैक साधन से विना दी परिश्रम के वड़े बडे 
( धमै, अथै, काम, मश्च ) फक दंगे ॥ ५ ॥ ( जैखे चिन्तामणि चार कट्पश्र्च स्वर्ग मै दै 
वैसे ही यहाँ चिघक्रूट भ ) कामतानाथ ज्ञा पवैत है वदी कषामदमणि ( अथात्‌ चिन्तामणि 
रोर कट्पच्श्च ) है सा युग युग मे पृथ्यीतल पर भकाित रहता है शरोर ( यें ते चिघक्रूट 
का फर खवका ही समभन। चाहिए पर ) हे तुसी, तुचे विशोष करके केवर उसीका 
विश्वास, भरेम तैर एक वल समना चाहिए ( इसीखे रामसी पसनन हौगे ) ॥ ६॥ 


शब्दाधै- सकृत = एकवार । चार = सुन्दर । कामदमनि = जो सव मनेारथों के दे ेसा रतन । 
स्रजर == जो वृडा न हो | जगती = परथ्वी । 


राग धनाश्री | 
हजुमानजी की स्तुति । 
[१ 

जयति अंजनीगभश्नम्भोधिसंभूतविष्रविबधकुलकैरवानन्दकारी । 
केसरी चारु लोचन चकोरक श्चुखद, लोकगनसोकसखन्तापहारी ॥ 
जयति जय वाल कपि केलि कौतुक उदित च॑डकरम॑डल यासकर््ता । 
राहु-रवि-सक्र-पविगवैखर्वीकरन सरनभयहरन जय ुञ्चनभत्ता ॥ 
जयति रनधीर रघुवीरहित देवसनि रुद्र अवतार संसारषाता । 
बिपरसुरसिद्धखनिश्ासिषाकारवपु विमलगुनबुद्धिवारिधिविधाता ॥ 
जयति सुभ्रीव सिच्छादि रच्छननिपुन बालिबलसालिवधसुख्यहेत्‌ । 
जलधिलंघन सिंहसिहिकामदमथन रजनिचरनगरडस्यातकेतू ॥४॥ 
जयति भूनंदिनी सोचमोचन षिपिनदलन घननादवस विगतसंका । 
लूमलीला च्रनलञ्वालमालाकुलित होलिकाकरन लंकेसलंका ॥ ` 
जयति सौभित्ररघुनन्दनानन्दकर रिच्छकपिकटकसंघटविधाइं । _ 
वद्धवारिधसेतु अमरमंगलहेतु भायुकुलकेतुरनविजयदाई ॥ ६ ॥ ५.१ 





लिलीदे। 








२४ विनयप्िका । 


समर तैलिकजत्र तिलतमीचरनिकर पेरि डरे सुभट घालि घानी ॥ 
जयति दशकंठघटकरनवारिदनाद कदनकारन, कालिनेमिहन्ता । 
श्रघटघटनासुघट सुघटविघटन षिकटमूभिपातालजलगगन 
गन्ता ॥.८ ॥ 

जयति विस्वविख्यात वानेत विरदावली षिदुष, वरणत वेद विभल 
वानी । 

दासलरलसी त्राससमन सीतारमनसंगसोभितरामराजधानी ॥६॥ 


हे हनुमानजी ! तम्दारी जय हे, तुम अंजनी के गर्भरूपी समद्र से चन्द्ररूपी उत्पन्न 
दाकर देवताओं के कुरूपी कुपुदों के ग्रानन्द्‌ देनेवाठे दो, (ग्रथौत्‌ जैसे समद्र से चन्द्रमा 
उत्पन्न होकर कुमुदो के! खिता है एसे दी सुमने रजनी के गभे से उत्पन्न होकर दैव 
ताग्रो का आनन्द दिया ) । केसरी कै सुन्दर नेररूपी चक्रों को सुख देने षले 
( अथौत्‌ जैसे चन्द्रमा के देख चक्र सुख पाता है वैसे ही तुम्हारा पिता केखरी 
तुम्हे देख सखी होता है ) न्रौर तुम छकगण ( अ्रथौत्‌ तीनो लोकें ) के शेक रोर 
संताप के दूर करनेवाले हो ॥ १९ ॥ हे महावीर ! नारुकपन (१९) मे तुमे अपनी ठीखा 
से रेखा खेर किया था कि उद्य हर्‌ प्रचण्ड. किरणोवाले ( सूये ) के मंडर्‌ के रीरने 
गये थे शोर ( उस समय तुमने ) राहु, स्तय, इन्द्र भ्रोर वज्र इनके घमंड के थाड़ा (२) 
करः दिया था । तुम्दारी जय हा, जय दे । हे शरणागत के.भय का दूर करनेवाले घ्रोर 





८ १) ९क दिन इनुमानजी वालकपन मे अमाव के दिन सूच के लाल फल जान उत्ते खनि केलिए 
उसके पास पहु च गये उक्ी समय रहण हने के कारण सूय के राहु ग्रने चाया चैर हनुमानजी के तेज 
को नसह कर सीधा इन्द्र के पा लाकर कहने लगा कि तुमने ते हमें सू , चन्द्रमा भोजन के लिए दिये घे 
सो सूय" को तो कोई चरर बडा तेजस्वी खाने च्राया दहे । यह सुन इन्र हाथो पर सवार हा राहु के खाय 
घूघ' के पाल श्रये । चति ह हनमानजी राड्‌ को भन्ञणा करने के लिए देडे पर बह ते उर के मे दूर से 
ही भाग गय। फिर यह इन्द्रं पर लपकरे सो उसने इनकी ठौ में एेला वच्च मारा कि बह चपटी हा गई च्रौर 
यह्‌ मूच्छित देकर भिर पडे रर वञ्न की भी धार कुणिठत पड़ गई । इसकी पूरी कथा वत्मीकिरामायण में 


) सूयं ॑को घमंड था कि मेरा तेज कोई नहीं सह सकता उसे ख्‌ । राहु को घमंड था कि मेँ सूय 
कलेवाला हू सो वह इन्दं देख डर कर भागा; इन्र को गव ाकिमेरेवच्रसे कोई नहीं 
भी दरया हृ शेर धार्‌ विगङ़ो । इस प्रकार इन सत्रका गव घोड़ा कर दिया | 
# 


५. @0॥600) 4811711. 0100760 0 6687001 
~ चन क थ्वी [ अ 








॥ 





विनयपचचिकां । ३५ 


संसार के स्वामी ! तुम्हारी जय ह ॥ २॥ तुभ युद्ध म बड़ धीर, रामजी के हितकारी, 
देवता्नो $ शिरामरि रुद्र का अवतार शरीर संसार के रक्षक हे । तु्दाराश्रीरः बराह्मण; 
देवता, सिद्ध भरोर सुनि इनके आदीवौद की मूं दै, ( त्र्थात्‌ जब इन्दर ने तुम्हारे वज्र 
मास शा शरोर प्न ने कोप कर खवका श्वास चन्द्‌ कर दिया था तब धरा कर सबने 
जाकर तुम्हें शशीवौद्‌ दिया था) तुम निमैख-गुण शरोर बुद्धि के समुद्र ग्रोर विधाता 
दा, वश्टासै य ॥ ३॥ तुम शिश्वा रादि से सुग्रीव की रक्चा करने म॑ चतुर हा, ( अथौत्‌ 
सुग्रीव राञ्य पाकर जञ सीताजी की सुध भू गया था त तुमने जाकर उसे शिक्षा दी 
थी) बालि ज बल से शोभित था ग्रथौत्‌ बड़ा बी था उसके मारे जाने मं ठम दी मुख्य 
कार ह, तुर खयुद्र कै रखंघते समय सिंहिका ( १ ) सक्षखी के घमंड कै तोडने के 
चिण सिंह कैः कमान ( इुर-वीर ) तरर राक्चख ( रवण ) के नगर ( खंका ) मे उत्पात 
धमे छे कतुरूप थे ( अथौत्‌ पुच्छछ-तारे के समान किं जर वह उद्य हा 
वरदा काः दी नाश करे ) पेसे आपकी जय ॥ ४ ॥ तुम जानकीजी के श्लोक 
को छुडगिवाछे ज्रैर ( रावण की अशोक ) वाटिका का विध्वंस करनेवाङे 
हा । तुम मेधनाद्‌ कै वश देने पर ओ ( ञ्रथौत्‌ जब येघनाद्‌ ने तुस्हं ब्रह्मा मे बधि 
सिय था स स्मो ) मयरहित रदे । ब्रोर तुम पू की कीला सरे ( फैली इर ) अभ्नि 
कती रुप क्ती माला खे घञराये हष रावण कि रंकाकी हारी करनेवाखे हा । 
वुस्ासी खय दा ॥ ५॥ र्क्ष्मण शरोर रघुनाथजी के आनन्द्‌ देनेवाे, री बन्द्रो 
द्ग खेनाः के दक्वा करके समुद्रं का पुरु गाधनेवाटे, देवतानां के मङ्ख के कारण 
(्रथौत्‌ कशनेवारे) रोर सरय-कु के पताका (रघुनाथसी) के युद्ध मे विजय देनेवारे ह 
तुस्दासी जय द ॥६॥ ठम्दाया दारीर, दति ञनोर नख वज्र कै सभान है, (कि जिनमे चाट 
नहीं खगती ) भयंकर मुख है (कि जिसे देख राक्षस डर जार्य )" वस्दारे भुजदंड 
चंड ( अथात्‌ वड़े पष घ्रोर बली ) दै, तम हाथो मे वृक्ष रर वैते क उठानेवाठे दा । 
रोर तुमने सं्रामरूषी तेख के यन्त मे राक्षसं कै मड रोर बडे बड़े येद्धारूषी तिलो 
छा भेर कर घामी की तरह पे डाटा है फेसर आपकी जय दे 1७1 तुम रावण, कुस्मकणे 
रोर मेघनादं के नाश करने तै मुख्य कारण ( श्रथौत्‌ उपाय करनेवारे ) रोर काल- ष 
नेमि के (२ ) नाराक दै । जा घटना ( बात ) अघ है अथौत्‌ नदीं दै सकती दै उसके 


(१) शिका राक्तसी सद्र मे रहती थी चर जीवजन्तु की पराई पकड उसे ला जाती थी। जव $ 
हनुमान ने समुद्र फादा तव उसने इनते भी वही कल किया परत इन्होंने उसका गरव नष्ट कर ५ क 
(८२) कालनेमि रक्ष था । जव लष्मण के शक्ति लगी यी चर हनुमानजी संजीवनी बूटी लेने 

8 लो उन ड म लपेट उ मार डला। 

गे थे तब कालनेमि दनमानजी के साय ल करना चिता चा सो उन षड मे लपेट उसे मार डाला 
















: स ५  06-0. ८ नण ॥ 






२६ विनयपञिका । 


सहज म करनेवाठे हा ( जैसे कि समुद्र का रोधना छटिन था उसे खहज.म॑पार कर 
गये । शोर घट ८ बनी बनाई बात ) को विघटन अ्थौत्‌ बिगाडनेवारे हा ( जैसे 
जा श्रोर रावण का रेश्वये धूर म मिका दिया ) 1 तुम बड़े भयकरः भ्रारः भूमि, पाना, 
जल श्रोर आकाश म जानेवाछे हा पेसे तुम्हारी जय हा ॥८॥ ठुम संखार भ विख्यात ब्रोर 
(वीरता का) बाना कसे हा ; तुम्हारी विरदावली पर्डित त्र वेद्‌ निमे वाणी श्ये वशेन 
करते है । तुम तुलसीदास कै भय कै दर करनेवाले शरोर सीतापति ( रामजी ) के खग 
रामी की राजधानी ( अयेध्या ) म॑ शोभायमान हा ; तुम्ारौ जय हे ॥ ९ ॥ 

सधिविभाग- कैरव ( कमोदिनी ) + श्रानन्द । आसिष ~+ श्राकार ] माला (समूह) + श्रा्धलित । 
घुनन्दन + श्रानन्दकर । 

शब्दाथ--चंडकर = चंड श्रथांत्‌ तेज॒ है कर किये किरणं जिसकी एेसा सूयं । पवि == चन्न । 
खर्वं = बौना, लोट ( थोडा ) । भूनन्दिनी = षएथ्वी की पुत्री सीता । लूम =पूचु | पानाच, 
दसन = दात । घटकरण = कुम्भकण | वारिदनाद्‌ = मेघ का सा है नाद्‌ ( शब्द्‌ ) जिका । विदुष == 
पण्डित =. । माला = समूह । 


[ २६ | 
जयति मकंटाधीस सगराजविक्रम महादेव सुदमङ्गलालय कपाली । 
मोहमदकोहकामादिखलसंलाघोरसंसार निसिकिरनमाली ५९१॥ 
जयति लसदञ्जनादितिजकपिकेसरी, कस्यपघरभव जगदा तिंहत्तो । 
लोकलोकपकोककोकनदसोकहर दंस, हनुमान कल्यानकन्तां ॥२॥ 
जयति सुविसालविकरालविग्रह वज्रसार सर्वाग युजदंड भारी । 
कुलिसनखदसनवर लसत, बालधिबरृहद्‌, वेरि सखाघछ्चधरः, कुधर- 
धारी ॥ ३). 
जयति जानकीसोचसन्तापमोचन, रामलच्मनानन्दवारिज- 
विकासी 1 | 
कीसकौतुककेलि, टूमलंकादहन, दलन कानन तरुनतेजरासी ॥४॥ 
जयति पाथोधिपाषानजलजानकर, जातुधानपरचुरहषहाता । 


: । दष्टरावनङुम्भकरनपाकारिजित्‌, ममभित्‌ कर्मपरिपाकदाता ॥५॥ ` 


जयति भुवनेकभूषन, विभीषनवरद, विहित कृत रामसग्रामसलाका। 


(स ©6-0. 1.9 नि. िकााणौव) जवां @०॥€्नौ० भागा 0012680 0 €68100ी1 





विनयपच्चिका । ३७ 


पुष्यकषारूढसोभिच्रसीतासदहित भानुङ्घलभालुकीरतिपताका ॥६॥ 
जयति परजन्त्रमन्त्राभिचारम्रसन, कारमन कूट्त्यादि हन्ता । 
साकिनीडाकिनीपूतनाप्रत वेताल भूत प्रमथ जूथजन्ता ॥५॥ 
जयति वेदान्तवित विविधविव्याविसद, वेदवेदांगविद बह्मवादी । 
ज्ञानवेरागविज्ञानभाजन विभव, विमलयुनगनत सुक नारदादी ॥ 
जयति कालगुनकर्मसायासथन, निश्चल ज्ञानवत स्त्यरत 
धभ्म॑चारी । | 
सिद्धसुर्खन्दजोभीन्दरसेवित सदा दासतुलसती प्रनत भयतमारी ॥ 
हे दघुमानओी ! तुम वानरो के राजा, सिंह के खमान पराक्रमी, देवें मे श्रेष्ठ, 
अआनन्द-मंगल के स्थान ( अथात्‌ करेवा ) त्रेर कपारुधारी ( रुद्र का अवतार ) हा । 
मेह, मद्‌, क्रोध, श्रोर कास आदि रूपी खलो से भरे इण भयंकर संसाररूपी राति कै 
( नादा करने के ) सूय रूप हा । एसे आपकी जय ॥ १॥ ( अव स्यं का रूपक दिखाते 
है कि ज्ञेसे देवतान की माता अदिति तीर पिता कश्यप ह कि जिनखे स्वयं उत्पन्न इष 
है वैसे ही ) ठम सुन्दर ग्रंजनीरूपी अदिति सरे उत्पन्न त्रीर वानर केशरीरूपी क्यप से 
( हलुभानरूपी सये ) उत्पन्न इष्ट दे ( कैसे दे कि ) संसार कै दुःख के दरनेवाठे हा 
( अर्थात्‌ जैसे सूये सेखार मे भकाद्च करता है ले दी तमने दुष्ट राक्षसं का मार के 
सेखार का दुःख दूर क्रिया ) लोक न्रोर सोकपारूषी चक्रवाक जश्रीर कमलो का शोक 
हरते के सूयं रूप ह ( अर्थात्‌ जैसे सूयं उदय होकर चक्रवाक क सुख देता दै शरोर 
कमक के खिलाता है एेखे ही ठुमने उत्पन्न देकर लोकों रोर इन्द्रादि छोकपाखो के 
प्रसन्न किया ) हे दयुमान ! तुम कव्या करनेवाखे हा; तुस्ारी जय ॥ २॥ तुम्हारी 
देद सुन्दर बड़ी भारी श्रोर बड़ी भयंकर दै; भ्रार ( तुम्हारे नख से शिखा तक देह के ) 
सब प्रग वज्र के सार के समान, वड़े भारी सुजदंड रोर कुलि के खपान नख. 
रार दाति सुन्दर शोभायमान दै, तम्दारी पूं छ बड़ी लम्बी है, लुम राघो के ( नाश कै) 
लिप शसत्र-गरख्र धारण कयि हे त्रोर ( द्रोण) पवेतधारी दा ( देखे तम्हारी ) 


जय ॥ ३ ॥ तुम श्रीजानकीजी के शोक त्रोर सन्ताप को दूर करनेवाले, राम-लक्ष्मण कै अ 


आनन्दरूषी कमक को खिलांनेबारे ( सू्रूप ) दो । बन्दरो का जा खेर अथोत्‌ चरद्‌- 








३८ विनयपिका । 


नेवारे, बन ( अरह्योकवारिका ) को उजाडनेवाछे च्रोर तरुण ( भभकते एः ) तेज की 
राशि हा । त्दारी जय ॥ ४ ॥ तुमने समुद्र पर पाषाणो का पुल बना दिया, ज्रीर त॒म 
राक्षसं के परस आनन्द कै नाराक दा । तरर दुष्ट रावर, कुञ्भकगी र मेघनाद के 
ममे-स्थान का ताड कर उनके कर्मो का फर देनेवाखे हा 1 तुम्हारी जय ॥ ५॥ तुम 
संखार के पक ही युख्य ) आभूषण हा, विभीषणका वर देने वारे श्रारः तुमने 
विरोष हित के छिएः रामजी क साथ संग्राममे उनके बडे बड़े साके (मई के 
काम है 1 पुष्पक विमान पर कक्ष्मण श्रीर सीता सहित वेढे हए, सूय कुरु शे सयं 
( रामजी ) की कीतिंरूपी पताका के समान तुम ( शोभायमान ) हष थे । देसे छुस्हारी 
जय ॥ ६॥ तुम रात्र के किये य॑त्र मं श्रोर अभिचार कै त्रसने वाछे शरीर मारण ननोर शुक्त 
जीव-दिंसक तामसी देवताग्रो के नाराक हा । राकिनी, डाकिनी, पूतना, प्रेत, यैता, भूत 
र प्रमथ इनके भ डो का जीतने वाछे पेसे तुम्दारी जय ॥ ७ ॥ तुम बेदन्त के आननेवाटे 
हे; अनेक प्रकार की जा विराद्‌ ( सतायुणी ) विद्या नीर ( जास ) येद सथा वेदांग 
इनक्ष ज्ञाता हे बरोरः ब्रह्मवादी (अर्थात्‌ परमात्मा के रूप के कहने वाटे) ह । ज्ञान, वैशाम्य 
मरोर आत्मज्ञान के पाज हे! ( ग्रथात्‌ ये सब आपमै भररहे दै); तम्दारी खम्थेताके 
निर्मरु गुखगणों का शुक ब्रोर नारद्‌ श्रादि गाते है णेले त॒म्दारी जय ॥ ८ ॥ तुम ( दिन, 
घडो, परु अदि ) काल, ( सत आदि) गुण, ( शम अ्युभ ) कमै त्रोर माया (जा 
आत्मरूप के अुखाकर ओव का इन्द्रिय सुल म॑रूगाती है ) इनके नाराक हा । तुम 
ज्ञान श्रोर बत म द्‌ हा, सत्यव्रत म॑ वुम्दारी प्रीति है शरोर धर्म पर चलने छे हा । 
सिद्ध नरैर देवतामां कै समृह भ्रर बड़े बड़े यागी सदा तुम्हारी सेवा करते है (ेसे 
तुम्दं) वरसी दाख प्रणाम करता है तुम (उसके) भयरूपी अधरे के किए सुय रूप हा ॥९॥ 

सन्धिविभाग-मकंट + श्रधीस 1 मंगल + ्रालय ( स्थान ) । काम ¬+ रादि} लसत्‌ + 
श्जना +- श्चदिति । जगत्‌ + श्राति ८ दुःख ) । सख + अख । लछुमन + चानन्द । सुवन -}- एक । 
युष्पक +-श्रारूढृ । मंत्र + श्रभिचार । कृत्या + छादि । नारद्‌ + श्रादि ॥ 

शब्दाै- संल == ग्या, भरा हरा । किरनमाली = ( किरणों की है माला जिन ) सूयं | 
दधाकनद्‌ = कमल । हंस = सूय' । विग्रह = देह । बाल्धी = पूं च । कुधर = ( क नाम षथ्वी के धारण 
करने वाला ) पवत । पाथोधि = समुद । जलजान == जहाज, पुल । प्रचुर = बहुत । प।कारिजित्‌ = पाक 
राक्तस का शत्र इन्द्र उघका जेता, इन्द्रजीत । पर == शत्र । श्रभिचार = उच्चाटन श्चादि । कारमन == जंतर, 


मंत्र से मारना (संस्कृत शब्द ` कामण है )। इत्या = जीवर्दिंसक देवता श्रादि । साकिनी = जोगिनी 
पिसाचनी । पूतना = बालकं पर खोड करने वाली । वैताल = भूत । भ्रमथ = शिव के राण । पिभव = 


॥ समथै ॥। 
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[ २७ |] 

जयति संगलागार संस्ारभारापहार धानशकाराविमरह पुरारी । 
रामरेबानल-उ्वालमालाधिषध्वांतचरसलभस्ंहारकारी ॥ १ ॥ 
जयति सरूदञ्जनामोदमन्दिरः नतथीवसुमरीव-दुःखेकबन्धो । 
जातुघानोद्धतद्ुद्धकालाश्चिहर सिद्धशुरसजञ्जनानन्दस्सिन्धो ॥२॥ 
जयति शुद्राम्रनी विस्वविद्याश्ननी विस्वविख्यात भट चक्रवर्ती । 
साममातायनी कामजेतायनी रामहित शमभक्तानुव्षी ॥ ३ ॥ 
जयति संथामजय रामसन्देसषहर कौसलाकुसलकस्यानभाषी । 
राविरहार्कसन्वघमरतादिनरना्सीतलकरन कल्पसाषी ॥ 
जयति सिघास्ननासीनसीतारमन निरखि निभेरहरषनृत्यकारी । 
रामसंभ्राजसोभासहित सव॑दा तुलक्िमानशमपुरविहारी ॥५॥ 

दे हमानसी ! ठ्हप्स जय । तुम सगल के स्थान, शरोर सलार कै भार ( जन्म 
मरण च्रादि ) के नाशकत हा, वानर के आकार के एमान तुम्हारा शारीर है शरोर लुम 
शिध-स्वरूप ड । शेर, रघुनाथजी के क्रोधरूपी अधि की खुप की साखा के बहाने से 
राक्चखरूपी पतंग ( सीत श्रादि) के नाश करने वाके हा (भाव यह्‌ है कि जैसे अभ्नि 
की रुपट पतंग रादि केः अस्म कर देती है फेस दी रघुनाथजी के कोधित होने पर ठुभने 
रक्वा को मार डाखा था) ॥ १॥ पवन श्रर ग्रंजनी के आनन्द के मंदिर अथीत्‌ देने 
वाटे तुम, ( बाछि कै डर कै मारे ) सुघ्रीवनेजा नीली गरदन कर रवी थी सो उसके 
दुःख मँ मुख्य बन्धु के समान ( सहायक ) हण । रोर तुम राक्षसे कै बहे हुए कोधरूपी 
प्रख्य-काट क्षी अचि के हरनेवाये, शरोर सिद्ध देवता बोर सजनो का आनन्द्‌ के समुद्र 
हा । तम्दासी जय ॥ २॥ लुम ( म्यारह ) ख्दवोमे श्रेष्ठ, संसार भर के विद्वानों म 
मुख्य, संसार भर मै विख्यात शरोर वीरो मे चक्रवर्तो राजा के समान हा। तुम सामवेद 
के गाने वालो म श्रेष्ठ, कामदेव के ओतने वाढों म मुख्य ( अथौत्‌ सबसे वद्‌ क | 
जितेन्द्रिय ). रघुनाथजी के हितकारी श्रोर रामभक्तो के पीछे पीठे ` क के किप) 
रहने बाछे ह । तुम्दारी जय ॥ ३॥ लुम युद्ध ओतने वाङ, रामजी कै देखे क (सीता 


ओर भरती के पास ) ठे जानेवाछे रोर अयोध्या की कुशक मंगल ८ रघुनाथजी से ) 
कहने वारे हा ' त्रीर त॒म रामजी के वियागरूषी सय से तचते इष ता दि 
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( अयाध्यावासी ) सख्री-पुख्षो को दीतरु करने के लिए कल्पच्रक्रूप हा ( भाव-जेसे 
स्य से तपे इष को चश्च की छाया दीतर करती है णेसे दी तुमने रघुनाथजी के आने 
का संदेखा कह कर भरतजी आदि की विरहाि के हर लिया था); तुम्दारी जय ॥ 8 ॥ 
तुम रामजी को सिंहासन पर बेटा इग देखकर वड़ा भारी आनन्द रोर नृत्य करने 
वाठ हा से ज्ञेखे रामजी रोभा अर्थात्‌, ठाटवार से ( सिंहासन पर ) विराजमान हुए 
थे वैसे दी तुम सदा तुरुसी के मनरूपी अथेाध्या मे विहार करो ॥ ५॥ 


सन्धिविभाग-- मंगल + ्रागार ( स्थान ) । भार + श्रपहार । बानर + आकार । रोप + श्रनल । 
मस्त्‌ + शरंजना । दुःख + एक + बन्धो । जातुधान +- उद्धत । काल + श्रग्नि। रुद्र +श्रग्रनी ( भ्रष्ठ) | 
विद्या + श्चग्रनी | गाता +-श्रग्रनी । जेता-[-श्रग्रनी । भक्त + श्रजुवर्ती । विरह + श्रकं । सिंहासन ~ रासन । 

शब्दाध-- पुरारी = (ुर दैव्य के शत्र ) शिव । माला = समूह । मिष == बहाना । ध्वान्तचर = ध्वान्त 
कहिये श्रधेरे मे चलने वाला, रास । साषी ( शाखी ) = वृत्त । निरभर = ्रयन्त । 


[ २८ ) 

जयति वातसञ्नात विख्यातविक्रम ब्ृहद्वाहु बलविपुल वालधि 
विसाला । 

जातरूपाचलाकार विग्रह लसत, दूमविदयुङताञ्वालमाला॥ १ ॥ 
जयति बालाक॑वरवदन, पिगलनयन, कपिस-ककंसजटा जूटधारी 
विकटश्चुुटी वजूदसन नखवेरिमदमत्तकुजरपुजकुंजरारी ॥ २ ॥ 
जयति भीमाजैनव्यालसूदनगवंहर, धनञ्जयरथत्रानकेतू । 
भीषमद्रोनकरनादिपालितकालदकसुजोधनचमूनिधनहेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जयति गतराजडातार हरतार, संसारसंकट दलुजदपंहारी । 


` इति अति भीति ग्रहप्रेतचोरानलव्याधि बाधासमन घोरमारी ॥४॥ 


जयति निगमागम व्याकरनकरनलिपि, काव्यकोतुककलाकोरि- 
सिन्धो । 

सामगायक भक्तकामदायक वामदेव, श्रीराम भियप्रेम बन्धो ॥५॥ 
जयति घर्मासुसन्दग्धसंपाति नवपच्छलोचनादिव्यदेहदाता । 


काल कलिपापसन्तापसंकुलसदा, प्रनत तुलसीदास तात माता ॥ 
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हे वायुपुत्र ! तम्दास जय--तुम्दास पराक्रम विख्यात है, तुम्हारी बड़ी बड़ी बाहु 
है, वम बडे बरी दहे श्रीर वुस्दासी पूछ बड़ी बी है। सने कै पर्वत ( सुमेर ) कै 
प्राक्ार कै खमान तुम्दारा शरीर रोभायमान है त्रीरः तुम्हारे रेमे मे बिजली करि कता 
के खान बड़ी भासी चमक ( भकशका रही है )॥ १॥ तुम्हार युख बास के 
खमन सुन्दर है, पटे नेच हैँ करीर तुम ( शिर पर ) भूरे श्रेर कठोर जटाजूट के धारण 


(~ ~ ल 


क्रिये दे! । तुम्हारी टेद्री शकु है, वज्र के खमान दांत हैँ शरोर नख, श॒ के मदरूपी मत- 
यारे दाथियेांकै ञुड के ( फाडनेके चिए ) सिंदरूप हें । तुस्दारी जय ॥ २॥ तुम 
भीम (१) अजुन (र) शर गरुड (३) के धमंड के हरनेवाछे ब्रोर धनञ्जय के सथ की 
पताका म (बैट कर) उसकी रश्चा करने वाले हा । तुस भीष्म (पितामह), द्वोखणचाय 
शरो कर आदि खे र की गर शरोर काट के समान हष्िवारी ( अथौत्‌ देखते.ही मने 
खु कै खः घ्य देसी ) दु्येधन की सेना के नारा करने कारण हो ( अथौत्‌ तुमने 
अजल की ध्वजा मे वैडकर उखसे दुर्योधन की सेना के इरा दिया ) तस्हासी 
जय ॥ ३ ॥ ( तुम सु्रीव, विभोपल कै ) गये हपट राज्य के दिलाने वारे, संसार करे 





[१] जव पांडव वन में गे तव॒ भीमेन ने दला. कि एक भारी वट वन्द्र परू से मार्ग रके हृए 
तो रहा है! मीम निढर होकर उसके पास गवे शरीर एसे जोर से गरजे कि वानर की नींद खुल गई शरोर 
उसने भीम से का कि तृन मुभे क्यों जगा दिया १ भीम ने कहा कि हमको र्ता द्‌ | वानर्‌ ने कहा कि 
हम वृह हं इससे उठना नहीं चाहते; ठम पू हटा कर चले जरो | भीम ने रूं हटाने के लिए वहुतेरा 
यज्ञ किया पर पूं न सरक । फिर मीम ने हा जडे तवर हनूसानजी ने मार्गं दिया] यह कथा महाभा 
के वन-पर्व मे दे | । 

८२] कौरव-पोडवों के युद्ध म भगवान्‌ ने हूमानजी के अरु के रथ की पताका भे बेडा दिया 
(| जव्र कणी त्र च्र्जुन क संग्राम इश तत्र रजन के यह अभिमान हु किमेर ब्रा सेतेा कणा 


का रय केसो दूर जा पड़ता है चोर उसके बाण से मेरा रथ ये!डा सा सरक जात। हे | इस अभिमान्‌ के दूर । 
करने के लिए भगवान्‌ ने हनूमानजी से कह दिया कि त॒म ध्वजा पर से श्रलग हे। जश्न रीर जववे ¦ 

¢ ~ 0; ४७ | 
हट गये तत्र कणी के वाण से भी चरन का रथ दूर्‌ जा पडा | यह दख अरनुन ने भगवान्‌ ते पूृच्खा कि यदह 1 


क्या हरा कि मेरा रय इतनी दूर च्रपड। ] भगवान्‌ ने कहा कि तुम्हरि रय के डे पर हतमानो तठ 
ये सो वे उतर गये शरीर वह ते। मै त्िलेकी का खामी तेरे पास वरैटा दू तव इतना सरका द नदीं ते न जाने 
क्या दाता । इसलिए तेरा ख्रभिमान वृथा हे | = 
(३) एक वार भगवान्‌ ने गरुडजी से कहा कि तुम हनुमानजी के बुला लागे । गरुड़जी हतमानज्ी 
के पास पहुचे तरोर कहा कि भगवान्‌ ने आप के बुलाया हे से मेरे साथ चलिए । हनुमानजी ने कह कि । 
ठम चले; मे पी ञे ता दर रोर ठमते पहिले पहु ूगा । ह सुन गस्डूजी के वम धमंड इचा ओर 
्रभिक शीध चले परन्तु हतमानजी उनते बहुत पष्िले भगवान कं पस च्रा पहुचे ओर गण्डजी क परमड 
दर किया--यह कथा स्कंदपुराण की हे। ८ 














00-0. (वल रि. वाणी { 
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७२ ` विनयपक्चिका | 


संकट को दर करने वाछे श्रोर राक्षसं के घमंड के नाराक दे । त्रोर ईति, बड़े बड़े भय, 
ग्रह, प्रेत, चार, अचचि श्रोर बड़ी भयंकर महामारी आदि बीमारियिं कौ बाधा क दूर करने 
वाले हो ( अथौत्‌ तम्दारा नाम छेतेहदीये सब बाधां भाग जाती है )1 पुश्ारी 
जय ॥ ४ ॥ तुम वेद, शाख त्रोर व्याकरण ( इनका सूयं से पट्कर उन ) प॒र ( भका 
आदि ) लिखने वाख हो त्रोर काव्य का जञा केतुक ( ग्रथत्‌ अररंकार, उपमा, विचिन्ता 
रादि ) ब्रर ( चतुरता की जा) करोड़ां कला है उनके समृद्र दो) तुम साभ के गाने 
वाछे, भक्ता के मनोरथं के दाता, शिवस्वरूप श्रोर प्यारा है परेम जिनका देसे श्रीराभजी 
के बन्धु ( समान दहित करने वाछे ) हा 1 तुम्हारी जय ॥ ५॥ तुम सूये से जञ हष 
संपाति (१) के नये प॑, नेच रोर सुन्दर देह के देनेवाठे हा शरीर कलिकां कै पापे 
शरोर संतयों से सदा भरे हए इख दीन तुलसीदास कै माता-पिता दो । तुम्हारी सय ॥६॥ 

सन्धिविभाग-- जातरूप ( सोना ) + ्रचल ( पर्वत ) + श्राकार । बाल + श्रकं । कुंजर (दायी) + 
श्ररि ( शत्रु ) । मीम +-श्रजन । कणे + श्रादि । चोर + भ्रनल । निगम ( वेद ) + श्रागम ( शख > । 

शब्दा्थै--कुजरारि = सिंह । व्यालसूदन = गरड । धनञ्जय = श्रजु न । ईति = अति धृष्टि, अना- 
बृष्टि, मषक, रीड़ी, ताते शरोर राजाश्रों का पास हाना । घम ( गरम ) + ग्रेण ( किसर ) निकी = 
सूयं । संकल = व्याक्त, भरा । 


( &९..घ। 

जयति निभरानदक्षदोह कपिकेसरी केसरीसुश्रन भुषनेकथर्ता । 
दिव्य भूम्यंजनार्मज्ञुलाकरमने भक्तसंतापचितापहरता ॥ १ ॥ 
जयति धमाथकामापवर्भद विभो बह्मलोकादिवेभवविरागी । 

वचन भमानसकभेसत्यधर्मब्रती जानकीनाथचरनानुरागी ॥ २ ॥ 
जयति विदगेसबलबुद्धिवेगातिमदमथन मनमथ-मथन उऊधैरेता । 
महानाटकनिपुन कोटिकविकुलतिलक मानगुनगरवगन्ध्ैजेता ॥ 
जयति मंदोदरीकेसकर्षन वि्यमानदसकंठ भट ॒सुकुट भानी । 
-भूभिजादुःखसंजातरोषांतछ्ृतजातना _जुछृत यातुधानी जलुक्ृत यातुधानी ॥ ४ ॥ 


(१) संपाती जटायु का भाई चा | तरुण. वस्था मे ये देनं उडकर सूय" के परास गये ] यायु ते 
तेज न सहने क कारण पीठ लौट नाया चोर संपाती च्रमिमान के मरे सूय के वहत ही पास चला गया स 








उसके सव परख जल गवे रौर वह नीचे गिर पडा 1 जव्र हनुमानजी सीता की सुघ लेने गये तव समुद्र पर . 
त । पाती ने सीता की खघ बताई चोर हनुमानजी ने उसको नवीन धख, नेन च्रादि देकर कृतार्थं किया 1 


४, ॥ + २. ४ ५1 
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, मकरद्‌ = पुष्परस । ऋ 


विनयप्चिका । ७३ 


जयति रामायन खवनक्घजातयोमांच लोचनसजल सिथिलवानी । 
राम्रपदपद्ममकरंदमधुकर पीहि दास तुलसी सरन सूलंपानी `# 

( हे दुमानसी ! तुम ) जा हदय मे ल ससा सके पेसे भारी अ्ानन्द्‌ $ समूह, 
वानरो सै सिद-समान ( परक्रमवाले ), केदारी के पुत्र शरोर संसार के मुख्य स्वामी 
हा । ( रीर जैसे मणि भूमि से निक्षखती दै एेसे ही ठम ) श्रजनीरूपी दिव्य भूमि की 
( उद्ररूपी ) सुन्दर खान के मणि हा, ( इसटिषए ) भक्तो के सन्ताप रोर चिन्ता का दुर 
करनेवाछे हा ( माव यह है कि जिसके पास मणि हामी उसके पास चिन्ता नरोर सन्ताप 
का षया काम ) । तुस्दासै जय ॥ १॥ तुम धम, अथै, काम, मक्ष के देनेवाले शरोर समथ 
हया, शरीर ब्रह्मडाक आदि ऊ वैभव से प्रोति ताड़नेवाठे न्रोर मन, वचन, कमे से सत्य 
धस का बत करनेवाे हा नोर श्रीजानक्रीनाथ कै चरणं के प्रेसी हा । तुस्हारी सय ॥२। तम 
गख्डडी के व, बुद्धि शरीर वेग के बड़े भारी घमंड ( १) क तेड्नेन्राठे, (अथौत्‌ उनसे 
सी अधिक बठी+बुद्धिमान्‌ नोर वेग सरे जानेवाठे हो रोर रिवरूप होने से) कामदे के 
नादाक शरोर जितेन्द्रिय दो । तुम बड़े बड़े नाटक ( बनाने शरीर करने ) मे चठुर ह तरर 
( वाद्मीकि रादि ) करोड़ कव्यं के समूद के शिरोमणि, शरोर गाने के शण से गधर्व 
के घमंड के ओतनेवाछे ( अथात्‌ गंधर्वो से भी वदं कर गानेवाखे ) हे । वुस्दारी 
ज्ञय ॥२॥ तुम रावण के देते इट भन्देद्री के कटे खीचनेवाठे कोर घमंडी 
दीस के दिरोभणि हो । शरोर जानकीसी के दुःख से उत्पन्न इष्‌ क्रोधे कै कारण 


, तुमने राक्षस्यां के णेखा दुःख दिया जैसा कि यमराज जीवं के देता है । 


तुम्हारी जय ॥। ४ ॥ रामायण सुनने से तुमक रोमांच दो जाता है, नेन मं आखू भर 
ग्राते है श्रार वाणी शिथिल हो जाती है ( अथौत्‌ तमसे बोला नहीं जाता ) बैर तुम | 
रामजी के चरण-कमणें के रस के किप वररूप हो; त॒सीदास तुम्हारी शरण है 1 
( उसकी कि से ) रक्षा करो; ( क्योकि ) ठम दिवस्वरूप दा रोर तुम्हारे दाथ मे 4 
जिद दै 1 तुस्दारी जय ॥ ५॥ 

सन्धिविभाग- निर्भर + ( शरलन्त ) ्ानन्द्‌। वन ~ पक । भूमि + जना । मंन (सुन्दर) + 
श्राकर । चिंता ~+ श्रपहतां । धम + श्रथ । काम + श्मपवगं ( मोच ) । लाक + रादि । चरन + 
शरनुरागी । वेग + अति । रोष + श्रतक्त ( यमराज ) । 

शव्दाथै- बिहगेख ~ ( परियो के स्वामी ) गरुड़ । मन्मथ = कामदेव । उरथ॑रेता = उ्धे है रेत 
( वीयं ) जिसका, जितेन्दरी । भूमिजा = ( श्वी से उतपन्न ) जानकीज्ञी । जातुधानी =राबसि्या । 












[१९] रत्वे भजनको [३ स्वियौ देवा । 


७० विनयपचिका । 


राग सारंग । 
। [ ३० ) 
जाके गति हे हनुमान कौ । 
ताकी पेज पूजि आहं यह रेखा कुलिस पषान की ॥ १ ॥ 
श्रघटितघटनि सुघट विघटनि एसी विरुदावली नहीं शरान की । 
सुभिरत संकटसोचविमोचनि मूरति मोदनिधान की ॥ २ ॥ 
तापर साुकूल गिरिजा हर लषन राम अरु जानकी । 
तुलसी कपि की कृपाविलोकनि खानि सकल कल्यान की ॥ ३ ॥ 
जिसके हयमानजी की शरण दै, उसकी पेज पूरी हुई । यद्‌ वज्ञ शरोर पत्थर की 
कीर है अथात्‌ पकी है, कमी नहीं भिर सकती ।॥ १ ॥ ( क्योकि ) नहीं दोगेवाठी बात 
काल वबनाना.( जैसे सुग्रीव का बारी से अभय होना त्रोर विभीषण का राञ्य मिलना 
कां सम्भव था सा इनकी दी कूपा से हया ) त्रो अच्छी बनो बनाई बात के बिगाड़ 
देना ( जैसा नाटी शरोर रावण का राञ्य बिगडना ) एेसी यदा की पाति ( ग्रथात्‌ पेखा 
भारी नाना ) दूसरे का नहीं है । स्मरण करते दी वे सकर त्रोर साच का नाश करनेवाछे 
रोर आनन्द कै स्थान की मृतिं हँ 11 २ ॥ श्रोर उन पर शिव-पार्वती रोर राम-लक्षपण, 


जानकीजी छपाल्यु दै ( अथौत्‌ जा दजुमानजी कहते है सो वे करते ह इसकिप ) दे 


तुख्सी ! दनूमानजी की कृपादृष्टि सब कल्याणो की खान है ॥ २ ॥ 
शब्दाथै--पेज = भ्रण । ्रधटित = नहीं होनेवाली । घटन = बनाना । सुघट = श्रच्छी बनी बनाई । 
विघरनि == बिगाइनी । 
राग गौरी । 


ताकि दे तमकि ताकी ओर को । 
जाको हे सव भति भरोसो कपि केसरी-किसोर को ॥ १ ॥ 
= जन-रंजन श्ररिगन-गजन सुख-भजन-खल बलजोर को । 
वेदपुरानभरगटपुरुषारथ सकल-सुभट-सिरमोर को ॥ २ ॥ 
उथपे थपन, थपे उथपन, पन विबुधव्रंदवंदि छोर को । 
 जलधिलोँधि दहि लक परबलवल दलन निसाचर घोर को ॥ ३॥ 
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(१) २६ वै भजन मे देखा । (र) घर्म, चर्थ, काम, मक्त । 


विनयप्चिका । ४५ 


जाको बालविनोद समभि जिय उरत दिवाकर भोर को । 


जाकी चिबुकचोट चूरन किये रदमद कुलिसकटोर को ॥ ७ ॥ < ` . 


[० (~ - ~ [9९ म ~ 
लाकूषाल्ल अनुकूल 1विलाकंबां चह त (वलाचन कर्‌ का। । 
सदा अभय जय सुदमंगलघय जो सेवक रनरोर को ॥ ५ ॥ 
भक्तकामतरु नाम राम परिपूरन चन्द चकोर को । 
तुलसी फल चारो करतल जस, गावत गड बहोर को ॥ £ ॥ 

तमक कर उखकी श्रार कैन ताकेगा कि, जिते खन भांति कैडारीनन्दन दलुमानूजी 
का भसेखा है ॥ १॥ दाख के प्रसन्न करनेवाला, र्गा का नाशक, दुरो का मुख 
तेाडनेवाखा बड़ा बली कैन है ? ( अर्थात्‌ इनका छाड़ कई दख नही है) जरर 
( इनका फेखा ) पुरूषाय वेदों शरोर पुराणं मं प्रगट दै । फिर खज बड़े बड़ येषद्धात्र का 
शिरामणि दृखरा कैन है ( अर्थात्‌ येही हैँ क्योकि ) ॥ २॥ जो ( सुघ्रीव विभीषण ) 
निकाल दिये गये थे उनके ते ( राजा बना कर ) रक्खा ननोर जो ( बाली, रावण सिंहाः 
सन पर ) यैठे थे उनक्ता निकार बाहर किया । जो देवताग्रो के समूह बन्दीखाने मे 
पड़े थे उन्हे प्रण क्षरकै कोन छुडाता श्रोर समुद्र क फंद करः कंका का पक कर 
बड़े बड़े छी त्रोर भयंकर राद्यं का कैन नाद्या करता ॥ ३ ॥ जिनकी बारुखीखा 
सममः कर भातःकार के सूर्यदेव जी मे (१) उरते है ( कि कीं फिर मेरा रास न कर 
ङे ) शरोर जिनकी ॐोड़ी की चाट ने (इन्द्र के) कठिन चज के दाति के सद का चूरा कर 
दिया ( अर्थात्‌ वज्र की धार के भी दाति खट करः दिये देसी कठिन ठाड़ी थी ) ॥ ४ ॥ 

(इन्द्रादि) छोकपारु उनके ने की केष क सीधी देखना चाहा करते है, ( अथोत्‌ 
हमारे ऊपर इनकी सीधी हष्टि बनी रहे वरयोकि ) युद्ध म कटिन ( पसे हचमानजी ) का 
जो सेवक है वह खदा निडर ( रहता दै ) ननोर (संग्राम म ) जय पाता है त्रोर उसके 
आनन्द्‌-मङ््‌क हाते रहै ॥ ५ ॥ रामजी मानो पूरे ( पूणेमासी के ) चन्द्रमा दै उनका 
चकोर के समान ( इकटक देखनेवाटे दयुमानजी ) का नाम भक्तो का कटपचक्ल 


कै समान (सन मनोरथं का देनेवादा ) है । दै वरसी ! चारं (२) फल उसकी 
दथेकी पर दै कि जा ( मनुष्य ) गई इई ( वस्तु ) के! फिर ( दिखानेवाठे दडमानजी 3 


का यदा गाता है॥६॥ 
शब्दाथै- किसर = लड़का । वंदि = जेलखाना । चिक = दोडी ॥ रद = दति ॥ 
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४८ विनयपन्निका । 


इख भजन से यह सूप हाता है कि गुखाई जी के जन सेवा करते करते बहुत दिन 
हए गये शरोर काम क्रोध खेय मेह अधिक सताने खगे न्नर किखी भांति चिन्त की शान्ति 
। न ई तब उन्दनि तंग दाकर हनमानजी का भी दे चार बुरी भली सुना दः 
राग बिलावल । 
[ ३२ | 
देखी तोहि न ब्रूभिए हसुमान हटीले । 
साहब ब्र न राम से, तोसे न उसीले ॥ १ ॥ 
तेरे देखत सिंध के सिस भेदक लीने । 
जानत द्यं कलि तेरेडः मनु गुनगन कीले ॥ २॥ 
हकं सनत दसकंध के भये धेघन ढीले । 
सो बलु भयो किध भयो अव गरवगहीले ॥ ३ ॥ 
सेवकं को परदा फटे तुम समरथ सीले । 
श्रधिक श्रापुते श्रापुनो सुनि मान सदीले ॥ ४ ॥ 
लासति त॒लसीदास की सुनि सुजस तुही ले । 
तिर्ैकाल तिनको भलौ जे रामररेगीले ॥ ५ ॥ 
हे दयमान ! तश्च देसी समभ नदी चादिण । त्‌ ता बड़ा हठ करनेवाला है ( अ्रथौत्‌ 
जिख बात की तू हट करता है उसे पूरा करके छातः है शरोर मेरी विनती नदीं सुनता । 
# यह समत क नह, . पेखी चते से तेरे यदा म कटंक कग जायगा ), रामजी सरीखे 
। ( समथ सेए ) कदं स्वामी नहीं है रोर तु सरीखा ( मेय कोई दूसरा ) वसीला नदीं 
है ॥ १॥ खा तेरे देखते देखते सिंह के वच्चे के मेदक टीट जाता है ( अथौत्‌ त्‌ सिंह 
खमन है शरोर ओ क्षे शरणागत बालक द्वं श्रोर तेरे किण कलियुग मेडक समान 
है खे तचे खाये जाता है ( अरात्‌ राम के चरणकमलं से विसुख किया चाहता है ब्रोर 
` तू तमा देख रहा है सा ) पेखा जानता दँ कि कलियुग ने मानो तेरे भी ( दया, उदा- 
र्ता आदि ) णुणसमहं के कीरं दिया है ( क्योकि जो गुण, मन््र आदि कील 
दिये जति है उनमै रक्तिं नदीं रहसी से देख लिया तुमे भी सिंह का सा पराक्रम 
रहा ) ॥ २॥ ( तेरे पक दिन वे थे कि ठंका-द्हन के समय ) तेरी इंकार सुनते 
बन्धन ( अ्रथौत्‌ श्रेण अग के जोड़ ) ढील पड़ गये थे ( भाव तेर भय के 
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मारे उसके पेट म्र पानी हा गया था ) से वेर वह ( पहिला सा ) बर करटा गया ( जा 
खुप स्वधे वेढा है ) अथवा अन तू घमंडी दा गया है ( अ्र्थीत्‌ रामराञ्य मं द्यारी 
धा रोर शरव ककियुग मे अभिमानो हा गया कि मेरी सुध नदीं ठेता )॥३॥ शरोर 
( जे पलास दी बल है शरोर अभिमान भो नहीं है ते मुभा ) सेवक का जे परदा फर 
रा दै ( अर्थात्‌ मेँ जा रामय फैकाता हँ उसे कछियुग मिटाता है इससे मेरी बात 
मे बद्र ख्य र्हा है ) उसे ( रक्षा त्रोर अ्ुग्रहरूपी सुई ताये से ) सोदे ( अथोत्‌ कलियुग 
क्त डर दे कि राम-च्छीमे विघ्नन करे) क्योकि तू सब (भाति से) समथ है 
( अर्थौत्‌ कलि शीर उसके चेठे काम, क्रोध, लोभ, माह सब तेरे कदे सै है । शोर पटे 
लेरा यदह स्वभाव था कि ) अपने से अधिक पने (सेवक) की सुनता मानता रोर उसकी | 
सहता था ( उन क्या हे नया ) ॥ ४ ॥ तंकखीदास्ल की पीड़ा क सुन कर तू ही सुन्दर | 
यष्राछेश्रौर (यें सा दीने कारु उनकाभलादी दाता जारासके रंग रग रहे 
है ( सा यह है कि रासभक्त हने से मे ताभटाहा हीगा पर वुद्धो मी जा बहती 
गगा हाथधेनादहैताधेाले)॥५॥ 

संकेत--गुसाई जी के जीवन-चरित्र में एेसा लिखा ह कि इनके श्रनेक सिद्धा के काम सुन कर 
एक वार बादशाह ने इन्दे इलाया ओर कडा कि दमं भी केह चमत्कार दिखाश्नो । शुसाईजी ने उत्तर 
दिया चिरे ते केवल राम का नाम जानता हु, मेरे पास कोई चमत्कार नदीं । यहे सुन बादशाह ने . 
कहा फि रामको दी दिखाश्रो ओर उन्दरै जेलखाने मे भेज दिया । उस समय गोस्वामरीजी ने यह पद्‌ 


\ बनाया था | इस भजन के दूसरे शरैर चे पद्‌ का श्रथ जे बादशाह कं पक्त मेँ लगता है उसी के लिखे 
देते है । बाकी सव एक सा हे । 


ङ 


२--तेरे लिए बादशाह मेदक क समान है से सभे बन्दीखाने में तङ्ग कर रहा है । 

४---सु सेवक का ज परदा फट रहा है अर्थात्‌ लोग कह रहे है कि राम का सेवक होकर भी 
गुद" बादशाह दो कुं चमत्कार नहीं दिखाता कि जिसमें बन्दीखाने से ष्टे । सात्‌ उस परदे को 
सीदे अर्थात्‌ बादशाह को ऊं रेखा केतुक दिखा दे कि मेरी वातमें बया न लगे। क्योकि तू समर्थ 
हे शर्थात्‌ सब कुं कर सकता दै । 






[ २३ | 


समरथ सत्रन समीर के रघुवीर पिश्रारे । 
मो पर कीबी तोहि जो करिलहि भियारे ॥ ५५ । 
तेरी महिमा ते चले चिंचिनीचि्रारे । ˆ “^ 


न ८. 


ह 
४: 
क 









५८ विनयपत्चिका 1 
| भर | 

कबहु ससय सा घ्‌ द्यावो मेरो मातु जानक । 
जन कहाइ्‌ नाम लतं हों ए पन चातक ञ्यो प्यास प्रेम पानके ॥ 
सरलपक्रति श्चापु जानए करुनानघान वं । 
निज गन अरिद्त अनहितो दास दोष सुरति चित रहत न 
दिये दान की॥२॥ 
वानि षिसखारनसाल है मानर असान्‌ का । 
तुलसीदास न विसारिए भन कमं वचन जाक सपनहु गति न 
श्रानको ॥२॥ 

हे जानकीमाता ! कभी समय पाकर (रघुनाथजी के) मेरी सुध दिखा देना 1 उनका 
दास कला कर उनका नाम खेता ह । मं चातक कासाध्रण किये ह" (श्रथीत्‌ उसे स्वाति 
का जल मिञ व पिये नहीं पियाखा रदे ) सुश्चे उनके परेम के जर की प्यास है।\ १९॥ 
(जा कहा कि कदाचित्‌ वे रिस हा जाय कि देसे पापी की बात हमसे क्यो कहती दे से 
लका न कीजिए क्योकि ) कपानिधान ( रामजी ) का स्वभाव बड़ा सीधा है उसे तुम 
जानती ही हा, (वे अवद्य कृपा करेगे ) क्योकि ग्रपना गुण, रात्र की को इई बुराई, दाख 
का दोष ज्रोर जा वरदान देते दहै इन बते की याद्‌ उनके चित्त मै नं रहती दै ॥ २॥ 
नारं मानरहित ( भगवान.) की पेसी टेव है कि दूखरों के मान दे करके भौ उसे भूर 
जाति है सा हे माता, ( लुम कहना कि ) वुकखीदास का न भूषिए कि जिसके मन, क्रम, 
बचन से सुपने मै भी दूसरे ( किसी देवता ) का सदारा नहा है ३॥ 


श्रीरामचन्द्रजी की स्तुति । 
[ ७३ | 
जयति सखचितव्यापकानंद यत्‌ब्रह्य विग्रह व्यक्तलीलावतारो । 
विकलव्रह्यादिसुर सिद्धसंकोचवस विमलणुनगेह नरदेहधारी ॥१॥ 


जयति कौसलाधीस. कल्यान कोसलसुताकुसल कैवस्यफल ` 


चारु चारी । भ 
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विनयपचिका त . 


वेदवोधितकमैधमे धरनी धेनु विघ्र सेवक साधर मोदकासै ॥२॥ 
जयाति रिषिमखपाल सम्ननसञ्जनसाल सापवससुनिवधूसापहारी । 
भजि भववाप दलिदापभूषावल्ली स्षहितभृयुनाथ नत माघ्रभारी ॥ 
जयति घाभिकधुरधोर रघुवीर गुरू मातु पितु वंधुवचनानु लारी । 
करटा ्िविध्यादि दंडकविपिन धन्यश्त पुन्यकाननविहारी ॥ 
जयति पाकारिशुतकाककरतूतिफलदानि खनि गत्तै गोपित 
विशधा । | 
दिव्यदेवीषेव देखि ल छि निसिचरी जसु विडंषितकरी विस्ववाधा॥ 
जयति खरश्रिसिरदूबनचतुदंससहससुभटमारीचसंघारकरता । 
गीधसवरीभक्तिविवसल करुनासिधु चरितनिरूपाधि चिविधातिं- 
हरता ॥ £ ॥ 
जयति मदश्रंधकुक्वंधवध बालि बलसालि वध करन सुभ्रीव 
राजा । ` + 
सुभटमर्कटभालुकटकस्ंघटसजत नमतपदरावनानुज नवाजा ॥ 
जयति पाथोधि कृत सेतु कौतुकहेतु कालमन अगमं लइ 
ललकि लंका । 
सङुल सानुज सदल दलित दसकंठं रन, लोकलोकप किण 
रहितसंका ॥ ८ ॥ 


जयति सौमित्रि सीतासरचिवस्हित चले पुष्पकारूढ निज राज- 


धानी । 
दासतुलसी खुदित च्रवधवासी सकल राम भे भूप वैदेहि रानी ॥६॥ 


, सियावररामचन्द्र की जय 1 
ज्ञा सत्‌ अर्थात्‌ शुद्ध आत्मस्वरूप, चित्‌ ( चैतन्य ) शरोर व्यापकं अरथौत्‌ (अ 
रूप से) चर श्रचर मे रहनेवठे रोर ॒अआनन्दस्वरूप पेसे स 



















६9 विनयपच्चिका 1 


श्षरीर धारण कर, (ससार मे ) कीला करने के किष प्रकट इष ड । जव ब्रद्या आदि 
सन देवता नोर सिद्ध ( रावण की अनीति से ) व्याकु हा गये तब उनके संकोच के 
वदा ( अर्थात्‌ उनके दबाव से रूप, तेज, बल, वीर्यं आदि ) निमैखं गुखो का स्थान 
नर-दारीर धारण किया ॥ १॥ त्रोर मंगलस्वरूप, अरयेभ्यापति (राजा ददास्थ ) 
रोर कल्याणरूप कैदाव्या के यहां मोक्ष के ( सामीप्य, साठोाक्य, सायुज्य त्रीर सारूप्य 
रूप ) सुन्दर चार फल हए ( उनम से ) वेद मै कदे हण ( यज्ञ रादि ) कभ, ( सल 
आदि ) धमै करनेवारे रोर पृथ्वी, गो, ब्राह्मण, भक्तः श्रार साधु इनके अनन्द देने- 
चाके रघुनाथजी की जय । २ ॥ ( मिश्वामित्र ) ऋषि के यज्ञ के रक्तक, सन्तजनें 
कै दुःखनाराक त्रोर शाप के वदा ( पाषाणरूप ) मुनिवधरू ( अहल्या ) कै शाप का 
हरनेवाङॐे, जिन्होने महादेवजी का धलुष ताड कर परद्युरामजी समेत बहुत सं सजा 
के घमंड का नाद्या कर दिया त्रीर ( जिनके सामने परशयुरामजी ने ) ्रपना भारा 
माथा नवाया-( अथौत्‌ जा माथा बल-वी्यं के धमंड से भारी हा र्दा था 
रोर किसी के सामने नहीं का था उसे शछुकाया ) पेसे रामजी की जय ॥३॥) 
धसे के भार के धारण करने मँ ध्र, रघुकु के वीर, बरे ख, माता, पिता, शरोर मादे 
इनके कदने म चलनेवारे; चिअक्रूट पवैत, विन्ध्याचक पवैत रोर दुंडक वन भै विचर 
कर ( जिन्होने ) उन्हे धन्य कर दिया णेस रामजी की जय ।॥ 2 1 इन्द्र के पुज के काक 
रूप की करनो का फर देनेवाठे ( अथोत्‌ दंडक वन मे जब जयन्त ने सीताजी कै सरण 
न चाच मारी थी तज उखके रारण आने पर उसे काणा कर दिया) गरर विराध ाश्चस का 
(ज्ञा वर के प्रभाव से नहीं मर सकता था) गड्ढा खाद्‌ कर उखमे गाड़ दिया । 
फिर ( पंचव म ) बड़ा सुन्दर देवांगना का वेष की इडे (शुषा) को देखकर श्रोर उसे 
राक्षसी (शोर रावण की बहिन) पहचान कर (जिन्हेाने उसके नाक, कान कार उसे कुरूप 
कर दिया) मानो संसार की बाधा (रावण) का तिरस्कार किया (ग्रथौत्‌ उसे चिनोरी दी) 
पेखे रामजी की जय ॥ ५॥ ( शु्पणसखा के सहायक ) खर, चिरिया ननोर चद दार 
बड़े येषद्धाश्रौ . के तथा मारीच राक्षस के नादा करनेवाठे; गिद्ध रोर रावरी की भक्ति 
से उनके ग्रधिक वश्च मै दानेवाखे ( ग्रथौत्‌ गिद्ध की पिता समान क्रिया करी श्रोर 
शवरीं क तारा ) पेसे दया के समुद्र, निष्कलंक चरिजवाले भ्रार तीन प्रकार के तापों 
का दरनेवारे रामजी की जय ।॥ ६ ॥ उन्टोने मदं के अन्धे दुष्ट कन्ध के मारा श्रोर 
बडे जटी बाढी के मार खय्रीव के राजा बनाया । श्रोर बडे बड़े वीर बन्दर ग्रोर रीं 
क्री खेना इकट्टी कर सजाई श्रोर चरणों म नवते दी रावण के ऊट माई ( विभीषण ) 
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विनयप्चिका । ६१ 


के निदा कर दिया ( अर्थात्‌ प्रसन्न हा रका का राज दिया ) पेसे रामजी की जय 
॥ ७ ॥ कैतुक क्षे लिए समुद्र का वु बाधि कर, कारु कै मन को भो अगम ( म्रथात्‌ 
जहां कारु से च्या उसका मन सीन जा सके) पेसी टंका को ललकार कश्ठे छिया । त्रोर 
कुलखदित, भाईखदित त्रोर सेना-समेत रावण कारण मै नादा करके ( तीनों ) रेकं 
रोर ( इष्द्र आदि ) ठेकपालों क भयरदित कर दिया । एसे रामजी की जय ॥ ८ ॥ 
नैर फिर लक्ष्मण, सीताजी जरर ( सु्रीव, दयमान आदि ) मन्तियों सहित पुष्पकः 
विमान पर चद कर ग्रपनी राजधानी ( ग्रयाध्या ) के चले श्रोर राम के राजा दानेसे 
नरीर जानकीजी के रानी रोने से सब ्रवधवासी प्रसन्न हा गये । फेसे रामजी की 
जय ॥९॥ 


संभिविभाग- व्यापक + श्रानन्द । लीला +- श्रवतारी । व्रह्मा + आदि । कोसल + श्रधीस। ` 


भूप + ्रव्ली ( कतार, समूह ) । वचन + श्रनुसारी । चित्र + अद्रि ( पवेत ) । विन्ध्य + श्रद्धि ॥ 
त्रिविध + श्राति ( दुःख ) । रावन + श्रनुज । स + श्नजुज । पुष्पक + ्रारूढ़्‌ । 

शब्दाश व्यक्तं = प्रकट । मल = यज्ञ । कैवल्य = सक्ति । पाकारि = इन्द्र । साल = दुःख । गते = 
गड़ढा । गोपित = दपा दिया, गाड़ दिया । दिव्य == बड़ा सुन्दर । विडंबित = तिरस्कृत । निरूपाधि = 


निष्कलंक ¦ पाथोधि == सम्रुद्र । दशकडठ = रावण । 

[ ४ | 
जयति राजराज राजीव-लोचन रासनाम कलि-कामतरु स्याम- 
साली । 


अनयश्रंभोधिकुभज निशाचर-निकरः-तिमिर-घन-घोर-खर किरन- 
माली ॥ १॥ 

जयति सुनिदेवनरदेव दशरत्थ के देवसुनि वंद्य किए अवधवासी । 
लोकनायककोकसोकसकटसमन, भानुकुलकमलकानन विकासी ॥ 
जयति सिगारसरवामरसदामदतिदेह गुनगेह विस्वोपकारी । 


सकलसौभाग्यसेोदर्यं सुखमारूप भनोभवकोटिगरवापहारी ॥३॥ 


जयति सुभग सारंग सु-निखंग सायक सक्ति चारु चमासिं 


वरवर्मधायी । 








= `" च क क - ऋ 


दर्‌ विनपचरिका  , 

र्मधुरधीर रघुवीर सुजबल श्रतुल देलयादलितभूभार भारी ॥४॥ 
जयतति कलधौतमनिखुकुट कंडल तिलकभलकभलिभाल 
विधुवदनसोभा । 


दिव्यभूषनवसन पीत उपवीत किय ध्यान कल्यान-भाजन न 


कामभा॥५॥ 

जयति भरत सोमित्रि सन्रुहन सेवित सुसुख सचिवसेवकसुखद 
(९ ५ 

सवदाता । 

ञ्रधम आरत दीन पतित पातकपीन स्त नतमात् कह पाहि 


पाता ॥& ॥ 


जयति जय मुबनदसचारिजसजगमगत पुन्यलय धन्य जय राम शजा। 
चरितघुरलरित कविसुख्यगिरिनिःसरित, पिवत सजत मुदित 

सत-समाजा ॥ ७ ॥ 

जयति बरनाखमाचार पर नारि नर सत्य सम दम दथा दानसीला । 

विगतदुखदोष संतोष सुख सवेदा, सुनत गावत शमराजलीला ॥ 


(© 


जयति वेराग्यावन्ञानवारानव नमतनर्मद पापतापहत्ता । 
दासतुलसीचरन सरन सस्यहरन दहि अवलस्च वेदाहं भत्ता ॥&॥ 


श्रीरामचन्द्रं की जय । राजानो के राजाग्रो म भी इन्दर के समान, कमल समान ने 
चाखे, जिनका नाम राम है, कलियुग मे क्प-वृश्चः शरोर इयाम ( वणे से ) दोभायमान 
अनीतिरूषी समुद्र ( साखने ) को कुम्मज-तच्पि, श्रीर राक्षसे के खमूदरूपी घने शरोर 
थानक अघेरे के चिणः तेज सूयं के खमान ॥ १॥ मुनि, देवता त्रोर मयुष्यां कै 
स्वामी ददास्थनन्दन ने अवधवास्यिं के णेखाकर दिया कि देवता त्रोर मुनि उनकी 
वंदना करने खगे । ( इन्दर ग्रादि ) ठेकपाररूयी काको कै शोक श्रर संकट के 
दुर करनेवाे श्रोर सूर्यकुलरूषी कमर-बन के खिखाने. वाखे रामजी की जय ॥ २॥ 
गार (रख ) रूपी सरोवरः म ( खिले इट ) कमलो की भाखा के समान जिनके 
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विनयपच्िका 1 द्द 


देह की चथा हा रदी है, ( सुद्ीखता आदि ) शं के स्थान, श्रोर संसार के 
उपकार करनेवाछे त्रोर सम्पू समाम्य, सुस्द्रता, रैर परम शाभा युक्त ( अपने ) 
रूप से कराड कामदेवं के घ्मंड के दूर करनेवाले रासजी क जय ॥ ३ ॥ सुन्दर 
सारंग धट, सुन्दर तरकस, बाण, शक्ति, सुन्दर ढाल, तक्वार, शरोर सुन्दर बघत 
श्रारण किये, धमै का भार धारण करने प्र धीर, रधुवंश मं वीर, जिनकी सुजाञ्रो का वख 
ताल है, पृथ्वी के भासी मार ( ग्रथौत्‌ राश्चस-खमूह ) के खेर की 
तरह नादा कर देनेवाखे रास्रजी की जय ॥ ४॥ सुवण का (बना इच्रा ) तरर 
जिस ( दीरे, पतने, खार रादि ) सणि जड है ठेखा मुकुट (शिर पर धारण किय) 
८ कानें मै मकराद्धत ) कुण्डल पदिरे, माथे पर ( केसर के ) तिलक की सुन्द्र भारक हा 
रही है तरेर चन्द्रमा के समान मख की सभा है । ( शरीर यँ ) अनोखे भूषण वख पिरे, 
( गे मे ) पीला जने डाले, पेखा ध्यान करने से कैन कल्याण क्रा पाज नहीं हु 
अर्थात्‌ किखका सखा नहीं हु । एेसे सामजी की जय ॥ ५॥ भरत, कक्ष्मण नरोर राचुघ्न 
(कीनो माद्यं ) खे खेवा कथि गये, प्रसन्न-सुख. ( सुभ्ीवं आदि ) मन्त्री शोर 
भक्तों के सुखदाई रोर सब ( वस्वुञ्मो ) के देनेवारे नीच, दुखी, गरीब, पतित 
( चांडाक आदि ) तथा पदहापावी इनके एकी वार प्रणाम सार से “श्चा करा एेखा 
कटने पर र्चा करनेदाे, णेस समजो की जय 1 ६ ॥ चाद युवन मै जिनका यश 
जगमगा रहा है, ब पुण्यात्मा ग्रोर धन्य अथात्‌ धरंसा कयि गये एेखे राजा रामचन्द्रजी 
की जय २-- जिनकी कथारूप गगासी कचियें भै यख्य वाट्मीलिरूपी पर्व॑त से निकी हैँ 
जिखे घी कर रथात्‌ कानों से सुन कर शीर उस खान कर अथौत्‌ भनन करके संतः 
समाज सन्न दा जाता दे पेसे रामजी की जय ॥ ७ ॥ ( रासराज्य मे ) खी पुरुष वरौ 
श्रम आचार पर चर्नेवाटे थे श्रोर उनका स्वभाव सल, दम, शम, दया ग्रार दान करनेका 
था । शरोर ( ज्ञा अव ) रामजी के राज्य की ढीला सुते शरोर गाते है उनके दुःख भनार पाप 
नष्ट हा जाते हे शरोर वे खदा खन्ताष शरोर सुख पाक्त है । देसे रामजी की जय ॥८॥ वैराग्य , 


त्रीर आत्मज्ञान के समुद्र ( अर्थात्‌ संखारी विषयों से अरग रोर ब्रह्मानन्द सुख का 

रघुभव करनेवाखे ) है जा के! उनका प्रणाम करता दै उसे सुख देते है श्रोर पाप दौ 

८ सीनो ) तापे के दरनेवाछे दै । ( ठेखा समश ) ठंरसीदाख ओ उनके चरणां की ` 

शरण (आया ) है स दे संदाय के दुर करनेवाठे जानकीनाथ उसे सहारा दे ॥ ९ ॥ 
सन्धिविभाग--राजा + इन्द । विश्च + उपकारी । गवे + श्रपदारी । च्म +श्रसि । वरना- 

खमन + श्राचारि। (प 

शब्दाधै--राजीव = कमल । साली = शेभायमान । अनय = श्रनीति 
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६8 विनयपचिका । 


घडे से उत्पन्न अर्थात्‌ श्रगस्त्य । निकर = समूह । किरनमाली = किरणें की है माला जिसके, सूयं । 


तिमिर = अन्धेरा । तामरस = कमल । दाम = माला । सुखमा = शोभा । मनाभव = ( मन से उत्पत ) 


कामदेव । सारंग = भगवान्‌ का खास धनुष । निखग = तरकस । चम = ढाल । असि = तलवार । वर्म ~ 
कवच । हेला = खेल । कलघोत = सुवणं । पीन = मोटा । सकृत = एकं वार । सम = मन, बुद्धि श्रादि 
को रोकना । दम = कणे, नास्ता आदि बाहरी इन्दि के रोकना । वारानिधि = समुद्र । नम = सुख । 


राग गौरी | 
[. £. | 


श्रीरामचन्द्र कृपाल भजु मन हरनभवभयदारुनं । 
नवकंजलोचन कंजसुख करकज पदकजास्नं ॥ १ ॥ 
कंदं श्रगनित अमित छवि नवनीलनीरदसुंदरं । 
पटपीतमान्हुं तडितरुचि सुचि नौमि जनक-सुता-बरं ॥ २ ॥ 
भज दीनवधु दिनेस दानवदेत्यवंसनिकंदनं । 
रघुनंद श्रानदकंद कोसलचंद दसरथनदनं ॥ ३ ॥ 
सिरमुकुटकंडल तिलकचारु उदार अगविभूषनं । 
च्राजानुमुज सरचापधर सग्रामजितखरदूषनं ॥ ९ ॥ 
इति वदत तुलसीदास सकरसेषसनिमनरजनं । 
मम डदथकंज निवास करु कामादिखलदल गंजन ॥ ५ ॥ ` 

हे मन ! कृपालु श्रीरामचन्द्रजी का भजन कर । वे संसार के कटिन भय ( ्रवा- 
गमन ) के दुर करने वाठे रै । उनके दारु के खरे इप कमरु-खमान नेच, कमल- 
समान मुख, कमर्‌ सख दाथ न्रोर खार कमर-समान चरण द ॥ १॥ उनकी लाभा 
अनगिनत कामदेवं से भी बढ़ कर ह रही है त्रोर उनके नवीन नीखे सुन्दर मेघवसी 
(श्षसीर) पर पीताम्बर (कैखा शोमा दे रहा है) माने (मेघ मँ) बिजली की सुन्दर चमक 
(भलक रदी है) पेसे जानकीपति के.प्रणाम करता ह ।॥ २ ॥ ग्रीवं के बन्धु ्रथौत्‌ भाई 


खम प्यार करने वाठे, सय कै समान (तेज धारण किये) दानव श्रोर दैत्यो के वंदा. कै नादाक, 
र, के प्रसन्न करनेवारे, अनन्द के मेघ ग्रोर ग्रवध मे चन्द्र के समान प्रकादा 
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विनयपचचिक्ता । ६५ 


करने वाले पेसे दहारथनन्दन ( रामभ ) का अजन कर ॥ ३॥ दिर पर ( रल्लजटितव ) 
मुकुट, ( कानों मै मकराङृत ) कुंड पिरे, (भाल मँ केसर का ) सुन्दर तिलक खगाय, 
मग धग म सुन्दर आभूषण धारण किये, घंट तक लम्बी शुजान्रां म धञुष-बाण लि । 
नोर संग्राम मै खर, दूषण को ओतनेवाले ॥ ७॥ सहादेवजी, शेषनाग शरोर सनि कै 
मन के प्रसन्न करनेवाछे श्रोर काम आदि दुरो के दुर के नादाक रघुनाथजी मेरे हृदयः 
कमर मै निवास करे । यह तुटसीद्‌ास प्राथैना करता है ॥ ५॥ ४. 
सन्धि-दिमाग--कज ~+ श्रन ( लाल 
शब्दां -च्रमित = श्र नगिनती, वेहद्‌ । कंपं = कामदेव । नीरज = कमल । तडिति बिजली । 
उदार = खुन्दर । भाजानु = घुटने तक । 


राग रामकली । 


[. ०९1 । 
सदा रामजयपु रामजयपु रामजपु रामजपु रामजपु मूढ सन वार बारं। 3 
` सकल-सोभाग्य-घुख-खानि जिय जानि सट मानि विस्वासं वद्‌ 
वेदसारं ॥ ९ ॥ 
कोसले नवनीलकज।भतन मदनरिपुकंजलदच॑चरीकं । 
जानकीरवन सुखभवन सुच्रनेक ४ समर भजन परमकारुनीकं ॥ 
द्नुजवनधूमधुज पीनश्राजानुभुजदंडकोदंडवरषंडवाने । 
शरन कर चरन सुख नैन राजीव गुनर्न बहमन सोभा- 
. निधानं ॥ ३॥ 
वासनाघ्रुदकेरवदिवाकर कामक्रोधमदकंजकाननतुषारं । 
लोभश्रतिमत्तनागेंद्रपचाननं भक्तहितहरनसंसारभारं ॥ ४ ॥ 
केसवं सहं केस्दितपदद्रद्र मदाकिनीमूलभूतं । 
सर्वदानदसदोद मोहापहं धोरक॑सारपाथोधिपोतं ॥ ५ ॥ 
सोकस्देहपाथोदपटलाविलं पापपवेतकठिन कुलिसरूपं । 


संत जनकामघुकधनुविसखरामपद नाम कलि कलुष भजन ॐ 
५ क 
‰\ 
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द विनयपञ्िका । 


धमेकस्पद्ुमाराम हरिधामपथिसंवलं मूलमिदमेव एकं । 
भक्तिवेराग्यविज्ञानसमदानदम नामय्ाधीन साधन च्ननेकं ॥ ७ ॥ 
तन तत्त हत उत्तमवाखल तन सव कृत्‌ कमजाल | 
येन श्रीरामनामाऽख्रतपानकृतमनिसमनववयमवलोक्यकालं ॥ ठ ॥ 
स्वपचखलभिद्धजमनादिहरिलोकगत नामबल विपुल मति मलिन 
परसी । 
त्यागि सब श्रास संत्रास भवपास श्रसि निसित हरिनाम जपु 
दासतुलसी ॥ & ॥ 

हे मूख मन ! सद्‌ा बारम्बार राम नाम जप । हे मूख ! “वह सब साभाष्य शरोर 
सुख की खानि है” पेखा ओ म जानकर ग्रोर “वह वेद का सार है" पेखा विश्वास मान 
कर उसे ( बार बार ) कद ॥ १॥ ( वे रामजी ) अयोध्या के राजा है, दार के खिले हप 
नीर कमल के समान उनके शारीर की छवि है श्रार वे शिवजी के हद्य-कमल म भोरे 
रूप दाकर निवास करते है ( अथौत्‌ देषो के देव महादेवजी भी उनका ध्यान करते हैँ ) । 
जानकीजी के साथ विहार करने वारे, सुख के स्थान, (सब) भुवनं के पक ही स्वामी 
ननोर संग्राम म ( दष्टोके) नाशक श्रोर बड़े दयावान्‌ है ॥२॥ रासं कै वन 
के किणः अग्नि के समान, मोटे श्रोर घुश्नं तक के टेवे जुजदंडो मै सुन्दर धुष श्रोर 
सीखे बाण को धारण किये । जिनके हाथ, चरण, मुख श्रोर नेत्र खार कमल कै समान 
है जञा ( दया, उदारता आदि ) गणां कै स्थान श्रर बहुत से कामदेवे की राभा के 


निधान है ॥ ३॥ ( धन, धाम, खी, ` पु अ्रादि की संसारी ) वासना का समूह दी , 
कुमेादनो हुआ उसके ( वन्द्‌ करने के किष ) सू्यै-रूप भ्रोर काम, क्रोध, मद्‌-रूपी' 


कमलो के वन के मारने के स्यि तषाररूप अथीत्‌ जिनका नाम ठेते दी काम क्रोधादि 


नष्ट हा जाते द ) शरोर सोभरूपषी बड़े मतवाले श्रेष्ठ हाथी के किट सिह-रूप ( अर्थात्‌ 


जिनके ध्यान माज खे खोभ नष्ट हा जाय ) तरर भक्तौ के हित के रिप संसार के भार 
( राव आदि राक्षस ) क्रा नादा करने वाछे ॥ ७ ॥ जिनका केराव नाम दै, छेश के 
। ऋः छक, ब्रह्मा शोर महादेव ने जिनके दोनों चरणो को प्रणाम किया (कि जा चरण) 





विनयपचिक्तां । ६७ 


मेधां कै समूह कै दुर करने के किष वायु-रूप, शरोर पापरूपी कठिन पर्वत के ताडने के 
लिये वज्र-रूप ॥ & ॥ वे संतजनखूपी कामधेनु क विश्नाम कै स्थान अर्थात्‌ देने वाठे 
ह रोर उनका नाम कलियुग के पापे का देखा नाक है कि जिसकी उपमा नही । 
यद ( नाम ) धर्मैरूपी कल्पन को ( रुगाने क छिए ) वारिका-रूप शरोर विष्णधाम 
के ( जाने वालों के किष ) मागं में कखेवे के समान है शरोर यही ( नाम भगवान्‌ से 
मिलने की ) एक जङ्‌ है । श्रोर भक्ति, वैराग्य, आत्मज्ञान, शाम, दान शरोर दम ये नेक 
साधन नाम के दी अधीन है अथात्‌ नाम के विना ये नहीं हो खकते ॥७॥ उसी ने तप, 
दाम ओर सबही दन कर ख्यि शरोर उस्लीने सव कमजाल--यज्ञादि-- किये कि जिसने 
किकार को देखकर पवित्र राम नाम-रूपी अखत-एन रात दिन किया ॥ ८॥ दुष्ट 
श्वपच, भोर त्रोर यवन अदि भो नाम के बर से विष्णधाम क्षो गये कि जिनकी बुधि 
को बड़ी मलिनता ने स्प किया था अथात्‌ जिनकी बुद्धि बड़ श्रष्ट थी । ( इसछिए ) हे 
ठरुसीदाख ¡ खन आदा, संजाख अधात्‌ नरक आदि की पीड़ा ग्रीर संलाररूपी बन्धन 
को काटने के छिए चैनी.तरवार कै समान भगवान्‌ के नाम के जप ॥ ९ ॥ 

सन्धि-विभाग--कंज + प्राम (चवि) | सुरन +- एक । क (बरह्मा) + ईस (शिव) । सव॑दा +-श्रानंद्‌ | 
मेह + श्रषहं । पटल + ्ाविलं (वायु) । कल्पद्रुम + श्राराम (बाग) । दत्त + एव (ही, भी) + श्रखिलं 
( सखव ) । नाम + श्रतं । कृतं + श्रनिस ( सदा ) । अनवद्य ( पवित्र ) + श्रवज्ञाक्य ( देखकर ) । 
जमन +- चादि । 

शब्दाथ--मदनरिषु = कामदेव के शत्रु ( शिव ) । धूमधुज == शन्न । एेन = घर । मेन = कामदेव । 
कैरव = ऊुमोदनी । तुषार = पाला । नागेन्द्र = श्रेष्ट हाथी । पंचानन = सिह । मूलभूत == उत्पत्ति-स्थान । 
पाथोधि = ससद । पात = जहाज । पाथोद = मेघ । पटल = समूह । ऊलिस = वचर | आाराम = वाचिका, 
बगीची । संवल = कलवा । पास = फंदा । रसि = तलवार । निसित == पेनी । 


[ ७७ || 


एसी च्रारती राम रघुवीर की करहि मन । = ` 
हरनदुखदरंढ गोविद अआनदघन ॥ १॥ ` 9 





> 





&८ विमयप्चिका । 


भाव अतिसे विसद प्रवर नेवेवयसुभ श्रीरमनपरमसतोषकारी । 
प्रेम तांबूल गतसूलसंसयसकल विपुलभववासनाबीजहारी ॥३॥ 
चरसुभसुभकरमधृतपूनंदसवतिका व्यागपावकसतोयुन प्रकाशं । 


| 0 


भक्तिविराग्यविज्ञान दीपावली अचि नीराजनं जगनिवासं ॥९॥ 
विमलल्दिभवन कृतसं तिपर्जकसुभ सयन विखास श्रीरामराया । 
चमाकसुनाभ्रमुष तत्र परिचारिका जल हरि तत्र नहि भदमाया ॥५॥ 
इहेश्रारती निरत सनकादिसुक सष सिव देव रिषि अखिल- 
मुनितच्वदरसी । 
करै सोइ तरे परिहर कामादिमल वदति इति अमलमति दास 
तुलसी ॥ £ ॥ 

हे मन ] रधुकुर के वीर रामचन्द्रओी की पेखी आरती कर । वे इन्द ( अथौत्‌ शीत, 
उष्ण, रागद्वेष आदि ) दुःख के नाशक, इन्द्रियो के चैतन्य करनेवाले ननोर आनन्द 
के बरखाने बाढ ह ॥ १॥ ““भगवान्‌ चर श्रोर अरचररूप, खवेव्यापङ नरेर सर्वदा 
( अथात्‌ सीने कालों मे ) रहने वाले ै'* इल वाखना की धूप दे ( भाव यह है कि जेसे 
मूक रादि की धूप देने से दुगीन्धि जाती रहती है पसे दी इस वासना से सब चर 
अचर म॑ से भेदभाव जाता रहेगा ) फिर धूप कै अ्रागे दीपक दाता है सा कहटतेदकि 
अपने आत्मज्ञान का दीपक जटाकर उससे क्रोध, मद्‌, माह कै गरधक्षार का नादा कर । 
इखसे भारी अभिमान की चित्तदृत्तिरूपी बत्ती धीरे धीरे जल जायगी ॥ २ ॥ ( अन 
दीपक के पे नैवे्य कहते दै ) त्यन्त निमैरु ( अथौत्‌ निष्कपट ) जा बड़ा सुन्दर 
भाव है उसखीका श्रेष्ठ नैवेद्य खगा, वह लष््मीपति भगवान्‌ केाबड़ा संतेषदेने.वाखा है। 
( ञ्रब नैवेद्य कै पीडे ताम्बूल चादिप सा कहते है कि भगवान मजा) घरेम है सेई 
इञा तावक उससे खज संशयरूपी शुर का नाश कर किजा ( पेमरूषी तां्ूक ) संसार 
की बड़ी भारी वासना के बीजका नाशा करने वाला है॥३॥ ( अन रताबूल कै पीठे 
आरती कदते है कि ) दयुम श्र श्रद्युम कमेरूपी धत मे इबी इई दश ( इन्दरियरूषी ) 
४9 5 ^ का व्यागरूपी अन्नि से जला कर ( शरीररूपी दीपक मे ) सतेगुणरूपी ( १ ) 
(र ) तत्र सत्वं ।नमलव्वा्यकाशकमन्‌मय-+ । श्र्थत्‌ तीने। गुणो मे सतागुण नमल हान से प्रका- 
शक चौर शान्त हे। 
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विनयचचिक्ता । . ६९ 


काश कर । श्रीर भक्ति, वैरस्य, ज्ञान की दीपावरी की ग्रारवी भगवान्‌ के अर्पण कर 
॥ ४ ॥ ( आरती के पीडे शयन कराते है सा ) निम हदयरूपी मन्दिर म शान्तिरूपी 
सुन्दर परग पर श्रीराजा रामचन्द्रसी कै सुखा कर विश्राम करा । ( जहाँ महाराज का 
शयन हाता है वां दासियां रहती है सा यहाँ ) क्चमा, करूणा आदि के दासिर्यां बना । 
अर्दा भगवेान्‌ ह वरहा मेद्‌ ( कराने बाटी ) माया नदीं होती । ( भाव यह है कि भगवान्‌ 
सुखपूवेक सेते है ) ॥। ५ ॥ इस आरती मै सनक आदि, शयुकदेवजी, . शेषनाग, शिवजी, 
दैवता, ऋषि शरीर तत्व के जानने वाठ सव मुनि कमे रहते है श्र जा करता है साई 
तर जता है श्रोर काम आदि भरसे छट जाता है । यह (सनक आदि) निमैक 
यतिवालें का दाल तुलसी कहता है ॥ ६ ॥ 

सका आशय यह है कि जव चराचर म सेद्‌-भाव नदं रहे त्रीर रङ्वर के सवे- 
व्यापी खमश्ना जाय तव आत्मज्ञान का उदय हाता है जिससे क्रोध, मद्‌, मे!ह रोर 
अभिमान क्रा नाश दा जाता दै । निमैरु भाव से चित्त त सतोष दाता दै च्रेषर भगवान्‌ 
मे अनन्य प्रेम उत्पन्न हाता है जिससे सब सदाय शीर वासना आदि का कारण ही नष्ठ 
रा जाता है । दश्च इन्द्रियां, जे भले बुरे काँ म लगी रहती है, साग के हाने से अपने 
खब विषय ऋङ्कर सतोशुणी दुत्ति धारण करती हैँ जरर भक्ति, वैराग्य श्रोर विज्ञान में 
लीन हा जाती है । इससे हृदय कै निर हा जाने पर वहां सव॑ताभाव से शान्ति व्यापी 
षै तव ब्रह्म का प्रकारा हाता है । ब्रह्म का प्रकारा हाने पर श्चमा, करुणा आदि सदु 
दी रहते ह वथा मेद्‌, माया का नारा हा जाता है । यथाः-- । 

जरा राम तरह काम नहि , जहां काम नहिं राम । 
तुरी कबं होत नदिं , रवि रजनी इक ठाम ॥ 


शब्दाथ- वध -- श्रात्मक्तञान । तम = यधेरा। वासना = इच्छा । विसद्‌ = निम॑ल । विपुल = 
सब । नीराजन = श्ारती । प्क = पलंग । परिचारिशा = दासी । श्रारती == चः उपचार अथात्‌ भूष, 
दीप, नैदेय, तांबूल, ्रारती शरोर शयन । 


ॐ [ ४८ ] 
हरति सब शरारती श्रारती राम की । 
दहन दुख दोष निमूंल्लिनी काम की ॥ १॥ | 
सुभगसरौरभधूपदीपवरमालिका 1 ४ 
उडत श्रध विर्हैग सुनि ताल करतालिका ॥२॥ ` 
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७० विनयपञिका । 


भक्तलवभवन अज्ञानतमहारिनी । ` 

विमलविज्ञानमय तेज विस्तारिनी ॥ ३ ॥ 

मोहमदकोहकलिकंजहिमजामिनी । 

मुक्ति की दूतिका देहदुतिदामिनी ॥ ४ ॥ 

प्रनतजनकुमुदवन ईंदुकरजालिका । 

तुलसि च्रभिभान महिषेस बहु कालिका ॥ ५ ॥ 

रामजी की श्आरती सब पीड़ा के दरवो है, दुःख बरौर पापो के जटाती है ग्रोर 

काम के जड से उसा डावी है ॥ ९ ॥ बह सुन्दर सुगधियुक्त धूप श्रोर सुन्दर दीपके 
की माला है, ( उस आरती के समय ) हाथ की ताली की ताल सुनकर पापरूपी पक्षी 
खड जाते है ॥ २ ॥ भक्त के हृद यरूपी मन्दिर के अन्ञानरूपी अंधेरे के दरने वारी दै । 
रार निर आत्मज्ञान के प्रका को वदने वारी दै ॥ २ ॥ मेद, मद्‌, क्रोध त्रोर छे 
रूपी कमला को ( नाशा करने के खयि ) पाठे की राति है त्रोर मुक्ति (रूपी नायिका) की 
दूती है शरोर उसके देह की चमक विजररी के समान है ॥ ७ ॥ प्रणाम करते हुए भक्तजन 
ही इण कमलिनी के बन उनका ( खिलाने के छियि ) चन्द्रमा की किरणें की माला है 
नोर तुरुसी के अभिमान-रूपी मदिषासुर के छि बूत सी कालिकाग्रो का रूप है ॥५॥ 


शब्दा्थै--श्रारती = दुःख श्रारता । सोरम = सुगधित । श्रव = पाप । विहग = पष्ठी । कंज = 
कमलिनी । जामिनी = रात । दामिनी = बिजली । कर == किरण । महिषे = महिषासुर । 


| ४९ | 


हरिशेकरी पद । 


द्नुज-वनदहन गुनगहन गोविंद नंदादि्ानददाताऽविनासी ॥ 
संरु सिव रुद्र॒ संकर भयंकरभीम घोर तेजायतन कोधरास्ती ॥५॥ 
्रनंत भगवत जगदंत यतक त्रास समन श्रीरमन सुवनाभिरामं । 


भूधराधीस 
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भूधराधीस जगदीस ईसान विज्ञान घन ज्ञानकल्यानधामं ॥२॥ 


1 
. ~ -------------- 





विनयपञ्चिका । ७ 


वामनाव्यक्त पावन परावरविभो प्रगट परमात्मा षक्रतिस्वामी । 
चन्द्रसेषर सूलपानि हर अनघ अज अमित श्रवििन्न वषभेश- 
मामी ॥३॥ 


नीलजलदाभतनु स्याम बह कामह्छवि राम राजीवलोचन कृपाला । 
कौबुकरपूरवपुधवल निल मौलि जटा सुरतटिनि सित सुमनमाला॥ 
वक्षनकिंजस्कधर चक्रसारंगदरकंजकोमोदकी अरतिविसाला । 


फ 9 


मारकरिमित्तस्रगराज वैनेन हर नोमि अपहरनसंसारजाला ॥ 


छरष्णः करुनाभवन दवनकालीय खल विपुलकंसादि निर्वसकारी । ` 


लिपुरमद्भगकर मत्तगजचमंधर श्चेधकोरग मरस्ननपन्नगायी ॥ ६॥ 
ब्रह्य व्यापक श्रकल सकलपर परमित ज्ञानगोतीत गुनवृत्ति 
हरता 1. 

सिधुसुतमवोगिरि वञ्‌ गोरीस भव दच्छमखश्मखिलविध्वंसकरता ॥ 
भक्तिपरिय भक्तजनकामधुकथेलु हरि हरनदधेटत्रिकट विपति 
भारी । 

सुखद नरमद वरद, विरज अनवव्ाखिल, विपिन ओआनेदवीथिन- 
विहारी ॥ ८ ॥ 4 

सुचिर हरिसंकरी नाममन्त्रावली दंदरदुखहरनि श्रानंदखानी । 
विष्णुसिवलोकसोपानसम स्वैदा वदत तुलसीदास विसदवानी ॥ 


यह पद॒हरिशंकरी है । इसके एक पक्ष मे भगवान्‌ का श्रोर दूसरे पक्ष म दिव 
का वरीन है-- 


( भगवान कैसे है कि ) दैत्यरूषी वन के (भस्म करने के लिय), उश्रिरूप प $ 





७२ विनयपत्रिका । 


(कल्याणकारी जिनके नाम दै ), मयङ्कर जा कार आदि उनसे भी भयङ्र, भारी तेज के 
स्थान ( अर्थात्‌ बड़ तेजस्वी ) ब्रोर ( प्रख्य के समय ) क्रोध की रारि है ॥१।॥। ( भगवान्‌ 
कैसे है कि ) जिनका शेत नहीं, छः पेश्वरययुक्त. ससार के नाशक, यमराज के दिये हप 
भय के दूर करने वाके, लक्ष्मीपति ननोर सब भुवनो को आनन्द के दाता दै । ( दिव्रजी 
कैसे है कि ) कैराश पर्वत के पति, संसार के स्वामी, देशान ( है नाम जिनका ), बड 
आरमज्ञानी शरोर ज्ञान तथा कल्याण,के स्थान है ।। र्‌ ॥ ( भगवान्‌ कैसे हैँ कि ) वामन 
रूप धरनेवाछे, अप्रकट, पवित्र, परावर ( अथात्‌ जड चैतन्य कै स्वामी ); साद्लात्‌ 
परमात्मा भोर माया के स्वामी दै । ( रिवजी कैसे दै किं) दिर पर चन्द्रमाके। धारण 
किये, हाथ म॑ चिद लिय, दर, निष्पाप, जन्मरहित, जिनका परिमाण नहीं, पूणेरूप, 
"नन्दीगरा पर ( बैठकर ) जानेवाछे ॥ ३ ॥ ( भगवान कैसे है कि) नीले मेघ की छवि 
के समान जिनका श्याम शरीर है, बहत से कामदेवो की सी दोभावाले, जिनके नेत्र 
कमल समान है, जा रपाल दै ग्रोर जिनमे यागी रमते दै । (शिवजी केसे है कि) जिनका 
शरीर शंख ब्रोर कपूर के समान स्वेत (अथौत्‌ शांख-समान चिकना त्रोर कपूर के समान 
सुगंधित ) तथा निमैर है, शरोर जिनके शिरं पर जटाजूट मै गेणाजी विराजमान है तरार 
ज्ञा स्वेत पुष्या की माला पिरे ह ॥४॥ (भगवान्‌ कैसे ह कि) कमल की केखर के संमान 
पीताम्बर धारे, ( हां म ) “सुदशनः चक्र “दरंग शंख, कमर रोर 
बड़ी भारी केमदकषी धारण कयि है! ( शिव केसे रै कि) छामरूषी मतवारे हाथी 
का ( विदारने के खयि ) सिंहरूप, जिनके सीन ने हैँ श्रोर जा सलार के जार का दुर 
करने वाठ दै । पेसे शिवजी के प्रणाम करता हं ॥ ५ ॥ ( भगवान्‌ केसे है कि ) दयाम- 
स्वरूप, दया के स्थान, कारीनाग के दमन करनेवाठे, त्रोर कंस अदि बहुत से दुष्टो की 
निर्बशा करने वाटे है । ( दिवी केसे है कि) चिपुरासुर का मद्‌ भंग करने वाले, 
मतवा दाथ का च्म धारण किये, अंधक नाम दैव्यरूपी सप कै ग्रसने के चिए गरुड़ 
रूप है ॥ ६॥ ( भगवान्‌ कैसे है कि) ब्रह्म ( चराचर मे ) ` उयापक, कलारहित, 
सबसे परे ( अरथौत्‌ श्रेष्ठ ) बड़े हितकारी, ज्ञान त्रोर इन्द्रियं से परे, ( अथौत्‌ भिन्न ) 


न्रोर रजागुण अदि की वासना के दरने वारे दै! दिवी ( केषे है कि) 
जरधर के (९) गर्वैरूपी पवेत का (ताडने के चिथ) वज्र रूप, पार्वैती के पति, मंगलरूप 





( १) एक बार जव्र जलंधर से सतर देवता हार ग्ये तब उन्होने शिवजी के पा जाकर विनय की । 
शिवजी ने उसते बडा भारी युदध किया परन्तु वह दैत्य बड़ा बली था; मारा ही न मरे । क्योकि जलंधर कौ स्री 
बड़ो पतित्रता थी । उसके प्रताप से जब शिवजी उसे नहा जीत सके तब भगवान्‌ साघु का वेश बनाकर ज्लंघर 
के घर पर जा बैठे । उखकी ्री उनते युद्ध का समाचार पूढ्धने लगी । इतने ह! मे भगवान्‌ की माया से जलंषर 
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विनयपजिका । ७२ 


रोर दक्ष के सखपूरी यज्ञ के विध्वंस करने वाछे है ।॥ ७ ॥ ( भगवान्‌ कैसे है कि ) जिनके 
भक्ति प्यारी है, भक्तजने के कामधेनु के समान त्रोर कठिन शरोर भयानक भारी | 
विपि के हतौ हँ । ( शिव कैसे हैँ कि ) सुख के दाता, ग्रानन्द्‌ देनेवाे, वर के दाता 
श्जागुखरदित, खन विकारद्युन्य, त्रीर आनन्द्‌-वन ( कारी ) की गख्थिं मे विदारः 
करने वाखे है ॥ ८ ॥ हरि्ंकरी नाम ( यह ) सुन्दर मंच की ( दुदरी ) पंक्ति कमेबन्धन 
कै दुःख के दरनेवाठी, ग्रानन्द्‌ की खान श्रीर खद विष्णु शरोर रिवलेक की सीद्री 
कै खान है यह तुरसीदाख निमैल बाणी से कहता है ॥ ९॥ 

सन्धिविभाग--नन्द्‌ + आदि | दाता + श्रविनासी । तेज + श्रायतन (स्थान) । सुवन + श्रभिराम। 
भूधर + च्रधीस । जगत्‌ + ईस । वामन + श्न्यक्त ( निराकार ) । जलद्‌ + श्राभ ८ छवि ) । कंस + 
रादि | श्रधक +- उरग । गे (इन्दिर्या) + ्रतीत ( परे) । श्रनवद्य ( पाप वा विकाररहित ) + भ्रखिल । 
गौरी + ईस । मन्त्र + श्रवली ( पक्ति ) । । 

शब्दाथै--मीम = भयङ्कर । जगदंत = ससार के नाशक । श्रतक = यमराज । प्रकृति = माया । 
ग्रविद्धित्र जे कटा हुश्रा न हा, पृणँ ¡ वरषभेस = वैलो का स्वामी, नन्दीगण । राजीव == कमल । । 
कलु = शंख । सुरतटनि = देवतां की नदी, गगा । किंजल्क == कमल की केसर । सारंग = विष्णु का 4 
धनुष । कमोदकी = विष्णु की गद्‌ । द्र = शंख । मार = कामदेव । पज्नगारि = गदड । सिधुखत = । 
जलंधर । नर्म = श्रानन्द्‌ । बीथिन = गलिर्या । सोपान = सीटी । ८ 

[ प | 
[93 (ल ~~ ^. सत 93 (२ _ ~ < 

भालुकुलकमलराव कोटिकदपेल्छवि ालकालवब्यालामव वनत्य । 
प्रवल भुजदंड परचड कोदंडधर तूनवर विक्षिष वलमध्रमेयं ॥१॥ 
श्ररुनराजीवदलनेन सुखमाञ्नयन स्यामतनकांति वर वारिदाभं । 
त्तकांचनवख सखविव्यानिपुन सिद्धसुरसेव्य पाथोजनाभं ॥२॥ 
श्रखिललावन्यश्ह विस्वविग्रह परसप्रौढ शुनगूढ महिमाउदारं । 
धष दुस्तर दुग स्वर्मश्नपवर्गपति भञ्चसंसारपादपकुटारं ॥ ३ ॥ 



















के शरीर के सव श्रंग वह श्रा गिरे जिन्ह देख चरो महाविलषप॒ करने लगी । सधुरूप भगवान्‌ ने कहा त्‌ 

त सती है; इसका शरीर जोड़ दे । तेरे सत से यह जी उठेगा । जब्र उसने वेसा किया तत्र जलंघर मे श्राणा 
श्रागये । यह देख उसकी घ्री भगवान्‌ के पैर दवान लगी । च्रंग के खश हेति दही सतीपन नष्ट हगथा चेर 
वहां शिवजी ने उसे मारा । उसके मसते ही वह से सधु शरोर जलंधर के स्प का लेप होगया । ब्नी ने 
धह मेद्‌ जान भगवान्‌ के शप दिया कि ठम स्री के विरह मे बडे दुखी हेगे चैर मेरा पति तम्हारी 
कै चुरावेगा । १ न ् 





७४ विनयपजिका 1 


सापवस स॒निवधरसुक्तकरत विपषरहितजन्ञरच्छणदच्लं पच्छकरता । 
जनकनपसदसि सिवचापभजन उग्रभागेवागवगारेमापहरता ॥४॥ 
गुरुगिरागोरवश्रमरसुदुस्त्यजराज्यत्यक्त सहित सोमिच्र-्राता । 
संग जनकात्मजा मनुजमनुखत्य ्चज दुष्टवधानरत चलोक्य्ाताप 
दंडकारन्य-क्रतपुन्य-पावनचरन हरनमारीच-मायाकुरमं । 
बालिबलमत्तगजराज इव केसरी सुदसुम्रीवदुखरासिभंगं ५६॥ 
रिच्लमकट विकट सुभट उदद्धट समरसेलसंकासरिपुत्रासकारी । 
बद्धपाथोधि सुरनिकरमोचनसकुलदलन दससीसभुजवीसभारी ॥ 
दष्टविबुधारिसंघात च्रपहरन महिभार अवतार कारनश्यनूपं । 
श्रमल अनवद्य अद्वैत निथूनसगुन ब्रह्म सुमिरामिनरभूपरूपं ॥८॥ 
सेष खुति सारदा संभु नारद सनक गनत गुन श्रत नहिं तव 
चरिलं । 


सोइ राम कामारिपरिय च्रवधपति सवेदा दासतुलसीलास निधि- 


वाहू ॥ & ॥ . 

सूय वंशरूपी कमल के ( खिकाने के किए ) सयेरूप, करोड कामदेव की सी 
जिनकी छवि है चोर जा कलिकालरूपी सप के ( असने के छिए ) गर्ड्रूप है । अपनी 
बड़ी लर्वाटी छम्बी भुजाग्रों म बड़े कठिन धयुषनार का धारन कयि, ( कमर मे ) तरः 
कख बधे श्रोर जिनके बरु का प्रमाण नहींहै। १।॥ लार कमल-पत्र के समान 


जिनके नेतर है, जा शोभा के स्थान दै शरोर जिनके इयाम शरीर की छवि सुन्द्र मेघ की 
छवि कै समान दै । जा तपे हप सुबरी के समान ( चमकते ए ) वख धारण क्यि है ` 


` श्नार रा्-विद्या म चतुर वथा सिद्ध श्रोर देवतानां कै पूज्य हें श्रोर जिनकी नाभि से 


कम उत्पन्न हरा टै ।॥२॥ ज्ञा सस्पूरो सुन्दरता के स्थान, ससार है रारीर जिनका (र्थात्‌ ` 


` विराटस्वरूप ), बडे चतुर, ( तेरु बल-वी्ै पेश्वयै इत्यादि ) गुण जिनकै गुप्त है, श्रोर 


। जिनकी मदिमा बड़ी हे, दुर्धष (अरथीत्‌ किसी से जते जाने के याभ्य नहीं है) श्रोर दुस्तर 


( (५.५ जिनकी मदिमा के पार कारे न जा सके ) डगे ( अथोत्‌ कटिन कि जाँ रात्र 


-  केटाख्रकाम नदं ) स्वग श्रोर अपवगे अरथोत्‌ मेक्ष के पति, ( ग्र्थात्‌ देनेवाले ) 
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ननोर (सन्तजनें के हृदयो म से) संसाररूपी च्छ क (उस्वाडने के लिये) कुटार रूप है ॥२। 
मुनि की खी (अहिल्या) को (शाप वशय से) छुडानेवाखे दै, विप्र (विदवामित्र) के किए यज्ञ 
की र्चा रं बड़े चतुर, त्रीर ( भक्तो का) पश्च करनेवाले है । त्रोर राजा अन्तक की 
सभा मे दिव-धनुष के ताड कर क्रूर परद्युरामजी के भारी घमंड का नादा करनेवाे 
ह ।॥ ७ ॥ उन्दने पिता के वचन का बडप्पन रखने के किण देवताग्रों से भी बड़ दुःख से 
डा जाय येखे राज्य को आड दिया । ग्रोर भाई खक्ष्मण-सहित श्रोर जानकी के 
साथ साक्षात्‌ ब्रह्म शरोर चिखाकी के र्षक ( भगवान्‌ ) नर-लीला करने के लिए दुष्ट 
( रावण ) के भारने म ख्ये ॥ ५ ॥ अपने पवित्र चरणां से दंडकवन कै पवित्र करनेवाे, 
कपट कै शग मारीच के माशनेवाछे । वाटी क बलरूपी मतवाटे हाथी का ( विदारण 
करने कै किए ) सिहरूप श्रोर मित्र सु्रीव के दुःख-समूह के नारक हे ।॥ ६॥ भयंकर 
रीर बड़े वीर, री-बन्दरो मं बड़े भारी येद्धा के,खमान, ब्रोर समर मं पर्वत के खमान 
. ( कुम्मकरण आदि ) रात्रो के उरानेवाटे, जिन्टोने समुद्र का बधा, देवतास्रो कै 
खमूह के! छुडाया ब्रोर भारी दश-शिर रोर बीस सुजावाे ( रावण ) का कुख-समेत 
नादा कर दिया ॥७॥ दु त्रोर देवताग्रो के राचुग्रो के समूह ज पृथ्वी का भाररूप (रावण 
अदि ) थे उनके नाच्च के छिए अवतार छेने थै उपमारित कारणवाछे । निर्मल, दूषण- 
रहित, अद्धेत ( अथौत्‌ जिनके समान कद नहीं } निगुण ( अथौत्‌ खत, रज, शरोर तम 
इन गुणो से रहित ), शरोर सगुण ( अथोत्‌ श्रवतार धारण करनेवाले ) ब्रह्म नरार नराकार 
रेखे राजस्वरूप ( रामजी ) का स्मरण करता द्वः ॥ ८ ॥ शेषनाग, वेद, सरस्वतीः 
शिबसी, नारद, भोर खनकादि ये गुणों का वरेन करते हैँ परन्तु जिनकै चरित का पार 
नदीं पासे, खाई दिवसी के प्यारे, अवध के स्वामी रामचन्द्रमी इस तुरुखीदास के 
दुःखरूषी समुद्र से ( तारने के छिए ) सदा नाव रूप है । ९ ॥ 

सन्धिविभाग--व्यालं ~ इव । बलं +-श्रप्रमेयं ८ प्रमाणरहित ) वारिद ( मेव } + ध्राभ । 
गरिमा ( बका, भारीपन >) + श्रपहतां । श्रनुजं + श्रचुखत्य । ठंडक + अरन्य | विद्ध + श्रि । 


ˆ काम + ्ररि। 
शब्दाथै- वैनतेय = गरुड । तून--तरकस । विसिख == बाण । पाथोज, वारिज = कमल । संकास = 


श्नाकार, समान । अनवद्य = दूषणएरहित । ^ 
[ ५९ ] । ष 
जानकीनाथ रघुनाथ रागादितम-तरनि तारुन्यतनु तेजधामं । 
सचिदानंदश्रानंदकंदाकरं विस्वविखाम रामाभिरामं ॥१॥ 


नीलनववारिधरसुभग सुभकांतिकर पीत कोसेय बरवसनधारी । ` 
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रहाटकजटितमुकुटमंडितमोलि भानुसतसदसर उद्योतकारी ॥ 
खवनकुंडल भालतिलक भ्रूराचिरश्नति चरन श्रम्भोज- 
लोचनविसालं ॥ २ ॥ 


बक्रश्रवलोक जेलोक्यसोकापदं माररिपुटद्यमानसमरालं ॥ ३ ॥ 
नासिकाचार्‌ सुकपोल द्विजवजृदुति अधरसविबोपमा मधुरहासं । 
कंठदर चिव्रुकवर वचनगभीरतर सत्यसंकल्प सुर्त्रास्नासं ॥*॥ 
सुमनघुविचि्रनवतुलसिकादलय॒तं सखदुलवनमालउरश्राजमानं । 
श्रमतश्रामोदवसमत्तमधुकरनिकर मधुरतस्मुखर कुर्वति गानं ॥ 
सुभगश्रीवत्स केयूरकंकनहार किंकिनीरटनिकटितटश्सालं । 
वाम दिसिजनकजासीनसिहासन कनकस्रदुवष्टिवत तरु तमालं ॥ 
श्ाजानुभुजदंड कोदड्मडितवाम वाहु दच्छिनपानिवानभेकं । 
च्रखिलमुनिनिकर सुर सिद्ध गन्धर्वैवर नमत नर नाग अवानिप 
अनेकं ॥ ७ ॥ 


श्रनवव्य अवलिन्न सवज्ञ सवस खलु सव॑तोभद्र॒दाताऽसमाकं । 
प्रनतजनखदविच्ेदविद्यानिपुन नौमि श्रीरामसोमिन्नि साकं ॥८॥ 
युगलपदपद्यसुखसद्यपद्मालयं चिदह्कुलिसादि सोभाति भारी । 
हनु्मतददि विमल कृत परम मदिर सदा दासतुलसीसरन 
सोकहारी ॥ & ॥ 


जानकीपति रघुकुर कं स्वामी, राग अआदिरूपी अंधकार का ( नाश करने कै लिए ) 
सर्रूप, तरुण शरीरवाछे, तेज के सथान, सच्चिदानन्द, श्रानन्द्‌कन्दं की खान्‌, संखार 
क विश्राम देनेवाठे रेखे सुन्दर रामचन्द्र जी, हँ ॥१॥ नीले नवीन मेघ कै समान सुन्दर, 


। भंगलीक् कातिवाछे, सुन्दर रेदामी पीताम्बर कै धारण किये । रत्नजटित सुवण का 


रुर जिनके मस्तक पर शोभित है चैर जे सेकड़ो खये के समान काश्च करनेवाले दँ 


 ॥ २॥ कनं म ( मकरारूत ) कुण्डल पदिरे, माथे मे ( केखरिया ) तिलक छगाये, ` 
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विनयपच्चिका । । ७ 


जिनकी बड़ी सुन्दर भरुकुशे श्रोर खार कमर के समान वड़े बड़े ने हैँ । रेडी चितवन 
दै, चिलोकी का शोक दूर करनेवे, नोर शिवजी के हृदयरूपो मानसरावर म दंस रूप 
दाक (निवास करनेवाठे) है ॥ ३ ॥ जिनक्री सुन्द्र नाक, जिनके सुन्द्र (गो गोल) गाल, 
दीरे की चमक केसे दाति, विस्बा-फर कै समान हाठ, जिनका मधुर हास, जिनकी शंख 
की सी ग्रीवा शोर उत्तम डोडी है शरोर जा बड़े गस्मीर वचन वेालनेवाले, सल्य-पतिज्ञ | 
रोर देवतानं के भय के नाराकतौ है ॥ ४ ॥ जिसमे तरह तरह के फू शार नये | 
तुलसी पज शुथ रदे दँ एेखी कोमल वनमाला जिनकी चती पर शोभायमान है । चीर 
(उख पर ) सुगन्धि के वदा मतवा भरो का छु'ड उड़ रहा है वर (वे मोरे) बड़े मीठे 
ङाब्द्‌ से गान कर रहे दँ ॥ ५॥ जिनके ( हृदय पर ) सुन्दरं श्रीवत्स का चिह दै, ( हाथ 
भ ) बाजुर्बद्‌ बीर कंक तथा ( गे मै सुन्दर मणिं का ) दार पहिरे बोर कमर म ` 
सुन्दर तागड़ी बज रदी है । सिंहाखन के बाई" ओर जानक्रीओी के विर्जमान होने से 
(रेखी शोभा ह रही है मानें ) तमार चक्ष के पास कमर सुवणे-रता शोभित दो 
॥ ६॥ जिनकी घें तक रस्बी दंड समान सुजाये' दै, वाम बाहु मै धनुष शोभित है, 
दाने दाथ म॑ पक नाण है । सस्पूे मुनये का समाज देवता, खिद्ध, सुन्दर गन्धवै, 1 
नर, नाग श्र श्रनेक राजा जिनके प्रणाम करते है ॥ ७॥ जा पापरहित, जिनके श्रा 
कला न हा सके, जा सवके (हृदय की ) जाननेवाठे, सवे के स्वामी चोरः निङ्चय करके 
सब प्रकार से हमक कल्याण के दाता त्रोर भक्तजन के खेद के नाश की विद्या मै चतुर 
ह पसे लक्ष्मणस समेत श्री रामचन्द्रजी के भराम करता ह ॥ ८॥ जिनके दोनो चरण- 
कमल ल्मी के मन्दिर हने से सुख के स्थान दै शरोर ( उन चरणों मै ) कुश आदि 
चिहयो शी भारी दोभा दा रदी है शरैर जिन्दोने दयुमान के निमे हृद्य का अ्रपना 
उत्तम मन्द्र बनाया दै ेसे शोकनाशक भगवान्‌ की मै “ तुख्ीदास ” सदा 
क्षरण ह ॥ ९॥ 
सन्धिविभाग-राग + श्रादि । श्रानन्दकन्द्‌ + श्राकर । राम + श्रमिराम । साक + भपहं । 


बिम्ब + उपमा । जनकजा + ्रासीन । बाणं + एकं । सव ` + ईख । दाता + श्रस्माकं ( हमारे ) । पदूमा 
( बस्मी ) + श्रालय । दः ४ 

शब्दाथ- तरनि = सूय । सचिदानन्द्‌ = श्रात्मा का स्वरूप । (छत्‌ जा त्रिकाल मे शकसार्हे, 
चित्‌ श्ञानस्वरूप, घटपटादि का देखनेवाला श्रोर श्रनुभवकन्ता, भ्रानन्द्‌ जो दुः्खोसेनटनहा)। । 
चारिधर = बादल । कैसे = रेशमी । उद्यो = उने । द्विज = दाति । व्र = हीरा । भधर = होऽ । + 
दुर = शंख । मुखर = शब्दायमान । श्रीवत्स = विष्णु की छाती का चिन । वि = खता { भवनि 
{ पृष्व ) + प ( रक ) == राजा । ^"; 
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कोसलाधीस्र जगदीस जगदेकहित अमितय॒नविपुलविस्तार- 
लीला । 

गायति तव चरित सखुपवित्र सुति सेष सुक संशु सनकादि 
मुनि मनन-सीला ॥ १ ॥ 

वारिचरवपुषधर भक्तनिस्तारपर धरनिकृत नाव महिमातिगुवीं । 
सकलजज्ञांसमय उथविग्रहकोड मरदि दनुजेस उद्धरन उर्वी ॥२॥ 
कमट अतिविकटतलु कठिन प्रष्ठोपरी श्रमतमंदर कंड्सुख सुरारी । 
। प्रगटकृतश्रम्रत गो इंदिरा इदु वृंदारकाव्रेदश्रानदकारी ॥ ३ ॥ 
मनुज, सुनि, सिद्ध, सुर, नाग ासक दुष्ट दलुज ्िजधर्ममरजाद- 
हरता । = ~ 

श्रतुल रगराजवपुधरित विदरितश्चरि भक्तपहलादयहलादकरता ॥ 
उलनबलिकपट बटुरूपवामन ब्रह्मभुवनपर्जत पदतीनिकरनं । 
चरननखनीरत्रेलोकपावनपरम विबुघजननीदुसदहसोकहरनं ॥५॥ 
लत्नियाधीसकरिनिकर नर केस परसुधरविष्रसासेजलदरूपं । 
बीसथुजदंडदससीस खडन चडवेगसायक नोमि रामभूपं ॥ ६ ॥ 
भूमिभरभारहर प्रगट परमात्मा ब्रह्म नररूपधर भक्तहेत्‌ । 
बराभ्णिकुलकुमुद केस राधारवन कंसवेसाटवीधूमकेत्‌ ॥ ७ ॥ 
परवलपाखडमहिमडलाङुल देखि नि्यङ्ृत रखिलमखकमं जालं । 
सुद्धबोैकघननल्लानयुनधाम श्रज बोधच्यवतार वंदे कृपालं ॥ ८ ॥ 
कालकलिजनित मलमलिन मन सवेनर मोह निति निबिडजम- 
` नान्धकारं । | 



















विनयपचिक्ता । ७९. 


्रयाध्या कै पति ! तुम जगत्‌ के स्वामी, चरर संसार के एक ही हितकारी हा, 
तमने अपने अनगिनती शणो से बङी रीला पौखाई है । तुम्हारे बड़े पवित्र चरि को 
वेद, दौषनाग, शुक, महादेव, सनक दि शरोर अन मं ध्यान करनेवाे सुनि गाते हैँ ॥१॥ 
चमन महल्यरूप धारण कर, भक्तों कषा निस्तार करने के छिप ( प्रख्य कै समय ) पृथ्वी 
की नाव बनाई ( क्योकरि उख पर सखव परजा को वैटा कर जव तक प्रख्य रहा तव तक 
उसे धारण किये रहे इसलिए ) तुम्हारी महिमा बड़ी भारी है । ठम सम्पूरो यज्ञो के ग्ररों 
से पूणे हा, ( जव हिरण्याश्च पृथ्वी के चुरा छे गया था तव ) त॒म बड़े भयंकर शूकर 
कै शसीर से हिरण्याक्ष का चुरा करके प्रथ्यी के छुडा खये थे ॥ २॥ हे म॒रारी ! तुमने 
बड़ा भयकर कष्ुय का रूप धसा श्रोर तम्दारी कड़ी पीठ पर मन्दसाचर के घूमने से 
ठम्हं पेखा सुख हुग्रा जैसा कि खाज खुजाने म दातः है, ( फिर समद्र को मथ कर ) 
ठुमने अत, कामधेयु, र्मी, श्रेर चन्द्रमा के प्रकट किया, ननोर यह ( ठम्ाया काम ) 
दैवताग्र के समूह के! आनन्द का करनेवाखा इअ ॥ २ ॥ मनुष्य, सुनि, सिद्ध, सुरं घ्रोर 
नाग इनके दुःख देनेवाछे त्रोर ब्राह्मण तथा धम की मयोदूा के नादाक रेखे दृठ दैत्य 
( दिरण्यकरिपु ) के, बडे भारी नृसिंह का रूप धर कर श्रोर रच का फाङ्‌ कर ग्रहाद्‌ 
भक्त का आनन्दित कर दिया ॥ ४ ॥। तुमने राजा बलि को छटने के किए कपट से चैने 
बरह्मचारी कै रूप से ब्रह्मांड तक के तीन चरण मै नाप छिया शरोर ८ नापते समय 
ब्रह्मांड से ) चरण के नख र्गते दी ( गंगा ) ज निकला कि निसने वीनो रोकं का 
परम पवित्र कर दिया रोर तुमने देवतानं की माता ( अदिति ) के दुःसह शोक को 
हर छया ( अथौत्‌ इन्द्र का राज्य ज्ञा बलि ने छे चिया था उसे फिर इन्द्र का दे दिया 
इखसे अदिति प्रसन्न हुई ) ॥५॥ लुमने (सदखराबाह आदि ) श्चज्री राजारूषी हाथियें कै 
भंड का ( विदारण करने कै च्यि) सुन्दर सिंह रूप जरर ब्राह्मणरूपी धान्य का 
( उपजाने के लिये ) मेध रूप पेखा परश्युराम स्वरूप धारण किया । फिर तुमने बीस 
भुजा शरोर दा शिरवाछे ( रावण ) का बड़ भयंकर वेगवाखे वणां से नाशा किया पेसे 
वम्दे-रयाजा रामचन्द्र का मैं प्रणाम करता ह" ॥ ६ ॥ भूमि के (१) भरी भार के दरने के 
खिए तुम परमात्मा, ब्रह्म स्वरूप, भक्तो कै किप नर रूप धरके भरकट हुए । श्रोर तुम चष्ि 


(१) गीताम कहा हैः-यद्‌ा यदा हि धर्म्य ग्लानिर्भवति भारत ! श्रभयुव्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय सापूर्ना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धर्मसंस्यपनाथीय सभवामि युगे युगे ॥ 
चर्थात्‌ हे त्रज॒ न ! जव जव्र ( बेदेक्त वर्णाश्रम ) धर्मं की हानि रोर अधर्म की वद्धि हाती है तव 
तव मँ अपने के उलन्न करता दरः । चर साधुचर की रक्ता, दष्टो का नाश, शौर धम का स्थापन करने ५ 
लिए मै युग युग मे अवतार लेता हू । ` 0. 














८९ विनयपिका । 

कुरु रूपी कुमुदनी को ( खिखाने के लिए ) चन्द्रमा रूप राधा के पति रोर कंसवंदा रूपी 
चन ( जलाने ) के किए श्रद्चिरूप इ ।।७॥। ( जब यज्ञ, धमे, कमे करके बली असुरं से 
देवता दार गये तब असुरो के ) प्रचर पाखंड से पृथ्वी-मंडख का व्याकुर देख 
तमने यज्ञ कमै के सम्पूरी जार की निन्दा की (कि यह किसी काम का नदीं इसमे 
हिंसा हाती है श्रार यां सुरां से यज्ञ, धमै आदि खुडाया ) ननोर शुद्ध बोधस्वरूप, 
बड़ ज्ञान रोर गुणां के स्थान तथा जन्मरहित पेसे तुमने बुद्धावतार छया । ेसे कृपालय 
कामै .णाम करता ह ॥ ८ ॥ इस कलिका म॑ उत्पन्न इए सब मदुष्यां का मन पाप 
से मलिन हा रदा दहैसा तुम अज्ञानरूपी रारि मै स्लेच्छरूपी घने श्रधक्रार के (नादा 
करने के) छिए स्दय रूप दाकर विष्णु यशा (नाम ब्राह्मण) के यर्दा पुर रूप से कल्कि 
अवतार रोगे । एेसे तुम तुलसीदास की विपत्ति के भार कै दूर करो ॥ ९ ॥ 


सन्धिविभाग- कसला +- ्रधीस । जगत्‌ + एक । महिमा + श्रति । जज्ञ + शर॑स । एष्ट + उपरि । 
त्रिय + श्धीस । वंसन + श्रयवी (वन)। मंडल + ्राकुल (घवररापे) | बोध + एक | जमन + धेधकर। 


शब्दाथै--वारिचर = पानी मे चलनेवाला । गुर्वी = मारी । विग्रह = देह । करोड = पेट । उर्वी = 
थ्वी । कमठ = कुश्रा । कंड = खुजली । इन्दिरा = लक्ष्मी ,। चन्दारका = देवता । बडु = ब्रह्मचारी । 
वामन = वना । ससि (सस्य) = खेती । राकेस = चन्द्रमा । धूमकेतु = घुं भ्रा ह ध्वजा जिः भात्‌ 
छि । निविड == घना । 
[क 
सकल सोभाग्यप्रद सवेतोभद्रनिधि स्वै स्वस सवाभिराम । 
सर्वहदिकंजमकरंदमधुकर रुचिररूप भूपालमनि नोभि रामं ॥१॥ 
सर्वसुखधाम गुनयाम विश्लामपद नामसर्वासपदमतिपुनीतं । 
निर्मलं सात सुविसुद्ध बोधायतन कोधमदहरन करुनानिकेतं \२॥ 
श्रलजित निरुपाधि गोतीतमव्यक्तविथुमेकमनवव्यमजमद्ितीय । 
ग्राक्रतं प्रकटपरमातमापमेहित पररकानंत वंदे तुरीयं ॥३॥ 
भूधरं सुंदरं श्रीवरं मदन-मद-मथन सोदयसीमातिरम्य 
दुःघाप्य दुः्रच्छ दुस्तच्यं दुःपार ससारहर सुलभ श्दुभावगस्यं ॥ 
` सत्यङत॒ सत्यरत सत्यव्रत सवेदा पुष्ट संतुष्ट सकष्टहारी । 
धमैवर्मनि व्रह्मकमेबोधेक विप्रपूज्य ब्रह्मन्यजनिय सुरारी ॥५॥ 
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विनयपञिका । ८१ 


नेत्य निमम नित्यमुक्त निर्मान इरि ज्ञानघन सचिदानन्द मूले । 
लरच्छक सव भच्छकाभ्यच्छ कूटस्थ गूढाचि भक्तानुकरूलं ॥६॥ 
सिद्धसाधकसाध्य वाच्यवाचकरूप मंत्रजापकजाप्य खष्खष्टा । 
परमकारन कजनाभ्‌ जलदाभतन सयुन निन सकलटस्यदरष्टा ॥ 
व्यामनव्यापक विरज व्रह्मवरदेस वैकुंठ वामन विमल बरह्मचारी । 
लिद्ध ॒वंदारकान्रेदवेदितसदा खडिपाखडनि्ूलकारी ॥ ८ ॥ 


पूरनानंदलंदोह अपहरन संमोह्ज्ञानगुनसन्निपातं । 
वचनमनकृभ्रगतसरनतुलस्ीदास जास्पाथधिहइव कुभजात ॥&€॥ 
सन सभाग्य के देनेवाले, सव पकार से कट्या की खान, विवरूप, सनके ददा, 
सबलखेगोकेा सुख के देनेवाले, शिवजी के हद्य-कमरु के मकरन्द्‌ के ( पीने के किए) 
भ्रमररूप, सुन्दर रूपवान्‌ त्रोर राजान्न के शिरोमणि रेसे रामचन्दसी का मै पणस 
क्षरता हँ ॥१॥ (हे राम) तुभ सव सख के स्थान शणो की राशि, विश्राम 
कै देनैवाखे हा, तुस्दाय वडा पवि नाम, सच ( वस्तुओ ) का स्थान अथौत्‌ देनेवाला 
दै । त॒म निमैल, शान्त, परम द्धः ज्ञान के स्थान ( अथौत्‌ अखंड ओआत्मस्वङूप ) | 
हा श्रार क्रोध तथा मद्‌ के हरनेवाछे श्रोर कर्णा के गृह हा ॥ २॥ त॒म किसीसरे जीतने | 
याभ्य नह उपाधि ( माया ) रहित, इन्द्रियां से परे, ( निगुण रूप से ) प्रकट नदी, | 
दूषणरहित, अजन्मा त्रोर अद्वितीय एसे एक तुम्ही समथ हा । ( शरोर भक्तो के ) बड़े 
दित के किए परमात्मा से मनुष्य रूप भं कट इण हा, ( सलक ) भरेरक हा, तुम्हारा अरत 
नहीं है ग्रोर तुम तुरीय ( निर्ण ब्रह्म ) हे रेखे तुह प्रणाम करता हं ॥ ३॥ ( शेष 
रूप से ) पृथ्वी धारण क्रय हा, सुन्दर हा, लक्ष्मी के पति हा, ( सुन्द्रता म॑ ) कामदेव 
के घमंड के लोडनेवाटे हो, सुन्दरता की सीमा शरोर बड़े मनहश्न हा । (जञा विमुख है . 
उन्हं ) दुःख से पाक्त होने याम्य त्रोर कठिनता से दुर्शन देनेवाठे हा, तम्हारे विषय मे 
तकना नदी ह सकती, त॒म दुःख से पार दने योग्य, संखार का हरनेवाखे, ( भक्तो का) 
सहज मं मिलनेवाले श्रोर कोमर प्रीति से प्रप्र होनेवाखे हो ॥ ७॥ तम सत्य कै उत्पन्न 
करनेवाले दो, सव्य मे तुम्हारी प्रीति है, त॒म्हारा सत्य संकल्य है, तुम सदा पुष्टः ( दिव्य न 
देहधारी ) शरोर सन्ताषी हो श्रोर बड़ बड़े कष्टौ का हरनेवाछे दो । धस के कवच का _ ` | 
पिरे हए हो ्रोर ब्रह्म ( वेद ) शरोर कम ( मीमांसा ) के ज्ञान मे अद्वितीय हो, ब्राह्मणो कै । 
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<र विनयपिका । 


पूज्य हा (अथवा ब्राह्मण तुम्हारे पूज्य दै), तुम ब्राह्मणे के ग्रोर भक्तजनों के प्यारे ननोर सुर- 
दैत्य के श्च हो ॥ ५॥ तुम निलय हो, ग्रोर ममतारदित, नित्य मुक्त, मानरदित, श्नोर हरि हा; 
त॒म बड़ ज्ञानस्वरूप, सच्चिदानन्द घ्रोर (खचके) मूल ( ग्र्थात्‌ कारण ) हेः । तुम सब के 
रश्नक, श्रोर स्वभक्षक जा यमराज उसके भी स्वामी हो, भ्नोर करुटस्थ ( निर्विकार ) ब्रह्म 
हा, तुम्हारा तेज शुच है । त्रोर तुम भक्तो पर प्रसन्न रहनेवाठे दा ।। ६॥ तुम्हीं सिद्ध, 
साधक त्रोर साध्य हा, तुम्हीं वाच्य त्रोर वाचक रूप हा, तुम्हीं मन, जापश्न श्रीर जाप्य 
तथा खष्टिकत्ता हो; वुम्दीं सवके परम कारण हा; तुम्दारी नामि से पद्य निकला है; तुम 
मेध की छवि समान स्याम शरीर वाटे, सगुण त्रोर निर्ण हा, त्रोर तुम (सांसारिक) सब 
ह्य के देखने वाठ हा ॥ ७ ॥ तुम आकारा के समान व्यापक, ग्रोर रजोगुण से रहित 
हा, शरोर तुम ब्रह्मा, तथा (शिव आदि) वर के देनेवाला के भी स्वामी हे, (तुम्दारा नाम) 
वैकुण्ठ ह त्रोर त॒म बामन रूप, मखरहित ब्रोर ब्रह्मचारी हा; सिद्ध प्रर दैवतानां के 
समह से सद्‌; प्रणाम कयि गये हो, त्रोर पाखंड का खंडन कर उसे निर्भर करनेवाछे 
हो ॥८॥ तुम पूरो आनन्द की राशि, ब्रोर महा माद, अज्ञान प्रर (रज आदि) गुण समूह्‌ 
कै दुर करने वाटे हो । त्रोर मन, वचन त्रोर कम से जा यह तुरसीदाख अपक्षि श्ारण 


म॑ प्राप्त है उसके भयरूपी समुद्र के (साखने के ) लिए अगस्त्य ऋषि रूप हा । ९ ॥ 

सन्धिविभाग ध + श्राय- 
तन । गो + अतीतं ( परे ) + श्रव्यक्त । विसु + एकं । श्ननवदयं ( निर्दोष, शुद्ध) + ग्रजं + अद्वितीयं । 
मरक + अनंत । सीमा ¬+-श्रति । बोध + एक । भच्छक + अध्यच्छ । गूढ़ +- च्च (तेज) । भक्त + ्रनुद्धूल । 
जलद ( मेघ ) + भ्राम ( छवि ) । 

शब्दाथै-- मद्र = कल्याण । सर्वं = शिव । गो + इन्द्री । प्रात = सांसारिक । तुरीय = निगुण 

ब्रह्म । मदन = काभ । वमे = बखतर । सच्चिदानन्द = ९१वेः पद्‌ में देखा । सिद्ध = बह्म की प्रसि 
जिषे हो गद ह । साधक = ब्रह्म की प्राति करनेवाला । साध्य = जिखका साधन करे अथात्‌ ब्रह्य । 
वाच्य = जा कहा जाय । वाचक == कहनेवाला । मन्त्र = चं श्रादि । जापक == जपनेवाला | जाप्य ~ मक्त 
जिसे जपे । व्योम = श्राकाश । वृंदारका == देवता । संदोह, सन्निपात समह । पाथोधि == ससृद्र । 
क्‌ भजात == अगस्त्य । 





^ < | 
विस्वविख्यात विस्वेस बिस्वायतन विस्वमरजाद व्यालारिगामी । 
बरह्म वरदेस वागीस व्यापक विमल विपुलवलवान निवीनस्वामी ॥ 


धरकृतिमहतत्वसन्दादि गुन देवता व्योम मरुदभ्नि अ्मलांबु उर्ध । 


 बुद्धिमनङंद्रिया श्रानचित्तातमा काल परमानु चिच्छक्तिगुर्ध ॥२॥ 
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विनयपत्रिका । < 


| सवमेवात्र तदप भूषालमनि व्यक्तमव्यक्त गतभेद विष्णो । 
अवन भवदग कामारिवं8ि तपददन्द्र भदाकिनीजनक जिष्णो ॥२॥ 
| श्ना मन्यान्त भगवत सवं सवेगतभीसख पस्यात य क्ह्यवादो । 
॑ जथा पटततु घटश्ात्तेका सप सरग दारुकरि कनक कटकागदरादी ॥ 
गूं गभार्‌ गवेश्च गूदटायार्चत्‌ गु्त गोत्त गुर्‌ ज्ञानज्ञाकर्त। 
कय ज्ञान(वरय परचुरगारेमागार्‌ घोरसंसारकर पार्‌ दाता ॥ ५॥ 
स्व्यस्षकत्प श्रतिकृल्प कस्पान्तङ्कत कृल्पनातांत श्हृतल्पबासा । 
बनजल्लोचन वनजनाभि वन-दाभ-वपुं वनचरष्वज कोटि लावन्य- 
रासा ॥ ६ ॥ 
सुकर ठुःकर दुराराध्य इव्यस्नहूर दे इद्धव दगातहत्ता । 
वद गासक्नदश्रगुनगवें स्रवागपरगवेनिवोपकन्ता । ७ ॥ 
अनुकूल भवसूलनिमूलकर तूलच्रघनामपावकस्षमानं ॥ 
तरल तष्लातीतरनि धरनीधरन सखरनभयहश्न करनानिधानं ॥ 
बहल वदार्काचदवदाल्पदद्रन्द्र सदारमालोरधारं । । 
पाह मामाक्ल सतापसकुलनसदा टदास्तुलसीपनत रावनास ॥६॥ 
(हे राम ! तुभ) संलार म विख्यात, संसार के स्वामी, विराट रूप से ससार के 
स्थान, संसार की मयोदा, (ज्रथौत्‌ सासारिक जीवों की पर्हुच केवल तुम्हारे पास तक 
है) शरोर गरुड़ पर जानेवाखे दा । ठम ब्रह्म हा, वरद्‌ जा शिव आदि उनके ईरा हा, 
वाणी के स्वामी हा, (स मै) व्यापक, निमैट, बड़े बलवान्‌ श्रोर मोक्ष के स्वामी 
अथौत्‌ दाता हा ॥ १॥ तुम प्रधान माया, महत्त्व, शब्द्‌ आदि शरोर रज ओआदि गुण 
तथा आकाश, वायु, अश्चि, निमे जल शरोर पृथ्वी इनके देवता हा । शरोर बुद्धि, मन, 
इन्दर्या भाण, चित्त, आत्मा, कारु, परमाणु शरोर बड़ी चैतन्य शक्ति ॥ २ ॥ इन सन मं 
वम्हारा रूप दहै श्रोर हे राजान्नं के मणि, तुम प्रगट हा, तुम दी अप्रगट हो, 
ठम भेद (अनेक बुद्धि) करके रहित हा । यद भुवन तुम्हारा श्रेग है। शिवजी ने 
ठम्हारे देने चरणां की बन्दना की है, तुमं गंगाजी के पिता हा (क्योकि गंगाजी' ८ 
वम्दारे चरणां से निक्टी है ). श्रोर तुम सब को ओतने. वाङे हा ॥३॥ हे भगवन्‌ !* 
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८७ विनयप्िक्षा 1 


तुभ आदि, मध्य त्रोर ग्रेत इन खन म व्या्तदेाच्रेर हे ईरा! ब्रह्मवादी तमके केसे ` 
देखते रै कि जेषे वख मे सूत, घड़मे मिह, सपे म माला, कुकड़ी के दाथी मे रुकडी 

रोर कड़े वाज्ञ्‌ आदि मे सोना ॥ ४॥ इख प्रकार तुम गूढ़ ( अथौत्‌ चर अचर मे गुप्त) 
हा, गंभीर हा ( अ्रथत्‌ तुम्हारे ग्रेतःकरण का मेद्‌ कोद नहीं जानता ), ठम घमंड के 
नाद्य करने बारे, शरोर गू द्राथवित्‌ ( अर्थात्‌ कमै वचन मे जा गु ग्रथ उसके वित्‌ नाम 
जाननेवारे) हा, फिर गुप्त हा, गेतीत हे! (ग नाम इन्द्रियों से अतीत नाम बहत परे 
अथौत्‌ इन्द्रियां से प्राप्त नहीं हौ सक्ते), तुभदी गुट ज्ञान तरर उसके ज्ञाता हा, 
(अथवा ज्ञान के जाननेवाछें के गुरू हा अथवा बड़ ज्ञान के ज्ञाता हा) । (फिर तुम) ज्ञेय 
हा (ज्ञेय उसे कहते हैँ जा पदाथ जाना जाय), ज्ञान-प्रिय हा (अ्रथौत्‌ तमके ज्ञन प्यारा 
है), अरति श्रेष्ठता के स्थान हे ब्रर भयङ्कर संसार के पार करने वले हा ॥ ५ ॥ तुम्हारा 
संकल्प सव्य है ( अर्थात्‌ जा कु निरचय कर लेते हो सो करते हा ), तुम अतिकट्प, 
(महाक्प कि जव ब्रह्मा की आयु पूरी ह जाती है) घ्रोर कल्प (बरह्मा का एक दिनि) इन 
दोनें कै ध्रख्य करनेवाछे हा, कल्पना से परे हा ( अथात्‌ मन से तुम्हारी केदई कट्पना 
नहीं कर सकता ), श्रोर दोषनाग की शय्या पर वाख करने वे हा । तुम्हारे कमल- 
समान नेच है, तुम्हारी नाभि मे से कमर उत्पन्न हुआ है, शरोर त॒म मेघ की कांति-समान 
इयाम रायीर वाठ हा । श्रोर त॒म करडा कामदेवं की सुन्दरता की राशि हा (अथौत्‌ 
सुन्दरता मे कराडां कामदेवं से बद़ कर हो )॥ ६11 ( भक्तो के ल्यि तुभ) सुकर 
(अथौत्‌ सुन्दर कम करनेवाे, अथवा सुम ) दो, ( दुष्टो के खयि ) बुराई करने 
वाख हो (जैखा हिरणकरिपु के साथ किथा), दुराराध्य नाम कठिनता से आराधन 
करने के योग्य हा, (भाव-मनुष्य अनेक अच्छे कमै करके जञ शुद्ध हा तब तुम्हारी सेवा 
कै याम्य हो ) ब्नोर (मदपान परख्री-गमनादि) खोटे कमी के हरनेवाठे हो, तुम दुग हो 
(अथात्‌ कटिनता खे प्रात होनेवाटे) त्रोर दुर्धषे हा (अथौत्‌ दुःख से भो तुम्हारा कैद 
अनादर नहीं कर सकता ) श्रोर तुम कठिन दुःख के दरनेवाखे हा ! च्रोर ब्रह्माजी के 
वारक सनकादिक के जा अपनो पण-अपरा नाम ब्रह्मविद्या का घमंड था उसके दूर 
करने वाट हो ॥ ७ ॥ तुम भक्तो पर प्रसन्न रहने वाख, सखाररूपी शुक ( जन्म-मरणादि 
की पीड़ा ) का जङ्‌ से नारा करने वाटे हो शरोर तुम्ारा नाम पाप रूपी रूर को ( मस्म 


करने के द्यि ) अ्निरूप है! तुम चंचरु तृष्णारूपी रारि के नादा करने के सूर्यरूप, 
पृथ्वी कै धारण करने वा, शरणागतं कै भय दरनेवाठे श्रोर करूणा कै स्थान दो ॥८॥ 


बहत से देवता के समूहो से तुम्हारे दानं चरण वन्दना करने येभ्य है त्रोर तम 
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विनयपचिका । ८५ 


मदार की माला के हृद्य पर धारण करते दो । हे रावण के दा ! सदा संताप से 
व्याकुल मै तुलसीदास स्ह प्रणम करता हं । हे ईदा मेरी रक्चा करो ॥ ९॥ 

सन्धिविभाग--विस्व + ईस । विस्व +- श्रायतन । व्याल ( सप ) + अरि ( शत्रु )। वरद्‌ + ईस । 
वाक्‌ + ईस । सब्द्‌ +- श्रादि । मरूत ( वायु ) + थि । श्रमल + ्ञ्रु | चित्त +- ्रात्मा । चित्‌ ( ज्ान- 
स्वरूप ) + सक्ति । सवं + एव +-श्रत्र । त्वत्‌ (तम्हारा) + रूप । व्यक्तं +- श््यक्त । भवत्‌ (तुम्हारा) + 
श्ेग । सवगत + ईैस । कटक + शरेगद्‌ + मादी । गृह +-श्रथै । गे ( इन्द्रिय ) -श्रतीत { परे )। 
गरिमा ( श्रष्ता ) + श्रागार । कल्पना + अतीत । वनद्‌ + श्राम । शर्क्‌ ( श्रपरा 2) + पर (परा) 
डुग + श्राति । बेदगम ( व्रह्मा } + ्रभक ( वालक ) + अदभ्र ( बहुत ) । माला + उर । पाहि मां ~ 
ईस । रावण +- श्ररि । 

शब्दाथे--विषुल = बहुत । व्योम = च्राकाश । उर्वी = घरती । रुर्वा = भारी । कामारि = 
शिव । प्रचुर = बहत । त्प = शय्या । वनज = ( वन नाम जल से ॐ उत्पन्न हे ) कमल । वनद्‌ = 
( बन नाम जल को जा दे ) मेध । वनचरधुज = ( वन == जल ) चर ( चलने वाला ) == मगर, शरोर 
मगर है ध्वजा में जिसकी एेसा कामदेव । निवाप = नाश । वंदा = वन्दना करने योग्य । ब्रन्दारका = 
देवता । 


 [ ५५ ] 
सतस्षतापहर विस्वविखामकर राम कामारि अधिरामक्षायै । 


सुद्धबोधायतन सच्चिदानंदघन सजनानदवरधन खरी ॥ १ ॥ 
सीलसमताभवन विषभतासतिस्तमन राम रामारमन रावनारी । 
खद्गकरचमवर वम धर रुचिर कटितून सरसाक्तसारंगधारी ॥२॥ 
सत्यसंधान निवानघरद सवहित सर्वगुनज्ञानविज्ञानसाली । 
सघनतमघोश्ससारभरसर्वरी नाम दिबसेस खरक्षिरनमाली ॥३॥ 
तपनतीच्छन तरुनतीव्रतापघ्च तपरूप तनभूप तमपर तपस्वी । 
मानमदमदनमत्सरमनोरथमथयनमोह शअ्रभोधिमंदर मनस्वी ॥९॥ 
वेदविख्यात वरदे वामन विरज विमल ॒वागीस वेकुटस्वामी । 
कामक्रोधादिमदन विवर्धनह्मा सां तविग्रह विहगराजग।मी ॥१५॥ 
परमपावन पापपुंजमुजाटवी श्रनल इव निमिष निमूलकन्ता । 
सुवनभूषन दूषनारे सुवनेस भूनाथ खुतिमाथ जयभुवनभत्तां ॥६॥ ` 
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<द विनयपननिका 1 


अमल यविच्ल रकल सकल सतक्तकलिविकलता भजनानदरासी । . 


उरगनायकसथन वरुनपंकजनयन लीरसागरश्रयन सवेवासी ॥.५।॥} 
सिद्धकविकोषिदानददायक  पदद्ुद भदातममनुजेदरपं । 
जत्र सभूत अरतिपूतजलघुरसरी दसंनादेव अपहराति पापं ॥ ८ ॥ 
नित्यनिक्त सयुक्तगुन निभनानंत भगवंत नियामक नियता । 
विस्वपोषनभरन विस्वकारनकरन सरनतुलकसषीदासतञ्ासदहंता ॥ 
हे राप! तुम सतो के सतापकोा हरनेवष्े, ससार के विश्राम के कराने वा घनैर 
शिवजी के आनन्द देने वाले हा । तुम आत्मज्ञान कै स्थान, सच्चिदानन्द घनरूप, सजने 
का नन्द्‌ बढ़ाने वे रोर खर दैलयके रादा ॥१॥ हे राम ! तुम रीर शरोर 
समता के स्थाना । विषमता ( अर्थात्‌ किसी से परीति किसीसरे वैर हव्यादि) दी 
बुद्धि के नाशक दा, लक्ष्मी के पति शरोर रावण के शत्रु हा । तुम हाथ म सुन्दर ढाल, 
तख्वार, शक्ति, बा श्रोर धनुष के धारण करसे हा, (शासीर पर) कवच घ्रोर सुन्दर कमर 
म तरकस धारण करते हा ॥ २ ॥ तुम सय प्रतिज्ञा वे, मेष के दाता, सन ( चर श्रोर 
अचर ) के हित्‌ हा रोर ( सुरीखता श्रादि ) गुण, ज्ञान तरर ्रात्मज्ञान ये खन तुथ 
शोभित दै । शरोर ( अज्ञानरूपी ) घने ग्रेधकार से युक्त, पेसे भयङ्कर संसार के भार (आवा- 


गमन ) रूपी रारि के किए तुम्हारा नाम तेज किरण युक्त सू्यरूप है ॥ २॥ तुख्दारी , 


तपन बड़ी तेज है, फिर त॒म ( संसार के ) नवीन त्रोर तेजयुक्त सन्तापो के दरनेवाके दा, 
राजा का दारीर हाने परभी तपस्याके रूपदा (पिताकी आज्ञा मान भूषर-वस्तनं 
त्याग वल्कख चीर पदिर वन का चल दिये ) । तुम तम अर्थात्‌ अ्रवियासरे परे हा, त्रर 
तपस्वी हा ( १९ वषे तकर हिम, वर्षा, आतप सदकर श्रोर कंद, मूल, फर खाकर वन मँ 
रहे ) श्रोर मान, मद्‌, काम, मत्सर, मनेारथ श्रेर मेदरूपी समुद्र कै मथन के छिपः 
लम मंदिराचर्‌ हा ( भाव- जैसे मंदराचर से समुद्र का मथ कर रज्ञ निकठे थे पेखे दी 


वम मान, मद्‌ आदि कै मथकर आत्मज्ञानरूपी रल. देते हा ) त्रोर मनस्वी ( अर्थात्‌ ` 


परसन्न-चित्त वारे ) दा ॥४॥ तुम वेदों मै विख्यात हा, वर के देनेवाछे ( ब्रह्मा, 
दादेव ) के स्वामी हा, बामनरूपधारी, रजोगुणरदित, विकाररहित, वाणी के पति 


रोर वैङण्ठ के स्वामी हे । शरोर काम, कोध आदि के नारक श्रः क्षमा ( गुण ) के ¦ 


बढाने बाले हा, तुम्हारा शान्त स्वरूप है ब्रोर तुम गरुड़ पर चलने वाले दे ॥ ५॥ 
ठम बड़ पवि त्रोर पाप पुंजरूपी मूँज की ननी को अधि रूप दाकर पक पल भरम 
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विनयप्िका । ८७ 


जङ्‌ से नाश्च करने वा हा 1 ठुम सुवनं के भूषण, दूषण ( राक्षस ) के दाच, भुवन के 
दे, प्रथ्वी कै नाथ, शरोर वेद्‌ के मस्तक हा ( भाव- जेस शिर से देद सजीव हाती है ` 
पसे ही लुम खे वेद्‌ सजीव ह ) घनोर तुम भुवने के पाटन करनेवाछे दो-त॒म्ारी 
जय ॥ ६॥ तुम अमल ( रजेाणुंण आदि ) मरु से रहित वा शुद्ध-स्वरूप, अविचल 
( किसी सखे चायमान नद्ध अर्थात्‌ पक-रल ) घ्रोर कटः ( करखारदहित ) हा, 
( भाक्-तुम्हारी कटा चन्द्रमा कै खमान घटक बदती नहीं ) तुम कखासदहित 
( ग्रथोच्‌ पूरी कला वाछे ), कलियुग कै सतश्च ( ओवो ) की विकलता कै नादाक, 
दर ्रानन्द्‌ की रारि दा । लुम रोपनाग पर दायन करने वाले हा, हार के खिले 
कमक के खमान तुम्हारे ने दै, श्रेर क्षीरसागर म॑ तुम्हारा स्थान है शरोर तुम सव 
( चराचर ) म निवास फरते हा ॥ ७ ॥ तुम्हारे देने चरण सिद्ध, कवि जरर पण्डितं 
के आनन्द देने वके दै, रोर सिन आत्मावाछे ( विषयी ) मच्यो कै तुम दुः 
से प्रा देने येग्य हे । (शरोर तुम्हारे चरण कैसे दै कि ) जहा से ड पवित्र 'जल- 
वाटी गेगाजी निकटी ह किजो दृरोन माजसेहदी पाएकोा हर छेती है ॥८॥ तुम 
(माया सरे) निय छट इए अरथौत्‌ रहित हा, ( कृपा, करूर आदि ) गुणो से युक्त हा, 
(सज आदि) शुण न हेनेसे निर्गुण हा, ठुम्दार ग्रत नहीं है, तम भगवंत हे 
( अथौत्‌ ६ गुण जो देश्वर्य, धर्म, यदा, खलत्य, ओभा त्रोर वैरण्य है उनसे युक्त हा ) | 
नियामक (अथौत्‌ रक्षा, दंड आदि के नियमं कै कर† अथवा अपनी खामर्यं से सन का 
वश्च मे फरने वाटे ) हे, ग्रीर नियंता दा, ( अथात्‌ बरह्मा रादि सखवक्षो गरेरणा करते हा ) ॥ 
संसारः का पाटन-पोषण करने वाटे, संसार कै कारण ( अथात्‌ उसकी उत्पत्ति करने 
वाठे ) ग्रोर कारण हा ( ग्र्थात्‌ संसार कै उत्पन्न करने मै जो महत्त्व ग्रहंकार अदि 
सामग्री चादिपखाभी तुमदी हा) । ज्रीर शरणागत तुरखुखीदास कै सयका दूर 
करनेवाठे हा ॥ ९॥ 

सन्धि-विमाग--काम + श्रि । बोध + श्रायतन । सत्‌ +- चित्‌ + श्रानद्‌ । सज्जन + च्ा्नद्‌ । 
खर + श्ररि । रावन + श्ररि । दिवस + ईस । वरद्‌ + ईस । वाकं + देस । क्रोध + श्रादि । सन्न + 


शटी ( वन ) । दूषण + श्ररि । भुवन + दख । भंजन + श्रानन्द्‌ । कोविद्‌ ( पण्डित ) + श्रानद्‌ । 
मंद ( नीच ) + अरातमा । दु्सनात्‌ + एव । निगु न + श्रनैत । 












शब्दाय --सुद्धबोध = श्रातमक्ञान । समता = सब मेँ एक सी दुद्धि रखना । सच्चिदानन्द = ९१ वें 
पद्‌ में देखो । चम == ढाल । वमे == बखतर । तून = तरकस । सक्ति = सांगी । सारंग भगवान का 
धनुष । निर्वान = मच । सर्वरी = रात्रि । मत्सर = द्वेष । विहंगराज = परियो के राजा गरुड । 
उरगनायक == शेषनाग । निमिष == पल । । र 
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<< विनयपत्िका । 
7५5 ॥ 

दनुजसूदन दयासिघु॒दंभापहन दहनदुर्दोष ॒दुःपापहरता । 
दुष्टतादमन दमभवन दुःखोघहर दुगेदुरवासनानासकरता ॥ १ ॥ 
भूरिभूषन भानुमत भगवंत भवभंजनाभयद सुवनेक्षभारी । 
भावनातीत भववेदि भवभक्तहित भूमिउद्धरन भूधरनधारी ॥२॥ 
वर वदन वनदाभवागीसर विस्वातमा विरज वेकुटर्मदिरविहारी । 
व्यापकव्योम वंदारु वामन विभो ब्रह्यविद्ब्ह्य चितापहारी ॥३॥ 
सहजसुंदर सुमुख सुमनसुभ सवेदा सुद्ध सर्वज्ञ स्वच्छद चारी । 
सर्वक्रत स्वभृत सवजित्‌ सर्वहित सत्यसंकल्प कल्पां तकारी ॥९॥ 
नित्य निमोंह निशुन निरंजन निजानद निवन निर्वानदाता । 
निभरानंद निःकप निःसीम निभुक्त निरुपाधि निर्मम विधाता ॥५॥ 
महामंगलमूल मोद महिमायतन सुग्धमधुमयन मानद अमानी । 
मदनमदंन मदातीत मायाराहित मजुमानाथ पाथोजपानी ॥६॥ 
कमललोचन कलाकोसकोदंडधर कोसलाधीसर कल्यानरासीं । 
यातुधानप्रचुरमत्तकारे केसरी भक्तमनपुन्य आरन्यवासी ॥ ७ ॥ 
अनघ श्दरेत ्ननवच्य अव्यक्त अज श्रमित श्रविकार च्रानेदसिधो । 
अचल अनिकेत अविरल अनामयश्नारंभ अभोदनादघ्तबंधो ॥८॥ 
दासतुलसी खेद खिन्न श्रापन्न इह शोकसपन्न च्रतिसे सभीतं । 
घरनतपालक राम परमकरुनाधाम पाहि माखुविपति दुर्विनीतं ॥६॥ 

हे राम ! तुम दैत्यो के नाइक, दया के समुद्र, पाखड के नारा करनेवाठे, बुरे नरे 
देषां के जलानेबाटे, श्रोर बुरे उरे पापों के हता हा । तुम दुष्टता के नादराक, दमं ( ग्रथोत्‌ 
बाहर की इन्द्रियां का रोकना ) के स्थान, दुःख-समूह का दरनेवाटे, कठिन न्रोर 


चरी वासना कै नाराकन्तौ हा ॥ १॥ तुम बहत से आभूषण धारण किये, सूयं सम प्रकारा- 
मान्‌, छः पे्वयेयुक्त, संसार के नाशक, भय कै देनेवाठे, भुवनं के स्वामी जो ब्रह्मा, 
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विनयप्चिक्ता । ८९ 


शिव आदि उनसे भौ बड़े हा 1 तुम मावनातीत ( अर्थात्‌ मन, बुद्धि के विचार से परे ), 
शिवजी सरे बन्दना क्षरने योग्य, रिषभक्तौ के हितकारक, भूमि का उद्धार करनेवाछे 

रोर ( गोवद्धन ) पर्वेतधारी हा ॥ २॥ तुम्हारे सुन्दर मुख की मेघ समान ( श्याम ) 
छवि है, तुम वाणी के स्वामी, विश्च के आतप्रा, रजागुणरहित, वेकंठ मम्दिरि मे विहार 
करनेवाठे, रकार के खमान खव मे व्या, भ्ररणमर कै याग्य, वामन अवतार, समथ, ब्रह्म 
के जाननेवाे ( स्वयं ) र्म त्रोर चिन्ता के दूर करनेवाठे द ॥ ३ ॥ तुम स्वभाव से ही 
सुन्दर, सुन्दर मुख त्रोर सुन्दर मनवाटे हा, शुभ अथात्‌ मङ्लस्वरूपः सद्‌ा शुद्ध- 
रूप, सवके ज्ञाता श्रोर स्वतंज विचरनेवाे हो । त्रीर तुम सबके जीतनेवाे, ग्रोर स्का 
धारण करनेवाठे हा, ( अथात्‌ जङ्‌ चैतन्य स मे तुम्हारी खत्ता है ), तुम सर्वृत्‌ (ब्रह्मा 
रादि सबके कत्ता ), सवके पाटक, सवके जीतनेवाठे, सवके हितकारी, सत्य प्रतिज्ञा- 
वाटे, घ्रोर प्रख्य के क्तौ हा ॥४॥ तुम नित्य हो, श्नोर तुम अह्ञानरहित, निगुण, 
(रज अदि शुणौन ) निरंजन ( मायारहित ). त्रर ( श्रपनी आत्मा मे ) पूरौ आनन्द्‌ 
करनेवाटे, मे्चस्वरूप श्रोर मे्च के दृता हो तुम पूरी आनन्दस्वरूप, अचलाय- 
मान, सीमारहित, मुक्तिरूप, तरर उपाधि जा माया उससे रदित हा, तुम ममतारदित 
( अर्थात्‌ जब स्वयं दी विश्वरूप हा ल मस्ता किख पर करो ) त्रोर सबके विधाता हा, 
( अथौत्‌ सज संखार का तुमनेदी बनाया दहै) ॥५॥ तुभ बड़े बड़े मङलं के मुख 
( अथौत्‌ देनेवाठे ), आनन्दरूप, महिमा के स्थान, मूखे मधु ( दैव्य ) के नादाकनत्ती, मान- 
देनेवारे, ( स्वयं ) मानरटित, कामदेव के नाराक, मद्‌ से परे, मायारहित, सुन्दर 
लक्ष्मी के पति हो त्रोर कमर कादाथमैख्िदहो ॥६॥ त॒म कमल कैसे नेवा, 
(६8 कलाओं के) भंडार, कादंड--धलुष धारण किये, अवध के स्वामी श्रोर कल्याण की 
राशि हो । त्रोर राक्षखरूशी बहत से मतवाछे हाथियों को ( नास करने के छि ) सिंह- 
रूप हो, भक्तो कै मन के पवित्र करनेवाछे, श्रोर वन के वाली हो ॥ ७ ॥ पापरदित, 
अदवेत ( दूषशणरहित ), ग्रप्रकट, अजन्मा, सीमारहित, ( काम, क्रोध आदि ) विक्ाररदित, 
( अथात्‌ शुद्ध आत्मरूप ), त्रोर ग्रानन्द के समुद्र हो । त॒म श्रचर हदो, ( एक स्थान मे ) 
तम्दारा बास नहीं है ( अर्थात्‌ सर्ववासी हो ), सघन ( अथात्‌ सब म परिपूर ), शरोर 
नीराग हो । तुम्हारा आरम्भ नहीं शरोर तुम मेघनाद के नारक जा लक्ष्मणजी उनके भाई 
हो ॥८॥ यद तुरसीदास ( सलार के दुःख से दुखी ब्रोर विपदगरस्त हो रहा है घ्रोर इस 
संखार म ) रोकयुक्त ब्रोर ( कि से ) अधिकतर डरा आ है सो हे पणतें के पालक ! 
हे कर्णा कै स्थान ! हे पृथ्वी के पति ! हे राम ! मुभ दुर्विनीत की रक्षा करो । ९ ॥ 
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९७ विनयपञ्चिका । 


सन्धि-विभाग--दंभ +- ्रपहन । दुःख + श्रोघ ( समूह ) । भंजन + भ्रमय । ञुवन + ईस । 
भावना +- च्रतीत ( परे ) । वनद्‌ ८ मेघ) + श्राम । वाक्‌ + ईस । विस्व + श्रात्मा । चिंता + ्रपहारी । 
कल्प ( ब्रह्मा का दिन )+ श्त । निर्भर ८ पूं ) + च्रानद्‌ । मद्‌ + अतीत । कोसला + धीस्‌ । 
माम्‌ + उवि' ८ प्रवी ) । 

शब्दाथै--देभ = पाखड । दुगे = कठिन । भव == महादेव | वनद == वन श्रथांत्‌ जल का दाता, 
मेघ । वंदार = वन्दना के यम्य । सुगध = मूखं । मंज़ == सुंदर । मानाथ == लचमी के पति । पाथ 
नाम जल उसमे जे (ज), उत्पन्न ह ग्रथात्‌ कमल । पानी = हाथ | प्रचुर = बहुत । जातुधान = राक्तस । 
श्रद्वोत = जिसके समान दूसरा न हा । अनवद्य = निर्दोष । श्रनामय = नीरोग । श्रेभोदनादघ् = 
शरभ नाम जल उसे देनेवाल्ञा द्रा मेघ च्रोर मेव का सा नाद्‌ करनेवाला ह्या मेघनाद रावण का पुत्र 
उस के घ्र कहिए नाशक श्रथात्‌ लचमरणजी । खिन्न = दुखी । संपन्न ॥ युक्त । 


॥ 

देहि सतसंग निजच्ग श्चीरंग॒ भवभंगकारन सरनसोकहारी । 
ज्ञ तु भवदंधिपषवसमाभ्रित सदा भक्तरत विगतससय सुरारी ॥ 
्रसुर सुर नाग नर जक्त गधवै खग रजनिचर सिद्ध ज चापि श्न 
सत संसर्गं तेवर्भपर परमपद प्राप निःप्राप्यगति खयि पन्ने ॥२॥ 
बरत्र बलि वान प्रहलादमयव्याधगजग्द्ध द्िजवंधु निजधर्भव्याभी । 
साधुपदसलिल निधूतकल्मषसकल स्वपचजवनादि केवल्यभाभी ॥ 
सात निरपेच्छं निमंम निरामय अगुन सब्दब्रह्यकपर ब्रह्मज्ञानी । 
` दच्छसमटक स्वहक विगतश्रतिस्वपरमाते परमरति विरति तव 
चक्रपानी ॥ ४ ॥ 

विस्व उपकारदहित व्यय्रचित सवदा व्यक्तमदमन्यु कृतपुन्यरासी । 
जत्र तिष्ठाति तत्रैव अज सवे हरि सहित गच्छन्ति छीराव्धिवासी ॥ 
वेदपयसिधु सुविचारमंदर्महा अखिलसुनिवरदनिर्मथनकरता । 
सारू सत्सगसुद्धरत्य इति निश्चितं वदत श्रीकृष्ण वेद्भिभरता॥६॥ 
सोकसदेहभयहषतमतषंगन  साधुलयुक्तिविच्छेदकारी । 
जथा रघुनाथसायक निसाचर्चमू निचय निदेलन पटु वेगभारी ॥ 
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विनयपत्रिका । ९९ 


जत्र कुत्रापि मम जन्म निजकमैवस श्र मत जगजोनि संकटश्नेकम्‌। 
तत्र कद्धक्तिसजनसमागम सदा भवतु मे शम विखामसेकम्‌ ॥८॥ 
प्रबलभवजानितत्रेव्याधिभेषजभगति भक्तं ॒भेषञ्यमद्रेतदरसी । 
सतभगवतश्र॑तरनिरतर नहीं किमपि सतिमलिन कहदासतुलसी ॥ 

है श्रीरंग ! खत्छग के दीजिए जा तुम्हारा (अर्थात्‌ ठ्दारे मिलने का) एक रग (साधन) 
है, संसार के नादाकरने का कारण है तरोर शरणागत के दोक का दरनेवाठा है। हे मुरारि 
जञा (खन्त) तुम्हारे चरण-पह्व कै खदा आधित हैँ ब्रोर तुम्हारी भक्ति म जिनकी भीति 
दै, उनका सन्देह जाता रइता है ॥ १ ॥ ( सत्खग का प्रभाव कैस। दै कि ) दै, देवता, 
नाग, मजुष्य, यक्ष, ध्वं, पक्षी, राक्षस, सिद्ध, शरोर जे दृलरे हए हैँ बे भी सन्ता के 
सेखगं से चरयवग ( धमे, श्रथ, काम ) से परे जा परम पद ( येशश्च है ) उसे पाते है । 
( वह मेक्षपद्‌ कैसा है कि ) निःप्रप्यगति दै ( अर्थात्‌ उसकी गति साधन आदि से नहीं 
र्ठ होती, वह ते ) आपके प्रसन्न दोने पर ( मिता ) है ॥ २ ॥ ब्रजासुर, बाकि, 
बाणासुर, ्रहखाद्‌ सहित जञा व्याध, ( वाटमीकि ) गजेन्द्र, ग्र ( जटायु ) त्रेर, ब्राह्मणों 
फा माद होने पर भी अपने श्रम का त्यागी ( अजापेक ) इन्दौ का साधुश्नो के चरणा 
( पीने) घे खच पाप जाता रहा त्रीर ( ता क्या ) श्वपच श्र€ यवन आदि भा मेक्चके 
मामी हो गये ॥ ३॥ ( सत्संग के भरभाव से खाघुकेसे हो जाते है कि ) शान्त ( रागद्धेष- 
रहित ) निश्पेक्ष ( ग्रथौत्‌ जिनके किसी बात की वासना नहीं ), निमैम, ( अथौत्‌ मम- 
तरहित ), निरामय (अथौत्‌ संसासै कामक्रोधादि रागरदित)., अगुण (खत, रज, तम, 
गरं से रहित ), शावद्‌ बरह्ेक ( राब्द्‌ ब्रह्म ज वेद्‌ उसके जानने मे पएक अर्थात्‌ मुख्य ), 
मरोर परब्रह्म के जानेवाठे । दक्ष (अथौत्‌ सखन शस््नो मँ चतुर अथवा भगवत्सेबन्धी भक्ति, 
वैराग्य आदि मे कुरा ), सम-हष्टि ( सब चराचर म समान दृष्टि रखनेवाले ), स्वहक्‌ 
( अपने स्वरूप के देखनेवाटे ) ब्रोर विरोष करके छट गई है अपनी शरोर पराई मति 
जिनकी ` ( अथात्‌ जा अपना पराया नहीं समते ) शरोर हे चक्रपाणि ! जे वैराग्य होने 
कै कारण तुमसे वड़ी प्रीति करते हैँ ।॥8॥ ससार के उपकार के छिपए जिनका चित्त सदा 


, चिन्ता-युक्त रहता दहै, जिन्होने मद त्रोर क्रोध को त्याग दिया है, श्रोर जिन्होने बहुत से 


पुण्य क्थि हैँ वे ( पेसे साधु ) जां बैठते है वरां हीं ब्रह्मा, रोर महेश के साथ लेकर 
क्षीर समुद्र के निवासी भगवान्‌ जाते हैँ ।॥ ५॥ ( फिर सत्संग असूत समान है सा कहते 


है ) वेद्‌ सदी क्षीरसमुद्र दै उसका अच्छी भांति विचारना ही बड़ा मन्द्राचल है शरोर ह | 









९२ विनयपञ्चिका । 


सब सुनिये के समूद उसके मथनेवाटे दै, नोर उसमे जा सार निका से! सत्संग है यह निख्चय 
हआ । यह रकिमिणीजी कै पति श्रीरृष्णजी कहते हैँ ( भाव यह दै कि बड़े बड़े मुनियें 
ने जा वेद वेदान्त पट्‌ कर खका तस्व निकाला चह सत्संग निरदिचत इरा जा वह मेक् 
पाने म आदि कारण है ) ॥ ६ ॥ शोक, सन्देह, भय, दषे, अज्ञान त्रर वासना इनके 
समूहा को साधु्रो की सुन्दर युक्ति दी पेसे नाश करनेवाकी दै कि जैसे रघुनाथओी 
का नारा राक्षसे की सेना के ञ्डोका नाशा करने मे समथ है रोर बड़ेवेग से जाता 
है ॥ ७॥ ( हे देव ! ) अपने कम के वश जां कहीं मेरा जन्म हे शरोर संसार मे जिस 
जिख थानि म अनेक संकट सहता इुग्रा भ्रमता फिरू उसी उसी ( यानि) म सुद 
तुम्दारी सदा भक्ति श्रोर सज्जनो का सग हा । हे राम ! मुञ्चे एक यही विश्राम दहा ॥८॥ ` 
बड़े बली संसार मे उत्पन्न हुई जा तीन प्रकार की पीड़ा है उसक्षी द्वाई आपकी भक्ति 
है त्रोर अद्ेतदर्शौ ( ्रथौत्‌ चराचर मै पक हृष्टि रखनेवाटे भगवान्‌ के ) भक्त ही 
हकीम दै । सन्त श्रोर भगवान्‌ मे सदा से कुर भी मेद्‌ नहीं है फिर मलिन बुद्धिवाखा 
तवख्सीदास क्या कदे ( कि मेद्‌ है अथौत्‌ नहीं कह सकता ) ॥ ९ ॥ 

सन्धि-विभाग-- भवत्‌ ( तुम्हारे ) ~+श्रेधि ( चरण )। च~ श्रपि । बरह्म + षक । तत्र + एव |. 


छीर +-श्रन्धि । सत्सगम्‌ +- उद्धत्य ( निकाल कर >) । सत्‌ ( श्रच्छी } + जक्ति । स्वत्‌ ( तम्हारी > + 
भक्ते । विखामं + एकं । 

शब्दा्ै-पल्छव == पत्ता । च = श्रोर । श्रनने ( ्रन्ये ) = दूसरे । निभूत = जड से धुल जाता हे 
अर्थात्‌ नाश हाता हे । कल्मष = पाप । कैवल्य = मोक्त । चक्रपानी = चक्र है हाथ में जिनके श्र्ात्‌ 


=, (९ 


विष्णु । मन्यु = क्रोध । सवं = शिव । रासि = समूह, बहत सा । वेदभि == रुक्मिणी । तपं == वासना । 
चमरू = सेना । निचय == समूह । पट = चतुर । निरंतर == सदा । 


र | (ऋ 

) देहि अवल्ेब कर कमल कमलारमन दमनदख समनसंतापभारी । 
च्ज्ञानराकेसम्ासनविधंतुद गवकामकरिमत्तहरि दूषणारी ॥१॥ 
वपुषन्रह्यारड सुष्रवृत्तिलंकादुगे राचेत मनदनुजमयरूपधारी । 
@ ^~ ¢ __ ^ + दिरनि सर घर 
विविधकोसोघ अ्रतिराचिरमंदिरनिकर सगुन प्रसुख ओकटक- 
कारी ॥ २॥ 

कुनपश्चभिमान सागर भयंकर घोर विपुल च्रवगाह दुस्तर श्रपारम्‌ । 
 नक्ररागादिसंकुल मनोरथसकल सगसकल्पवीचीषिकारम्‌ ॥ ३ ॥ 
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विनयपचिका । ९३ 


मोहदसमोलि तवश्रातश्रहंकार पाकारिजित्‌ काम वि्लामहारी । 
लोभञ्मतिकाय सर्सरमहोदरदष्ट॒कोधपापिष्ठविबुधांतकारी ॥४॥ 
देषदुभुख दंभखर शअरकंपनकयट दर्पमनुजाद मदसूलपानी 
्रभितबल परमदुजय निसाचरनिकर सहितषड्वगे गो जातुधानी ॥ 
जीवभवर्दधि सेवक विभीषन बस्षत मध्यदुष्टाटवीमसितचिता । 
नियम जम सकल सुरलोकलोकेस लंकेसवसनाथश्रत्यंतभीता ॥ 
ज्ञानयवधसल श्हगहिनीभकतिसुभ तत्र अवतारभूभारहरता । 
मक्तसंकषट अवलोकि पितुवाच््यकरत गसन किय गहन बेदेहिभरता ॥ 
केवस्यसाधन श्रखिल भालु मकंट विपुल ज्ञानसुमीव कृतजलाधेतेत्‌। 
परवलवेराग्यदारुनपभजनतनयथ विषयवनभवनमिव, धूमकेतू ॥८॥ 
दष्टवनुजस निर्वसक्ृत दासदित विस्वदुखहरन बोधेकरास्ती । 
 स्रनुजनिजजानकीसहि वहरि सवेदा दासतुलसीदद्यकमलवासी. ॥ 
हे छक्ष्मीपते ! ( मै संसाररूषी सागर से इवा जाता हं ) मुषे अपने कर-कमर का | 
सदारा दे क्योकि तम दुःख दूर करनेवाखे ( शरैर तीन प्रकार के ) भारी सन्तापो के 
नारक हा । त्रोर हे दूषण राक्षस के रात! अज्ञानरूपी चन्द्रमा के ग्रसने ॐ छि 
तुम राहु रूप हा श्रः गर्व तथा कामरूपी मतवाले हाथिधें के (नादा के) लिए सिंदरूप 
हा ॥ १॥ शासीररूपी ब्रह्मांड मे पश्रि दी ठंका का किला है, ( ठंकाकेा मयदैलय 
ने बनाया था श्रोर इख प्रछेत्तिरूषी ठंका की ) मय दैत्य रूप मन ( ९ ) ने रचना की दै । 
( कंका म बड़े अच्छे ग्रच्छे भाति भांति कै मह त्रोर सेनापति थे ) श्रोर इस ( देह 


















( १ ) शरीर में पर्ति का खधार मन हे च्र्थात्‌ जत्र मन मे संक हता है तत्र इद्धिरयां पना 
पन्‌] विप्रय हण करने की शरोर सुकती हें श्रेर तत्र ही प्रत्त उन्न होती ह श्रोर उस पर श्रन्नमयादि 
पचि केशों का प्रतिवि्व पडता है जिसे प्रणी “भे मनुष्य दू, म ज्तुधित हू, मेया देह हे, मे ज्ञानी 
र, मे सुखी दरः ” इत्यादि कहता ह । शरैर तीने गुणों का प्रकाश भी प्त्तिमे ही होता हे क्योकि 
संसार की कोई श्रवस्या या मनुष्य का कोई कर्म एेतानहीं जा तीन गुणेमे से एक का प्रकाश नहो । 
लेखा गीता मे कहा हे-““न तदत्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु बा पुनः । सत्वं प्रकृतिजेमुक्त ` (यदेभिः स्या- 
निमिः" श्र्ात्‌ पृथ्वी मे या ख मे या देवताश मे केई वस्तु एेषी नदं हे जा प्ति के इन तीन 
गुणों से श्रलग दहो । 
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९९ विनयपनिका । 


की पश्चत्ति ) मँ अनेक प्रकार के जा८( रन्न (१) मय आदि) केशो के समूह दै (कि 
जिनके द्वारा जीव के सब प्रकार की चाहना हादीदै) सादी बड़े व्डे सुन्दर मदं 
के समूह हे व्रीर सत्त्वगुण के आदि ठेकर ( अथात्‌ सतागुण, रजागुण श्रोर तमोगुण ) 
ही सेनापति हे ॥ २॥ ( जेसे छंकागद़ के बड़ा भ्यंकर बहुत गहरा अपार त्रर दुस्तर 
समुद्र घेरे इण .है वैसे दी यहाँ प्रश्त्ति को ) सागर के समान देहाभिमान (२) घेरे हुए 
है जा ( द्या आदि गुण न रहने से ) महा भयङ्कर है, (बुद्धि से थाह न मिखने के कारण) 
बड़ा अ्रथाह है, शरोर अपार ( कहिए चड़ पाटवाला ) है जाकितरा न जाय ( अर्थीत्‌ 
छाडा न जाय । त्रोर जैसे खमुद्र मै अनेक जलचर देते दै ब्रोर पानी की छहर उटा 
करती है वैसे दी यहाँ ) राग आदि सव मनोरथ दी घड्याक दै उनसे भर हु 
है श्रोर इसमे विषयासक्ति. का संकट्प दी ठहरा का उख्नादहै ॥३॥ (जैसे ंका 
मे रावण अदि राश्चस थे, यहां परवृत्ति मे ) माह रावण दै; अहंकार उस रावण का भाई 
(कुम्भकणे) है रोर विश्राम का हरनेवाखा काम ही इंद्रजीत है । छाभ अतिकाय (राक्षस) 
है, मत्सर सा दी दुष्ट माद्र है श्रीर क्रोध पापी देवान्तक है ( भाव यद हुत्राकरि जैसे 
रावण के राज्य मे सब राक्षस चैन करते थे वैसे ही अहंकार रादि के राजा श्रोर आत्म- 
स्वरूप का भुलानेवाङे मह कै राज्य मे काम, क्रोध आदि की अच्छी बन पडती है) ।४॥ 
(श्नके सिवा जेसे रंका म दुमुख, खर ग्द त्रीर भ राक्चस च्रैर मन्दोदरी आदि राक्ष 
सिर्या थं पसे दी या पत्ति म ) देष दुभुख दै, दम्भ खर है, कपट अर्कपन है, दपं 
मल॒जादं है श्र मद्‌ दलुपाणि है 1 श्र इन राक्षसां का समूह बडा भारी बली शरोर 
बड़ा दुजेय है ( अथौत्‌ किसी से ओता नहीं जा सकता ) क्योकि इस ( मोद ग्रादि ) छः 
राक्षसं के खमूह के साथ इन्द्रर्यारूपी राक्षसियां भी है । (भाव यह दै कि रंका के राक्षस 
ननोर राक्चसियें की तरह प्रदत्त मै भी मेदादिक भरे है ्रोरये इन्द्रियांके साथ रमण 
करते हैँ क्योकि इन्द्रियां के द्वारा दी इनकी प्यक्चता हाती है इसकिणएः इनका ओतना महा 
करिन है ) ॥ ५॥ ( जैसे विभीषण राक्षसां के मध्य मै रहकर उनके नाद्य की चिन्ता 
(१९) गूढार्थं केश मे देखो । नः 


( २ ) देदामिमान के घेरने से मन की प्रत्ति सदा एसी हो जाती है कि मनुष्य च्रपने को बया 
वडा सममने लगता द कि मैत्रा दं, मे धनिक हूं, मे राजा दः इत्यादि । विष्यो मे श्ननुराण होने के 





` कारणा वह महल, भूष्रण, वाहन अदि के पाने के लिए बडे बड़े संकल्प करता हे चरैर श्रपने अभिमान {की ` 


तति करने के लिए च्राकाशक्रुुम के समान बडे बड़े मनोरथ किरा करता हे शरोर वहूत से कमे के करने का 
संकल्य करता ह जिससे देहाभिमान शरीर भी बढता ह । इसीसे देहाभिमान के भयङ्कर दुस्तर च्रोर॒श्पार 





विनयपचिका 1 ९५ 


किया करता था श्रोर जले सुरणाक्त भ्रोर छेकेश भी रावण के वदाम हेने से डरतेथे 
फेस ही ) जीव ही हुआ आपके चरणां का सेवक विभीषण स ( मादादिरूपी ) दुष्टो 
( अथोत्‌ राक्षसो ) की बनो के मध्य म बसकर ( उनके नारा की ) चिन्ता भ॑ फसा रहता 
है । त्रीर हे नाथ ! नियसरूपी सव सुरङोक श्रोर यमरूयी ऊाकपार भी (मेादरूपी) रावण 
के वरामं देने से बहुत उरते ह । ( भाव यह दै करि जीव ता बहुतेरा चाहता है कि मेद 
का नाश्चहेत्रोर मुञ्चे सुख भि पर मेह के कारण यम नियम ते हा दीनी सकते 
फिर जीव के! कैसे शांति मिर सकती है) ॥ ६॥ से हे नाथ ! जेसे तुमने राजा द्यस्थ 
रोर करालया कै याँ पृथ्वी का भार उतारने के किण सुन्दर ( खशुण ) अवतार छिया 
था देसे दी यहाँ ज्ञानरूपी राजा दारथ श्रोरः सुन्दर भक्तिरूषी कोशव्या रानी के द्वारा 
(भादादि को नारा करने के लिए) ्रपना रूप प्रकट करा । रीर टे जानी पते ! जैसे भक्त 
का कष्ट देखकर पिता के वचन से वन मरै गसन किया था ( वैसे ही यर भो सीवरूषी 
भक्त का कष्ट देख कर ज्ञानरूपी दशस्थ की प्रेरणा से हद्यरूपी वन मे गमन कस 
अथौत्‌ ज्ञान कै दाशा अपना प्रकादा के )॥ ७॥ मश्च कै ( जप्‌, तप, वेसाण्य स्यादि ) 
अनेक साधन ही हुए अनेक रद्ध, बन्दर ( इनके दारा) विवेकङ्षी सु्रीव 
( देद्ाभिमानरूपी ) समुद्र का पुर वंध देगा ।ग्रर प्रवर वैराग्य दी हु कठिन 
हनुभान्‌ सा ( देदाभिमानरूपी समुद्र को फांद्‌ ) विषयरूपी ( अलोक ) वन जरर 
( केशरूपी ) भवनें के अचि के खमान भस्म कर देगा॥ ८॥ त्रोर तुम ( जीवरूषी 
विभीषण ) भक्त के खियै-(मदरूपी ) दुष्ट रावण के निवेशा करके संसार का दुःख दुर 
कर दे शरोर हे ग्रात्मस्वरूप ! अपने ऊेटे साई ( छक्ष्मणजी ) शरोर जानकी सहित हे 
हरे ! तुलसीदाख के हृदय-कमलरू म सदा वास करो । (भाव यह है कि जब समाधि, जप, 
तप आदि मक्ष साधनं के द्ाराज्ञान का उद्य हाता है तव मचुष्य का देदाभिमान 
छट जाता है त्रर इन्द्रियां के विषय ग्रोर अन्नमयादि कारों की रवरीनता, कि 
जिसके कारण मजुष्य तेरा मेरा करता है, जाती रहती है फिर आत्मज्ञान देने पर 
हृदय मे ्रात्मस्वरूप का प्रकारा हाता है त्रोर जीव के परम रान्ति मिखवी है ॥ ९॥ 


सन्धि-विभाग--राका ( रात्रि) + ईैस । दूषण + श्ररि । कोस + श्राव ( समूह ) । राग +श्रादि । 
विबुध + श्रेतकारी । भवत्‌ ( श्राप ) + श्रि ( चरण ) । दुष्ट + टवी ( वन ) । ल्लोक +- ईश । 
लंका + देस । श्रवध + ईैस । भवनं + इव । दनज +- ईस । बोध + एक । 

शब्दा्थ--राकेस = चन्द्रमा । विधु तुद्‌ = राहु । करि = हाथी । हरि = सिंह । प्रवृत्त = चित्तवृ्ति। 
केस = गृढ़ाथे मे देखो । निकर = समूह । प्रसुख = रादि । कुनप = देह । संकुलं = व्याप्त, भरा इ्ा। = 








शद | । विनयपत्रिका । 
संग विषथ में लगना । बीची = लहर । विकार = उठना 1 दतमौलि = रावण । पाकारिजित्‌ = 
( पाकारि = इन्द्र ) उसे जीतने वाला इन्द्रजीत । विबुध = देवता । गो = इन्द्रियां । जातुधानी = 
राक्ञसियां । अटवी, गहन = वन । वेदेही = सीता । भत्ता = पति ( राम ) । केवल्य = सूक्ति । 
प्रभंजन == पवन । धूमकेतु = श्नमि । बोधैकरारि = ब्रह्मज्ञानी । 

| ५.५. 
दीनउद्धरन रघुवजं करुनाभवन समनसंताप पापौवहारी । 
बिमलविज्ञानविग्रह अनुग्रहरूप भूषवर विबुधनरमद खरारी ॥१॥ 
संसारकांतार श्रतिघोर गभीर घन गहन तरुकर्मसकुल सुरास । 
वासनावद्ि खरकंटकाकुलविपुल निविडविटपाटवीकटिनभारी ॥ 
विविधचित्तदत्ति खग-निकर सेनोलृक काकवकणद्ध श्रामिषश्चहारी । 
खिल खल निपुनलल दढ निरखत सदा जीवजनपथिकसन- 
खदकारी ॥ २ ॥ 
करोधकरिमत्त श्रगराज कंदं मद दपं वृकभाल अ्रलिरग्रकरमा । 
महिष मत्सर कूर लोभसूकररूप फेर छल दंभ माजर धरमा ॥४॥ 
कपटमकटाविकट व्याघपाखंड सुखदुखदस्रगव्ातउतपातकरता । 
दय अवलोकि यह सोक सरनागतं पाहि मापाहि भो विस्वभरता ॥ 
पबरुयहं कारदुरघट महीधर महामोहगरिगुहा निविडाधकारम्‌ । 
चित्तवेताल मनुजादमन प्रेतगनरोग भोगोघव्रस्विक विकारम्‌ ॥ 
विषयसुखलालसादंसमसकादि खल भिदि रूपादि सव सप स्वाभी । 
` तत्र आच्छि तव विषममायानाथ यंघ म मंद व्यालादगामी ॥ 
घोरच्रवगाह भवश्रापगा पापजलप्ूर  दुष्प्छय दुस्तर श्रपारा । 
मकरषड्वगं गोनकचक्राकुला कूल सुभ श्रसुभ दुखतीव्रधारा ॥८॥ 
सकल संघट्र पोच सोचवस सवेदा दासतुलसी विषम गहनय्रस्तम्‌ । 
त्राहि रघुवंसभूषन कृपाकर कठिन कालविकरालकलिच्रास- 
स्तम्‌ ॥\ & ॥ ¦ 
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हे देव ! तम दीनं का उद्धार करनेवाठे, रघुकुर मे श्रेष्ठ, करुणा के स्थान, सन्ताप 
के दूर करनेवले ब्रोर पपे के समूह का हरनेवाे हा । तुम नि्मैक आत्मञ्ञान का खरीर 
धारण किये, कृपा के स्वरूप, राजाग्रो मे श्रेष्ठ, देवतान के सुखद शरोर खर दैव 
के रानरुहा॥१॥ हे मुरारी ! संखाररूपी वन ( शभाद्युम ) कर्मरूपी वृक्षों से भरा हुश्रा 
है श्रोर (कैसा है कि) वड़ा भयानक, बड़ा गहरा, धना ( एेखा कि जिसमे कुछ 
नदीं सोचे) प्रोर कठिन है ( अर्थात्‌ जिसे दुःख ही दुःख मिङे ओर उन क्ैरूपी वृक्षो 
पर) वासनारूषी वेदे ( छिपट रहं ) हँ शरोर ( वासना पूरी न हने से जा ) व्याकु 
दोनादैसा दी धेने कां द पेखा बड़ र गहरे क्षों का बन बड़ा भारी किन है ॥२॥ 
( वन म भयानक जीव रहते हँ स यहां संसाररूपी बन में पर-ख्री-हरण, परनिन्दा, 
पराया देष देखना आदि ) अनेक प्रकार की चित्त की चृत्ति्यां दी मांसाहारी बाज़, 
उद्टू, काक, वगुटे रोर गिद्ध आदि पक्षियों का छु ड है त्रोर ( जप्ते बन के सव दुष्ट 
जीव छल मे निपुण देते है शरोर छिद्र देखते ही पथिक जन के मन को चेद्‌ करते हैँ ठेसे 
ही इस संसार म ) बहुत से दुष्ट, जा छर म चतुर दा ह, वे दाष देखते ही जीवरूपी 
पथिक जन के मनका खद्‌ दुःख देते है (अ्थीत्‌ मन में स्थिरता, रान्ति, सुख रादि नहीं 
हाने देत) ॥३॥ (संल्ाररूपी वन मे कोन कौन से दुष्ट जन्तु द सा कहते हँ कि) कोधरूपी 
मतवाला हाथी है, कामरूपी सिंह है, मदरूपी सेडिया श्रोर गर्वरूपी री@ है श्नार जिनके 
काम बड़ उग्र अथौत्‌ दुखदाई हें । रोर मरव्सररूपी करर भसा दहै, केमरूपी शूकर दै, 
छलरूपी गीदड़ है, शरोर दम्भ म विलाव का धस है ॥ ४॥ कपटरूपी बड़ा विकट बन्द्र 
है, पाखेडरूपी वाघ दहै, क्योकि जैसे बाघ का मुख खग के यु डां के इखदाई शरोर उत्पात 
करनेवाला है ( देसे ही पासंड वेद्विर्दध बाते करा कर सन्तं कै दुःख देता है ) 
दे विश्व के पाठक हृदय मेँ इख रोक के देख कर मैं तुम्हारी शरण आया हं । स मेरी 
रस्ता करो ॥५। ( यर्हा तक ता वन के जीवजन्तु से रक्चा करने के छि विनय की । आगे, 
रोर रक्षा करने की प्राना करते हैँ कि संखाररूपी वन म ) बड़ा भारी अहंकाररूषी 
डुधंट (जे ्खछाधा न जाय पेखा ) पर्वत है रोर जैसे (वन मे बड़ी घेरी गुफा हाती 
दै पेसे दी संसाररूपी वन मै ) महामेदरूषी पवेत की कन्दरा है कि जिसमें घना ॐधेरा 
भरा दै (उम जाने से अपना आत्मस्वरूप नहीं दीखता फिर जैसे वन में वैता रहते है) 
यर्हा चित्तरूपी वैतार है, मनरूपी राक्षसे है, रोगरूपी प्रेतगण है, शरोर (स्री, भाजन 
वसन, भूषण, गान, वाहन आदि ) भाग का समूदरूपी विच्छ का विक्रार अथात्‌ जहर 














है ॥६॥ (त्रोर जैसे वन मे मक्सी, मच्छर, भि्टी रोर सपं होते दहै ्रोर ओवकेा सुखनही | 






| ९८ विनयपत्रिका । 


| होने देते देखे दी संसाररूपी वन म॑ ) विषयसुख की खारुखारूपी वन की मक्खिर्या श्रोर 
मच्छर हैँ शरोर ( बुरे वचन वेखमेवाछे ) दष्टरूपी भी दँ श्रोर हे स्वामी ! रूप, रस, 
| गंध आदि सब विषयरूपी सपे हँ । हे गरूडगामी ! है नाथ ! तुम्हारी कटिन भाया 
| ने युक मूख का (वहाँ ससाररूपी वन मै) पटक रक्खा दै । ( वरा से निकर नहीं सकता , 
क्योकि ज्ञानरूपी नेच न होने से ) ग्धा हरं ॥ ७॥ (वन मँ नदी होती है अब उखश्चा रूपक 
| कते दै) यह ससखाररूपी नदी बड़ी भयंकरः श्रर गहरी है रोर पापरूपी जट से भरी हे, 
| बड़े दुःख से भी देखने याग्य नही, दुःख से पार करते योग्य श्रीर अपार है ( अर्थात्‌ 
जिसका पार नही सूता ्रथवा ज्ञा पार नदीं दो सकती) ) इसमे षड्वगे (अथौत्‌ काम, 
| क्रोध, कोभ, माह, मद्‌, मात्सय) रूपी मगर है, इन्द्रियाँरूपी घड्या श्रार कष्ुए भरे है 

रोर श्युभाद्युम कमैरूपी ( उख नदी के देने ) किनारे है श्रोर दुःखरूपी बड़ी कठिन धार 
॥ हे ( उख म पड़ कर कोन बच खकता है ) ॥ ८ ॥ ( सेक्छाररूपी कठिन वन मै काम, 
| क्रोधादि रूपी जञा ओवजंतु दै इन ) सथ नीचो ने दकटे हो कर मुञ्चे पकड़ चियाहैसा 
त॒खसीदास सदा शोख के वशा रहता दहै, दे रघुवंश के भूषर 1 इस कटिन भयंकर 
कलिकारु के भय से डरे इए कै छपा कर बचाइए ॥ ९ ॥ 















सन्धि-विभाग--पाप ।-ओोध | कटक +- ्राङुल्ञ ( दुःख ) । विटप +च्रटवी ( वन ) । सेन + 
उलूक । निविड ( घना ) + श्रघकार । भोग + न्रोघ ( समूह ) । मघस्रक + श्रादि । स्प + ग्रादि । 
व्याल + श्रद्‌ ( खानेवाला ) == गरुड । चक्र + श्राकुल ( व्याप्त, भरा इुश्रा ) ] 


शब्दाथै-संकुल = भरा हृश्रा । सेन = वान. । फेरु = गीदड़ ) व्रात = सड । मनुजाद = मनुज 
( मनुष्य ) को श्रद्‌ नाम खानेवाला श्र्थात्‌ राक्तस । दंस = वन की मक्खी। श्रापगा=्ाप नाम 
जज्ञ से जे जाय ्रथवा जल जिस में बहे अर्थात्‌ नदी । संघट्‌ = इकटरे हा कर । 


[ ६० | 

नोमि नारायनं नरं करुनायनं ध्यानपारायनं ज्ञानमूलम्‌ । 
श्रखिलसंसारउपकारकारन सदय दय तपनिरत प्रनतानुकूलम्‌ ॥ 
स्थामनवतामरसदामदुतिवपुष लवि कोटिमदनार्कयगनित- 
म्रकालम्‌ । | 
तरुनरमनीय राजीवलोचन ललितवदनराकेस करनिकरहासम्‌ ॥ 









विनयप्िका । ९९ 


अर्नपदकज सकरदसदाकेनीं सबुपञ्युनच्रद कुवेल्त पानम्‌ ॥ 
सक्न्र।रतं वांरमदनमदभगक्रुत कोधगत वोधरत अह्यचारा 1 
माकंडेयशुनिवजीहितक्ौतुकी विनि स्यात श्रु भलयकारी ॥ 
पुम्यवनसेलसरिविवरिकाखम सदा सीनपश्चासनं एकरूपं । 
लिद्धजोनींदकृदारकानंदपद भद्रदायक दरस अतिश्रनूपं ॥ ५ ॥ 
सान मनभम चित्भगमद कोधलोभादिपवैतद्म॑सुवनभरता । 
हवमत्सरसागद्रवलत्रत्यूह्‌ राते सूर्‌ नदयक्ररकुमकरता ॥ ६ ॥ 
बिकटतरक्रद्युरधारघमदातीव ठपक्दवमरखङ्वारा । 
वारगसलारमनषारकारक तत्र के वाका वयं विगतसाया ॥ ७ ॥ 
परमटधटपथ खलच्चकल्गतसाथ नाथनाहुहाथवरावरयातयष्टी । 
दरलनारतदस ्राल्लतमायापास जाह इर जाह शास जानकष्टी।॥८॥ 
दासतुलली दीन धैसंवलदहीन खित अतिखदमविभोहनासी । 
देहि अवलव न विलंक श्रभोजकर चक्रधर तेजबलसमरासी ॥६॥ 
मै नर नारायण के प्रणाम करता ह किजा करणा के स्थान, ध्यान म मञ्च चर 
ज्ञान के मूल ग्र्थत्‌ कारण ह! जा सब संलार का उपकार छशनेवारे है, जिनका 
हृदय द्यायुक्त है, शरोर जे तपस्या म खमे इए रर प्रणत जा भक्तं उन पर रपाल 
है ॥१॥ नीले श्रोर न्ये ( खिले हुए ) कमल की माला कै समान जिनके शरीर री शोभा 
दै, जिनकी करोड़ कामदेवे की सी छवि है त्रोर अनगिनती सूयो का सा जिनका 
प्रकाशा है। दार के खिके सुन्दर कमक के समान जिनके नेतर है, चन्द्रसभान सुन्दर सुख 
है शरोर चन्द्र की किरणां के समूह के समान जिनकी भुखक्यान है ॥२॥ जा सम्पूे सुन्द- 
रता की खान, नहुत से गुणं के स्थान, ब्रह्मा, वेद्‌, पण्डित श्रोर रिव से सेवा कयि 
` गये श्रोर मानरदित हँ । जिनके लाल कमल-समान चरणां से निकली इ मन्दाक्षं नो 
नाम गंगाजी कै ( जक-रूपी ) रस कै भुनि-रूपी भरि पान करते है ॥२॥ शरोर 
जञा इन्द्र से भेजे गये भयङ्कर ( ग्रथात्‌ सजका चित्त डिगानेवाले ), कामदेव के मद्‌ 


क भंग करनेवाछे, करोधरदित, वेषधरत ( अर्थात्‌ श ज्ञानी ) शरोर बरहमचारी है । जा = 
मुनियें भं श्रेष्ठ माकंडयजी के ख्यि लीखा करनेवाछे भ्नोर कट्पांत कै विनाहं प्र ख्य॒ 


~ 
















| 





१००७ विनयपत्रिका 1 


करने मै समथ है ॥ ७ ॥ रोर जिस म पवित्र वन, पवेत ज्र नदियां है पेसे बद्‌- 
रिकाध्रम म सदा पञ्मासन.रगाये एक रूप से ( निदचक ) वैठनेवाछे दैँ श्रोर सिद्ध तथा 
बड़े बडे यागी श्रोर देवता इनके विरोष आनन्ददायक, ग्रोर कट्याण कै देनेवाठे हें 
रोर जिनका बड़ा उपमारदित दशन है ॥ ५॥ ८ ग्रागे बदरिकाश्रम के मागः की 
नार हृदय म दीन मागः की कठिनता कहते हैँ कि उस कठिन मागः को सघकर 
जायते दर्शन हा) हे भुवन के कत्त! वरहा ता मनभंग पर्वत है ( जिसे देख 
क्र ही मन म संक्रल्प विक्दप उठता है ) ग्रोर यर्दा अभिमानरूपी मनभंग पवेत है 
( कि जिसके कारण दरीन करने को मन न करे ) शरोर वरहा ता चित्तमंग पयत दै (कि 
जिसे देख अगे जाने का विचार ही न हो ) त्रोर यहां मदृरूपी चित्तभंग पयेत है । वहां 
ता बड़े वड कठिन पर्वत है प्रर ( यहां इस दर्शन माग म) क्रोध, खोभ आदि कठिन 
पर्वत हे । भोर वहाँ ता ( व्याघ्र, सिंह, कलकिरात आदि ) बड़े भारी विघ्न द (खा जरयः 
लट छे ) शरोर इस ( दशन माग ) मे द्वेष, मत्सरः श्रोर रागरूपी बड़ भारी विघ्न है शरोर 
दन म से हर पक नडा निदो त्रोर दुष्ट कमै करनेवाला है ॥ ६॥ ( बद्रीनाथ के 
माग म ते बटमार बड़ी भयङ्कर ्रोर पैनी, छुरी, त्वार, की धार से पथिकं को 
मारते है ) श्रोर यहाँ खी की बड़ी टेदरी चितवन दी चुरी की बड़ी भयङ्कर धार दै परेर 


` काम-विष दी त्वार की पैनी धार है ये बीच म ही काम तमाम करती है व्हा द्रान 


कैसे हां । ये ऊपर कटी हुई विघ्रकारी वस्तु ) धीरं शरोर गभार ( मुष्यां ) के मनका 
ओ पीड़ा करनैवाकी दै फिर वरहा हम सरीखे विचरे बकुदीन कोन है ( अथौत्‌ किस 
गिनती म है) ॥७॥ (प्कते) बड़ा कठिन मागं है ( दृखरे काम, क्रोधादि ) दष्ट 
नीचां का साथ है ( तीसरे ) हे नाथ ! दाथ मै सुन्दर वैराण्यरूपी ककड़ी नहीं है (रुकड़ी 
हो ता कुक बच सक्र) शरोर यह दास दशेन के किय घजड़ा रहा है घरोर माया के फंदे 
से दुखी है सा दास के कष्टौ जान कर हे भगवन्‌ | रक्ता करो, रश्ला करा ॥ ८॥ (इन 
ऊपर कै विन्नं के सिवा ) मुभ गरीब तरूसीदास के पाख धभैरूपी कटेवा नहीं है (किं 
जिसे खाता इरा चखा जाऊँ फिर माग की कटिनाई से ) थक गया ह", ग्रोर बड़ा 
डुबो ह (इश्च पर भ) मरह ने मति का नाश कर दिया है । से हे चक्रधारी ! सुने अपने ` 


` कर-कमर का सहारा दे \ देर मत करो ( क्योकि ) तुम तेज, बल च्रोर सुख के समू 


हा ( इसकिपए सब कुछ कर खकते दो ) ॥ ९ ॥ 


संधि-विभाग--करुना + पेन । मदन + श्रकै । राका + देख । बदरिका + भ्राम । सद्‌ + ्रासीन । 


8 द । लरदारका + श्रानद्‌ । 
४ ` ० 
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विनयपचिका । १०१ 

शब्दाध--राफेस = (राका = रात्रि उसका ईस) चन्द्रमा । वज = शरेष्ठ । द्वेष = वैर । मत्सर == डाह । 

राग = संसारी मोह । प्रत्यूह = विघ् । भूरि = बड़ा । प्रमदा = खी । कंद्पै == काम । बराक = गरीब, 
छोटा । सार = बल । सम ( शम॑ ) == कल्याण, सुख । प्रति = हर एक । श्रातुर = घवराया हुमा । 


५ 


सकलसुखकंद आानदवन पुन्यछृत बिंदुमाधव दन्द्रविपति हारी । 
यस्यांधिपाथोज अरज संशु सनकादिसुक सेखसुनिनंद श्रलि निलय- 
कारी॥ १॥ 

रमलमकंतस्याम कामस्तकोटिद्ठवि पीतपटं तडितं इव जलद- 
नीलम्‌ । 

अररनसतपत्रलोचन विलोकनिचारू भनतजनसुखद कसना 
सीलम्‌ ॥ २॥ 

कालगजराजश्चगराज दलुजेसवनदहनपावक मोहिनिसिदिनेसप्‌ । 
चारिभुजचचकोमोदकीजलजदर सरसिजोपरि जथा राजहंसम्‌ ॥ 
सुकुड डल तिलक अलकश्चल्लिव्रात इव श्चकुटिद्विज अधर वरं 
सारु नासा । | 
सचिरसुकपोल दरग्रीव सुख सीव रि हंदुकरकुंदमिव मधुरहासा ॥ 
उरसि वनमाल सुविसाल नवसमंजरी भ्राज श्रीवत्सलांल्न उदारम्‌। 
परमव्रह्मन्य अ्॑तिधन्य गतमन्यु अज अमितबल विपुलमाहेमा 
श्रपारम्‌ ॥ ५॥ 

हार केयूर कर कनक कंकन रतन जटित मनिमेखला कटिष्रदेसम्‌ । 
जुगलपद नूपुरासुखर कल हंसवत सुभगसवांग सोंदयवेषम्‌ ॥६॥ 
सकलसोभाग्यसंजुक्छत्रेलोक्यश्री दच्छदितसि रुचिरवारीसकन्या । 
वसत विबुधापगा निकट तट सदन चर नेन निरखति नरतेऽतिधन्या॥ 






१०२ विनयप्चिका । 


अखिल्मेगमलभवन निविद्क्षसयसमन दमनव्रजनाटवी कष्टहरता । 
विस्वधृत विस्वहित अजित ॒गोतीत सिव विस्वपालनहश्नविस्व- 
। करता ॥ ८ ॥ 
| ज्ञान विज्ञान वैराग्य देस्वजेनिधि सिद्धि अनिमा!ह दे भूरिदानम्‌। 
॑ श्रस्तभवन्याल अतत्रासतुलसादात जाह श्रासस उरग रि परान्‌ ॥ 
हे बिन्दुमाधव | त॒म सब सुख के मेघ श्रथात्‌ बरसानेवाठे हा, नन्द्‌ कै वन, रोर 
पुण्य स्वरूप हे श्रोर दन्द (राग देष आदि) तथा निपतति के हरनेवाटे हा } वु्दारे चरण- 
| कमं म॑ ब्रह्मा, रिव, सनक आदि शुक, रोषनाग श्रोर सुनिये के समूह इन्दने भ्रमररूप 
दाकर अपने स्थान वनाये ह, ( अथौत्‌ जैसे भरे कमल पर रहते ह एेसे दी बह्मा आदि 
म्हारे चरण-कमलें मे पड रहते है ॥ १॥ तुम निल मरकत ( मणि ) के समान 
इयाम हा, सो करोड़ कामदेवो के समान तुम्हारी छवि दै, षीताम्बर धारण क्रिये 
( कैसे शोभायमान र्गते हा )जेसे नीके मेघ मँ बिजली देती है । त्रे छार कमर 
केसे नेत्र है, सुन्दर चितवन दहै, त॒म भक्तजने का सुख देने बे हा च्रीर तुम्दासा 
स्वभाव करूणा से भीगरहाहै॥२॥ तुम कालरूपी गजराज्ञ के ( फाडने कै छिए ) 
सिंहरूप हा, दैत्यराजरूपी वन के ( भस्म करने के किए ) अध्िरूप हा, श्नोर मेादरूपी 
रात्रि के (दुर करने के छिएट) सूरयैरूप हा, चरो सुजामओं मै चक्र, कोमेदकी ( गदा ) 
कमल, श्रोर शंख का ध्वारण किह (ग्रोर दाथ मै शंख ठेखा शोभा दे रदा है । (जैत 
कमर पर राजहंस ॥ ३॥ ( शिर पर रलजटित सुन्दर ) मुकुट धारया किये, ( कानें म॑ 
मकरारूत) कुंड पदिरे शरोर (मस्तक पर कैसरिया) तिलक लगाये हा, तुम्दासी अलके भसि 
के समूह के समान काठी हैँ त्रोर भ्र को, दाति श्रर दोठये छयुन्द्र है श्रार नारू भी मना- 
हरः है ; तुम्दारे सुन्दर ( गोर गोर) कपर, शंख की सी ग्रीवा मानें सुख की सीमा है 
रोर हे भगवन्‌ ! तुम्हारी मधुर मुलक्यान चन्द्रमा (९) की किरण ग्रोर कुन्द्‌ पुष्प के 
समान है ॥8॥ तम्हारे हृदय पर न मंजरी की सुन्दर लम्बी बनमाला ब्रोर सुन्द्र श्रीवत्स 
नाम खंडन शेमायमान है । त्र परम ब्रह्मण्य (अथात्‌ ब्राह्मणां का बड़ा आद्‌ करने वारे) 
नोर वड़े धन्य ह ( अथात्‌ सज सेखार तुम्हारी बड़ाई करता है ), तम क्रोधरदित, 





(४) हा के चन्द्रमा की किरण चरर इन्द के पुष्प की उपमा इसलिए दी गई ह किं हास श्वेत 
वर्णन किया जाता द | 
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विनयपचिका । १०३ 


अजन्मा, घरेएर उतार बख्वाठे दे त्रीर तुम्दासी बड़ी ग्रपार महिमा है ॥ ५॥ तुम ( गछे 
म सणिथें के ) हार, दाथ म सुवरौ के रलजटित वाज ग्र कंगन पिरे हो शरोर कमर की 
जगह मणिं की तागड़ी धारण किय, देने चरणो मै हंस के समान सुन्द्र राब्द्‌ कशने 
वाठे जँभिन पिरे हे त्रोर तुम्हारे खव त्रेग सुन्दर है, ( रोर तुम ॒साक्चात्‌ ) सुन्दरता 
कता वेदय बनाये हा ॥ £ ॥ त्रोर तुम्हारे दक्चिख माग मे सस्पूरी सोभाग्य से मरी पूरी त्रोर 
वीनें छेको की ओे'भा, चन्द्र खक्ष्मीजी (वियजमान ) ह । त्रोर तुम गंगासीके पास 
किनारे पर ॒सुल्द्र मन्दिर त॑ निवास करते हो । ग्रोर जे मदुष्य ने्ो से तुस्हारे द्रान 
करते हँ वे बड़ धन्य है अ] तुम खव मंगखें कै स्थान, कठिन कठिन संदेहो के दूर कर्ने- 
वारे, पापो के वन के भस्म करने वले त्रर कष हर्मेवारे हा । तुम संलार का धारण 
क्य हा, खंलःर कै दितकारी श्रार अजित दे (ग्रथौत्‌ किसी से ओते नहो जते दा ) त॒म 
इन्द्रियों से परे हो, शिव अर्थात्‌ मंग करने बाले त्रोर संखार के पारक, संहारक शरोर 
विश्व के उर्फ कन्त ओ हा । ज्ञान, आत्मज्ञान, वैराग्य, फेदवये इनक खान श्रीर अणिमादि 
खिद्धियें के देनेवाटे देसे बड़े दानी हे! (णेस्वा जान्‌ जै भी भीख मांगने आया हू सो समु) 
तुरुसीदास के जे संसाररूपी खषै टीठे जाता है इसक्ता मुञ्चे बड़ा रहै, सेः हे श्रीराम ! 
( इखसे मेरी ) र्चा करा ( कु बड़ी बात नदं है ) गख्ड तुम्हारी सखबारी दै । (फिर 
तुस्हारी आज्ञा से गख्ड़ के किए सं भश्चण क्या बड़ी बात है । माव यद है कि संसार कै 
आवागमन खे छुटाग्रो ) ॥ < ॥ 

सन्धि-विभाग--यस्य + शधि । सनक ~ श्रादि । करना + श्ाद्रं (गीला }) । दनुज + ईस । 
दिन + ईस । सरसिज + उपरि । ऊन्दम्‌ + इव । विनरुध + च्रापगा । ते + स्रति। व्रजन (पपि )+ 
्रटवी ( वन ) । श्रनिमा -श्रादि । उरग + श्रि । 

शब्दाथै- कद्‌ = मेव । शरेति = चरण । सतपत्र = कमल । कमेोदकी = भगवान्‌ की गदा । द्र = 
शंख । श्रलि = भेर । वात = समूह । द्विज = दात (दो वार उगते ह) । मन्यु = क्रोध । गो = ईदी । 


राग आसावरी । 


[ ६२ ] 
इहै परमफल परम बडाई । भ 
नख सिख रुचिर विदुभाधव-छबि निरखहिं नयन अधाइ ॥ १ ॥ 
विलद कसोर पीन संदर वपु श्यामसुरुचि श्धिकाई 
नीलकंज वारिद तमालमनि इन्द तनुते दति पाई ॥२॥ 








१०७  विनयपिका । 


खदुलचरन सुभ चिद्रन पदज नख अरति अदभुत उपमाई । 
अरुननीलपाथोजपरसव जनु मनियुत दलसमुदाई ॥ ३॥ 
जातरूप मनिजटित मनोहर नूपुरजन सुखदाई । 

जनु हर उर हरि विविध रूप धरि रहै वरभवन बनाई ॥ ४ ॥ 
कटितट रटति चारु किंकिनिरव च्रनुपम वरनि न जाई । 
हेमजलज कलकलिन मध्य जनु मधुकर सुखर सोहाई ॥ ५ ॥ 
उर वि्ताल भूगुचरन चारु शति सूचत कोमलताई । 

कंकन चारु विविधभूषन विधि रचि निज कर मनु लाई ॥६॥ 


गजमानिमाल बीचश्राजत कहि जाति न पदिक निकाई। 


जनु उड्गन-मंडल वारिद पर नवग्रह रची श्रथाई ॥ ७ ॥ 
शुजगभोग सुजदंड कंज दर चक्र गदा बन श्राई । 
सोभासीव भ्रीव चिबुकाधर वदन अभित छवि छाई ॥ ८ ॥ 
कालस ऊद कुडमल दामिनिदुति दसनन देख लजाई । 
नासा नेन कपोल लिलत खुति कुंडल श्र मोहि भाई ॥ & ॥ 
कुचत कच सिर सुकुट भालपर तिलक कौ ससुभाई । 
प्रलप ताडत जुगरेख इंदुमह रहि तजि चचलताईं ॥ १० पै 
निमंल पीत दुकूल श्रनूपम उपमा हिय न समाई । 
बहुमाने युत गिरि नील सिखर पर कनक वसन रुचिराई ॥११॥ 
दच्छ भाग अनुरागसदहित इंदिरा अधिक ललिताई । 
हेमलता जनु तरुतमाल टठिग नील निचोल ओढाईं ॥१२॥ 
सतसारदा सेष सुति भिलि करि सोभा कहि न सिराई । 
तुलसिदास मतिमंद द्वदरत कहे कोन विधि गां ॥१२॥ 

यदी बड़ा भारी फर च्रोर बड़ी भारी बड़ाई है कि नस से शिखा तक सुन्दर विन्दु- 
माधवी की छवि के दुरोन कर नेतो को तृप्र करे । ( विन्दुमाधवजी कैसे है कि ) 
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विनयपच्चिक्ा । । १७५ 


निमैल, किशोर अथौत्‌ १६ वै की अवस्थावाछे दै प्रोर जिनके पुष ब्रोर सुन्दरः इयाम 
शरीर की बड़ी अधिक छवि है(मव-ेखा मन म आतादहैकिदु्दन दी करते 
रह ) । नीरे कमक, मेध, तमार दश्च रोर नीर भणि इन्दोने इन्दी के दासीर से शोभा 
पाई है ( अथौत्‌ नीर कमल मे चिकनापन इयामता जरर खिखाव, मेघ म गम्भीरता 
ननोर इ्यामता, तमाल बश्च म इयामता छिये प्रका, श्रोर नीलमणि पै कलक इन्हीं 
भगवान्‌ के शरीर से आद है) ॥२॥ कोमल चरणां से सुन्दर ( वज्र, श्कुदा 
कमर आदि कै ) चिह्न हो रहे दै, पदज अथोौत्‌ उंगली, अमूल त्रैर नखों की बड़ी भारी 
अनोखी उपमा है कि मानो लाक शरोर नीठे कमर से मणि सहित पत्तो का खमूद उत्पन्न 
इश्रा है ( इस्ता भाव यह है कि भगवान्‌ के चरण ऊपर की ओर द्याम श्रोर 


नीचे की ओर खार कमर के समान रैउन पर ॐंगल्यिं के खाथ नखों की पेखी 


शोभा हो रदी दै मानें मणि-जटित छाछ नीरे पत्ते निके है । कमर के पत्ते 
मणियुक्त नहीं होवे सीसे अनाखी उपमा है ) ।॥। ३ ॥ सोने के मभणि-जटित मनहरण 
शिन (धारण कि है कि जा) भक्तजनों क सुल देनेवाठे है । ( अच यहाँ कवि 
उत्पेश्चा करता है कि ) सानो रिष के हृद्य मै भगवान्‌ अनेक भांति का रूप धर करः 
सुन्दर भवन बना करः रहे दै, त्रोर जा “जनु हर डर” अथौत्‌ उर की जगह र पाठ 
हो वा रेखा अथे करना क्रि मानो शिवजी के डर के मारे हरिनाम काभदेव अनेक 
रकार का रूप धर फर सुन्दर भवन बना कर रहा है ( कि कीं शिवजी भसम न कर 
देँ) ॥ 8 ॥ कटि कै पाख सुम्द्र तागड़ शब्द्‌ रट रही है उसकी उपमाः वयन नहो की 
जाती मानो सुव के कमर की सुन्दर कथयां के बीच मे धरो का सुन्दर शब्द्‌ हो रहा 
है॥ ५॥ चोड छाती मे बङा सुन्दर भरश-चरण का चिह दै कि जिससे छाती की कामरता 
प्रकट होती है । (भाव-ेखी कोपर कि श्चशुजी ने चरण मारा सो चिह्उखड आया है ।) 
ककण आदि ग्रनेक भांति के आभूषण ( हाथां म ) ेसे सुन्दर है कि मानो ब्रह्मा ने अपने 
हाथ से मन रगा कर बनाये है ॥ ६॥ त्रोर गजमुक्ताग्रों की माला कै बीचमं 
पदिक की ( ग्रथात्‌ रंग रंग की मणि-जटित चकेन रलो की ) पेसी शाभा हो रही दैकि 
उनक्गी सुन्दरता कदी नहीं जाती । मानों मेघ कै ऊपर ताशागणें के मंडल के बीच मं 
(स्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहरूपति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन) नवग्रहों ने बैठने की जगद 


बनाई है । ( भाव यह है किं भगवान्‌ के मेघ-तुल्य इयाम शरीर पर मुक्ताग्रो की 


माला सेर हुई तारागण का मण्डल उसमे जञा बीच बीच मै मणि पुद रहे हँ सेई मानें 
नवग्रहों के बैठने की जगह है) ॥७॥ स्प के शारीर कै समान जिनके भुजदंड है (अथौत्‌ 














१५६ विनयपञ्चिका । 


| चिकने त्रोर ऊपर से मरे नीचे से पतले ) उनम शंखः, चक्र, गदा, पद्य की शोभा हो 
| रही है । जिनकी ग्रीवा खोभा की सीम दै (अथौत्‌ इखसे बद कर सुन्दर गरदन नही हो 
सकती ) रोर गाड़ी, होट, ओर मुख इनकी ग्रसीम छवि भटक रदी है ॥८11 दीया, कुन्द्‌ 
की कटी चरर बिजटी इनकी फलक दाति के देख कर खुजावी है ( अर्थात्‌ उजखापन 
देख कर हीरा श्रोर आकार को देख कर कुन्द की कटी प्रोर चसक फो देख कर सिज्ञली) 
रोर जिनके नाक, नेज, गार, तथा सुन्दर कुण्डखें से सजे हए कान शरोर भओंहे-ये मुस 
अच्छे रगे हैँ ॥९ उन के शिर पर कुचित नाम टे (अर्थात्‌ घर घरवा) चाल है,येजा 
मुकुट पिरे दँ श्रेषर भार पर जे तिलक ठगाये है उसे समभा कर कहता ह-- मानों 
थाड़ी विज्ञखी की दे रेखा अपनी चंचरुता ड़ कर चन्द्रमा मै वास कर रदी ड ।९०॥ 
रोर निभैर, अनुपम जे षीतांजर धारण किये हैँ उसक्री उपम हृदय यै नही समासो । 
मानो बहुत से मरिधिं से युक्तं नीर पव॑त के दिखर पर सेने के क्ख की सुन्दरता हो 
( भाव--इ्थाम पर्वैत कै समान शरीर हुश्रा, मणियिं के खमान अनेक भूषण हष रोर 
सुनदरे वख के समान पीताम्बर इत्र ) ॥१९) दाहिने भाग मे पेम सहित लक्ष्मीसी 
( बैठी ) दै उनकी सुन्दरता इतनो अधिक है मानो तमार कै चर्च के पास सेने की कुता 
नीर वख ओदर वटी हा ॥ १२॥ सेकडां सरस्वती, शोषनाग श्रोर वैद्‌ मिट कर जा 
( भगवान्‌ की ) शोभा कदे त पार न पावें फिर तुलसीदास, ज मंद्‌-बुद्धि है त्रोर दद, 
( काम, क्रोध, अदि ) मे जिखकी प्राति है सा किस प्रकार गाकर कटे | १३ ॥ 

सन्धि-विभाग--चिलुक ( ठाड़ी ) + श्रधर ( होट) । 

शन्दाथै --विषद = निम । किसर = १& वप का । हेम, जातरूप = सोना । कल = सुन्द्र । 
भोग == सपंशरीर । ङंडमल = कली । द्र = शंख । दलन = दति । स्ति = कान । इंदिरा = लक्ष्मी । 
निचोल = वख । कच = बाल । 


राग जयतिश्री । 
[२ 
मन इतनोडइं या तनु को परमफलयु । 


` तरुन श्ररुन भोज चरन खदु नख दुति डदयतिमिरहारी । 
` कुलिस केतु जब जलज रेखवर श्रकुस मन गज वसकारी ॥२॥ 





सव रग सुभग विदुमाघव छवि तजि सुभाउ च्रवलोक एक पलु ॥ 





विनयपचिका 1 १५७ 


कनक जटित मलनेनृपुरमरेखल कटितट रटति मधुशवानी । 
त्रिवली उदर गभीर नाभिसर जरह उपज विरचिज्ञानी ॥ ३ ॥ 
उर वनमाल् पदिक श्रति सोभित विभचरन चित करै करवै । 
स्याभ तासरसदासवरनवपु पीतवसन सोभा वर्षे ॥ ४ ॥ 
कर कंकन केयूर मनोहर देति सौद सुद्धिक न्यासे । 
गदा कजं दर चा चक्रधर नाग्युडलस्स शुजचायी ॥ ५॥ 
कलु्रीव छ वे्लीव धिक द्विज अधर अरुन उन्नत नासा । 
नवराजीवनेन ससि च्रानन सेवकसुखद षिखदहासा ॥ £ ॥ 
चर कपोल खन कुंडल सिर सङ्कट सुरिलक भाल आ्राजे । 
ललित श्चकार सदर चितवनि कच निश्खि भधुपञ्चवली लाज ॥७॥ 
रूपध्रीलगुनखानि इच्छं दिति स्िधुश्चुता रत पदसेवा । 
जाकी ऊृपाकटष्च्छः चहत सिव विधि सुनि भनुजदनुज देका ॥८॥ 
तुललिदास् भव आख मिटै तव जब सति एहि स्वरूप शअटके । 
नाष्ित दीन मलीन हीनसुख कोटि जन्म भ्रमि श्रसि भटके ॥&॥ 















हे मन इस शरीर का बड़ा फ इतना दी दै कि जिनके ( नख से सिख तक्र ) सज ॐ 
ग्रग सुन्दर है उन विन्दुमाधव की छवि क एक पर अपने ( चंचल ) स्वभाव के ऊङ्‌ ` 
कर ( अथौत्‌ स्थिर हकर भरेम से ) दीन कर ॥ १॥ नये खिछे खार कमर के समान 
जिनके कोमल चरण है श्रोर नखं की भक हदय के अंधकार को हरनेवाटी है । शरोर 
( चरणों भ ) वज्र, ध्वजा, जव, श्रोर कमल इनङ्ी रेखारूपी सुन्दर ग्रकुरा मनरूपी हाथी 
का वदाम करनेवारा है ॥ २॥ ( चरणो म॑ ) सोने की मणि-जटित किन पिरे ब्रोर' 
कमर मे तागड़ी मधुर मघुर वाणी रटवी है ( अथौत्‌ मधुर मधुर बज रही है ). उदर 
पर तीन रेखाये (पड़ी) दै ्रोर खर समान गहरी नामि है कि जाँ से ब्रह्मा सरीखे ज्ञानी 
उत्पन्न हुए है ॥ ३॥ छाती पर पदिक (अथात्‌ मणिजटित रल्ञमाखा) शरोर वनमाला श्रयन्तं 
शोभायमान ह त्रर ( छाती मे ) शरणुमी का चरण.( भक्तो कै ) चित्त के खींखता (अथौत्‌ । 
चुराये केता) दै । नीरे कमर के गच्छे के समान शरीर का वयै है रर उस पर पीताम्बर ` 






न 
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१०८ विनयपत्निका । 1 
ङोभा बरसा रहा है ॥ ४ ॥ हाथमे मन के हरनेवाछे कंगन त्रोर वा.ज्‌-चन्द्‌ हैँ श्रार | 
मूटी जदा दौ आनन्द दे रदी है । सुन्दर शंख, चक्र, गद्‌, पद्म के हाथी की सडक 
समान अपनी व्वारो सुजा म धारण क्ि दहै ॥५॥ छवि की सीमा ेली, शल की 
सी ग्रीवा है श्रेर ठोड़ी, दत, रार हाट, भ्रोर ऊँची नाक है| नये कमर समान नेन, 
चन्द्रमा के समान मुख ब्रोर निमैक ( खदु ) मुखक्यान भक्तो को सुख देनेवारी दै ॥ द॥ ` 
जिनके सुस्दर ( गोर गाल ) गार, कानें मै कुण्डक, शिर पर मुकुट ग्रीर भार प्र 
सुन्दर तिरक चमक रदा है । सुन्दर भह श्रीर सुन्दर चितवन है श्रोर जिनके बार 
के देख कर भोर की पाति रुजाती है ॥ ७॥ जे रूप, रील ब्रर गुण की खान है त्र 
जिनके दाहनी ओर रृकष्मीज पद्-सेवा मे खग रदी ह । जिनके छपा-कटाक् को शिव, 
ब्रह्मा, स॒नि, मनुष्य, दैत घ्रोर देवता चाहते दै ॥ ८ ॥ तुलसीदास का संसाररूपी भय 
तब मिटे कि जब बुद्धि इस स्वरूप मे अरके ( प्रेमपूरवक खमे ) 1 नहीं तो दीन, भीन 
रोर सुखदहीन इरा करोड जन्म तक येंदीं घूमता भटकता फिरेगा ( ग्रथौत्‌ संसार के 


आवागमन से नहीं छटेगा ) ॥ ९ ॥ 
शब्दां ~ सर = ताल । विप्र = शयु । दर = शंख । नाग = हाथी । द्विज = दात (दो बार उगते है) । 


राग वसन्त । 
(न 

वन्द रघुपति करुनानिधान । जाते छट भवमभेदज्ञान ॥ १ ॥ 
रघुवस कुसुदसुखप्रद निसेस । सेवित पदपंकञज अजमहेस ॥ २ ॥ 
निजभक्तलदयपाथोजभंग । लावन्यवपुषश्चगनितञ्ननंग ॥ ३ ॥ 
अतिप्रवलमोहतममारतंड । अज्ानगहन पावकपचंड ॥ ४ ॥ 
ञ्रभिमानसिंघुकुभजउदार । सुररंजन भंजन मूमिभार ॥ ५ ॥ 
रागादिसर्पगनपन्नगारि । कंदपेनागमगपति मुरारि ॥ ६ ॥ 
भवजलधिपोतचरनारविंद । जानकीरमन श्रानदकंद ॥ ७ ॥ 
हनुमतप्रेमवापीमराल । निःकाम कामधुक गोदयाल ॥ ८ ॥ 


 त्रैलोकतिलक गुनगहनराम । कह तुलसिदास विस्लामधाम ॥६॥ 
। भ करुणानिधान रघुनाथजी को प्रणाम करता हं कि जिससे ससार मै मेदञ्ञान 
` ट जाता है ॥९। जा रघुवं्ारूपी कुमुद के चन्द्रमा के समान सुख देनेवारे ( अथौत्‌ | 
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विनयप्चिका । १०९ 


खिलानेवाछे ) शरोर ब्रह्मा त्रोर शिव जिनके चरण-कमॐं की सेवा करते हँ ॥२॥ जा 
अपने भक्तो कै हृदयरूपी कमर कै श्रमररूप है ( अ्रथौत्‌ जैसे कमल पर रस पाने के 
किप ओरंरा रहता है, रेखे दी भक्त के हृदय म रामजी वास , करते है ) श्रे।र जिनकी 
अंग की शोभा अनगिनत कामदेवं की खी है ॥ २॥ जा बड़े प्रवर मेदरूषी अ्र॑धकार 
को ( मिटाने के किए ) सू्ैरूप है शर श्रज्ञानरूपी चन को ( भस्म करने के किए ) धध- 
कती दुई शचिरूप हं ॥ 8 ॥ जा अभिमानरूपी समुद्र कै (सोाखने के) छिए उदार अगस्त्य- 
"रूप दै, शरोर देवताश्रौ का सुख के दाता त्रश भूमि कै भार ( राक्षसादि) के 


- 


नादात है ॥५॥ राग (विषय आदि ) रूपी सर्पो के समूह के (भक्षण करने के 
किए ) गर्ड्-खूपं हैँ त्रोर कामरूपी नाग का भगवान सिंह-रूप दहं॥६॥ 
संलाररूषी सप्र के लिए जिनके चरणकमलं जदाज-रूप दहै रेस वे जानकीपति 
आनन्द नरसानेवाठे है ॥ ७ ॥ हनूमानसी कै परेमरूपी बावड़ी मे हंस रूप हाकरः ( खदा 
वाख करनेवाखे ) त्रर कामनारदित भक्तो के लिये कासधेचुरूप रोर दया करनेवाछे 
है ॥ ८ ॥ तीनें खाक के तिरक अथौत्‌ शिरोमणि, गुणं के वन रसे ( रास ) विश्राम 
के धाम हैँ यह तुखसीदासख कता है ॥ ९ ॥ 

शब्दाथै--मेदक्ञान = चर श्रचर में ॐच नीच का मेद समना । निसेस = (निसा + ईस) निशा 
का स्वामी, चन्दर । पाथोज = (पाध नाम जल उससे ऽत्पन्न) कमल । मारतंड = सूयं । अनेग == (जिसके 
शरीर नदीं ) कामदेव । पन्नगारि= (पन्नग = सपे + चररि = वैरी) गरुड़ । सुरार = (सुर = दैत्य + श्ररि 
== शन ) भगवान्‌ । पोत = नाव । कंद = मेध । 

राग भैरव । 
( [ €, ॥ 

राम राम रद रामं राम रट्‌ राम रम जु जीहा । 
रामनाम नवनेह मेह को मन हरि होहि पपीहा ॥ १ ॥ 
सव साधनफल कूप सरित सर सागरसलिलनिरासा । 
रामनामरति स्वातिसुधासुभसीकर प्रमपियासा ॥ २ ॥ 
ग्राजि तरजि पाषान वरषि पवि, प्रीति परखि जिय जाने । 
्रधिक श्रधिक श्ननुराग उरमग उर पर परमिति पहिचाने ॥३॥ 
राम नामगति रामनाममति रामनामय्यनुरागी । 
 देगये, दै, ञे होहिंगे गे तेड त्रिभुवन गनियत बडभागी ॥9॥ 
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एक्यम सगं अरमय गवन केर {वलदु न १ ॥ ४ दह । 
| तुलसी हित श्पनो श्रषनी दिसि निरुपधि नेम निवाहं ॥ ५॥ 
| शसांईसी पनी जिह्वा ओर मन से कदते रैः | 
| हे जीभ ! तू राम रामरट श्रोर राम रामदीजप। ज्ररे मन! (तू मो) यम नाम 
| मै नवीन स्तेदरूपी मेघ के किण हड करके पपीहा ह (अथौत्‌ खलम आदया-भरोसा ड 
पक रामजी से प्रेम कर) ॥१॥ (राम साधन के! ऊाड़ अन्य) सव साधने का फल (तुशे 
पेखा हे कि जैसे पपीदे को) कुर्रा, नदी, तालान, समुद्र काजल । से जञेसे वह इनङ्ी अहा 
छाड्कर स्वाति के जरू की सुन्दर पक बद के प्रेम का प्यासा हता है टेसे दी तू ( सव 
साधने के ऊाड़ कर ) राम नाम म॑ पीति कर ॥२॥ (देखा चातक केप्रेमक्त देख मेघ) 
गजेता है श्रेर तजैता है (अथात्‌ डाटता है कि दम से पीति खत कर श्रोर जब डाण्नेसे भी 
बह नदीं मानता है तथ) ग्रो बरखाता है, (जव ग्रो से भी नहं मानता है वब) वज्र 
गिराता है (फिर भ न मानने पर) प्रीति की परख कर बीमं जान ेता है (कि मेरे इतना 
करने पर भी ) इसके हृद्य म अधिक अधिक प्रेम उपजता है । शरीर (जब देसे प्रेम की) 
पूरी हद्‌ के। पहचान लेता दै (तव स्वाति की रूद्‌ बरसाता है । रेखे ही तू भगवानकी | 
भीति कर । वे क्रोध करभे, तेरा चित्त उचटावेगे, निधन नोर रोगी करेगे, खी, पुतरादिका 
वियाग श्रोर दुःख दंगे । जब इतना करने पर भी त्‌ प्रेम करता जायगा तब तेरी प्रीति 
पहचान तद्चे स्वाति बद्‌ के समान म् देगे) ॥ ३ ॥ राम नाम की दी शरण (१) | 
रख ( अथोत्‌ जा होगा से इसीसे होगा ), राम नाम म ही वुद्धि का स्थिर कर (अन्य | 
। देवताग्नो मे वुद्धि कगाने से कुछ काम नहीं बनेगा ) शरोर राम नाममं ही प्रेम । 
( अथौत्‌ उसका ही स्मरण करता रह क्योकि रेखा करने से) जा हा गये है 
जञा मेजुद है चोर जा आये हैमे वेदी तरिखाकी मँ बड़मागी गिने जाने याम्य है ॥४। परन्तु 
पकागी (२) (अथात्‌ चातक के समान हद्‌ हकर पक राम नामस ही परीति कश्ना यह) 
मागे बड़ा कठिन है ( प्रथम ता अन्य देवत्रा के पूजन का फल श्रोर संसार की दी 
सिद्धये का फल सुनकर उसमे जाना दी दुकंम है शार) जा तू चला भीजाय ता 
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८१) सरव॑घरमान्‌ परियच्य ममेकं शरणं व्रज । सरतनर्थ | 

। २) अनन्याश्विन्तयन्ता मां ये जनाः पटु पासते । तेषो नित्याभियुक्तानो येगन्ञेमं वहाम्यहम्‌ । भाव--जा 
न्य के लडकर मेरी ही उपा्ना करते हँ उन श्यपने भक्तौ के मै भोग क्ञेम देता रं । र्यात्‌ स भाति 
उनके मनोरथ पूण काद्र । 


५. 01011260 0\/ 66 8ा0नी। - 


विनयपर्चिका । ११९१ 


छिन छिन म छाया के सहारे खे देर मत कर ( अर्थात्‌ जैसे जब मा म कड़ी धूप हाती 
है तब अनुष्य वृष्यो की छाया सै उदहरत स्रा जाता है पेखे ही छक परखाक के लिप 
जितने पूजा, पाठ, जप, तप, यज्ञादि, साधन ह शरोर खी, पु, धन आदि का सुख है 
यदी उह सुन्दर हरे दरे वृषो की छाया, इका सहारा मत ठे, नदीता देर हा 
जायनी अथौत्‌ आयु पूरी हा जायमी । बीच स दी प्रकर रद जायगा शरैर जो राम का 
दी केवर भरेोखा करेगा ता ससाररूपी कठिन मागै के काट मक्ष पदं पर पर्ूच 
जायगा ) । हे इरखलीदाक्च ! अपना भमला ते ( मगवान्‌ तै ) अपनी ओर से निरूपाधि 
( अरथौत्‌ संसार म जितने कष श्रोर चिंता है उन से जिसमे एक भो न हा देखा ) प्रेम 
निबाहे से देगा ॥ ५॥ 


९ ५, 
शब्दाथ--सुधा = जल । लावन्य = सुन्द्रता । मारतंड = सूयं । प्न गारि ८ पन्नग = सप +श्ररि 
शत्र ) = गर्ढ़ । कंदपे == कामदेव । 


[ ६६ | 
शम जपु रास जपु रामं जपु बावरे । 
घोर भवनीरनिधि नाम निज नावरे ॥ १॥ 
एकह साधन सव रिद्धि सिद्धि साधि रे 
ग्रसे कलिरोग जोग संजस समाधि रे ॥२॥ 
भलोजोहे पोच जो हे दाहिनो जो वामन रे। 
रामनामही सो शर॑व सवही को कामरे॥३॥ 
जग नभवारिका रही है फलष्लि २े । 
धु केसे धोरहर देखि तू न भूलि रे ॥ ४ ॥ 
रामनाम ह्ोडि जो भरोस करे ्ौररे। 


भद 


तुलली पसेसो व्यागि मभि क्र कौर रे ॥ ५॥ 
अरे बावरे मन ! राम अप, राम जप, राम जप । भयानक संसाररूपी समुद्र का (पार 
करने के लिये राम का) नाम ही अपनी नाव है (अथौत्‌ जब चाहा तज विना भाड़ा दिये पार 


चले जागरो ) ॥१॥ अरे ! एक (राम नाम के) दी खाधन से सब ऋद्धि-सिद्धिये को साध ` 


अथौत्‌ भास कर । क्योकि थाग, सेयम ओर समाधि का कठियुगरूपी रोग ने शरस लिया र 


है ( अथीत्‌ कणि र विषयी जवो से आलस्य के कार येग 
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हा सकते) ॥ २॥ जा मला दह, या बुराहैजा सीधा हैया उकटा है ग्रत मै सबक्षा राम 
नाम ही से काम है । ( अर्थात्‌ कैसा दी आदमी हा मरण-समय जा आता है उसे यह 
उपदेह करता है कि राम राम जप त्रोर फिर मरने पर भी रोग राम राम सत्य कहते 
इए उसे इमान के ठे जाते ह ) ॥ ३॥ ( देखा बगीचा भूमि.पर हाता हैः आकाशम 
नहीं हाता । कई कदे भी तो सर्वथा श्चूठ है स ही कहते हें ) अरे ! यह संसार (पेखा 
है कि जैसे ) आकाश म बगीची फल-पूल रही है--( अथौत्‌ श्ूटा है ) । तरर धुर केसे 
श्रीरहर ( महर ) दै ( ग्र्थात्‌ जैसे गीखे ईधन मे धरि जकनेसे जा धुं उटठताहै 
उसमे भांति भांति कै महल बनले त्रर विगड़ते चठे जते पेसेदी संसारम धन, 
धाम, खरी, पुत्रादि सब ठे दै ) इन्दे देख कर तू मत भूक ( ग्रथौत्‌ इनमे प्रीति मत 
कर ) ॥ 8 ॥ अरे ] जञा तू राम नामका ड्‌ त्रोर ( कर्मेयाग, ज्ञान, यज्ञ आदि) का 
भरोसा करेगा ते हे तुरुखी ! परोासे इए ( अन्न ) के व्याग कुत्ते के समान टुकड़ा टुकड़ा 
मागता फिरेगा ( सा उससे क्या पेट भरेगा ) ॥ ५॥ 
| [ ९ ] 
रामनाम जपु जिय सदा सानुराग रे। 
कलि न विराग जोग जोगि तप त्याग रे॥ १॥ 
रामसुभिरन सब विधिही को राज रे । 
राम को विसारिबो निषेध सिरताज रे ॥२॥ 
रामनाम महामनि फनि जगजाल रे । 
` मनि लिये फनि ज्य व्याकुल विहाल रे ॥३॥ 
रामनाम कामतरु देत फल चारि रे । 
कहत पुरान वेद पंडित पुरारि रे ॥ ४॥ 
रामनाम घरेम परमारथ को सार रे। 
रामनाम तुलसी को जीवन च्राधार रे ॥५॥ 
दे मन ] सदा भरेम से राम नाम का जप कर 1 कलियुग मे (१) विराग, येग, यन्न 





जैसा का है--““रामेति वर्ाद्ययमादरेण सद्‌ स्मरन्‌ मक्तिमुपैति जन्तुः । 
` कलो युगे कल्मघमानसानामन्यत्र घम खलु नाधिकारः ॥ १ ॥ 
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विनयपच्िका 1 १९३ 


रोर तप दान नहीं है ( क्योकि छाम छाडने से विराग दगा, सो ककि म छोभ दछ््टेगा 

नर्ही याग, यज्ञ, तप म मन श्र इन्दिरया स्थिर करनो पड़मो सा काम बड़ा वली है 

वह यह भो न हेनि देगा ) ॥ १ ॥ अरे {राम नाम का सुमरन करना सन साधने 

का राजा है शरोर राम नाम का भूखना सब निषेधो का सिरताज्ञ है ( फिर | 
बहुतेस चाहे केईै पदाथ नही मरि सक्ता ) ॥ २॥ अरे ! राम का नाम ता महामणि ' । 
है (जास्पैकेरिरपर हावी है ) श्रार यह संसार छा जाल (दुख सुख, स्याग | 
वियेगादि ) सपे ह श्ोरमणि छे लेने सते स्पे व्याकुरं देकर बुरे हाल से जीता है 

( भाव यह है कि जिसने राम नाम महामणि नहीं छिया त्रोर संसार के सचा भाना उसे. क 
जगत्रूपी सपे ने उस छिया च्रोर जिसने संखार के छख माना शरोर राम नामरूपी भहा- 
मणि छे लिया उसका जगजालरूप सर्पं अवद्य सरेगा ) ॥ ३) अरे ! (स्व मे कत्प-व्च 
ते धम, अथे, काम, तीन दी फर देता है शरोर ) राम नामरूपी कल्पश्च ( ध्म, अथ, 
काम, मेष्च ) चार फर देता है यद बात वेद्‌, वुराण, पण्डित श्रोर श्षिवजी (९) कहते है 
॥४॥ रे ! राम नाम मं परेम करना परमाथ का सार है (अथात्‌ मुक्ति का दाता है) ननोर 
रामर नाम तुरुलीदाख के ओवन का आधारः है ॥ ५॥ 


५ शब्दा्थ--जाग = यत्त॒ । निषेध = नाहीं । लयाय == दान । फनि = सपं । पुरारि = (घुर देय के 
' 8 शत्रु ) शिव | ए 
(^ | 


राम शम राम जीह जोलों तू न जपि हे । | 
तोलोंतू क्र ही जाय तिहूं ताप तपि है ॥ १॥ ` न 
सुरसरि तीर विन नीर दुख पाइ हे। ` | 
सुरतरुतरे तोहि दारिद खताईइ है ॥ २ ॥ 

` जागत वागत सपने न सुख सोइ हे । 

जनम जनम जुग जुग जग रोड हे ॥ ३ ॥ 

छटिवे के जतन विसेष बोधो जायगो । 

हेहै विष भोजन जो सुधा सानि खायगो ॥ ४॥ 


































१९४ विनयपञ्चिका । 
तुलसी तिलोक तिहूं काल तोसे दीन को । 
रामनामही की गति जैसे जल मीन को ॥ ५॥ 
हे जीव } जज तक तू जीभ से राम राम नही जपेगा तब तक ( स्वगे आदिमे )+ त्‌ 
कहीं जा, वीनेों तापेों से तपता ही रहेगा ॥९॥ गंगाजी के किनारे ( जाने पर भ ) बिना 
पानी के दुःख पावेगा ( भाव--जव रोगी होगा तव राम विमुल जान तुञ्चे कोई पानी न 
देगा ) त्रोर कल्पत्क्ष के नीचे भी तुञ्चे दरिद्र सतावेगा ।२।। जागते फिरते भ सुख 
न हागा श्रोर सपने म भी सुख से नदीं सोवेगा त्रोर युग युग म जन्म अन्म कर संसार 
। म रोवेगा (अथौत्‌ विना राम नाम के तेरा दुःख से पीछा नहीं छुटेगा) ॥२॥ ग्रोर छ्टने 
के उपाय ( यज्ञ, येषग, जप, तप आदि ).करेगा ते ( राम-विमुख हाने से ) शोर भी 
अधिक बधा जायगा ( जैसे रिवजी खे विमुख देने पर दक्ष की दद्या इर थी ) शरीर जा 
खत सान कर खायगा ते भ भाजन विष हे जायगा ॥४॥ हे ठुखसी ! सीने लोक 
शरोर वीनें कारु म तुभ सरीखे गरीब कै राम नाम की दी गति देसे है कि जैसे मछली 
की जट की हाती है॥५॥ 





<> ५ 
५ सुमिर सनेह सों तु नाम रामराय को । 
| सेवर निसंवर को सखा श्रसहाय को ॥ १ ॥ 
भाग हे अ्रभागेहू को गुन गुनहीन को । ` 
गाहक गरीब को दयाल दानि दीन को॥ २ 
कुल श्रकुलीन को सुन्यो हे वेद साखि हे । 
पणर को हाथ र्पौय ओधरे को ओखिदहे॥३॥ . 
माय बाप भूखे को अधार निराधार को । 
सतु भवसागर को हेतु सुख सार को ॥ ॥ 
पतितपावन रामनाम सौ न दूसरो । 

सुभिरि खभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो ॥ ५ ॥ 





विनयपञ्निका । ११५ 


व देश-परदेश फिरते है शरोर राम के ` नाम से ही उन्हे खाने के मिलता है) 
| ओर जिसका ( पिता-माता आदि ) सहायक नहीं उसका ( राम नाम ) सखा है ( अरथौत्‌ 
नाम के प्रताप से नेक साग सखा समान उखक्ती सेवा करते हैँ ) ॥ १॥ अभागे का 
मी माग है ( अथौत्‌ नाम स्मरण करेवा कुछ व्यापार नदीं करते तिस पर भी सम्पत्ति | 
उनके पीछे कगी फिरती है ) शरोर जा ( विया आदि ) गुण से रहित है उनका (णम नाम) 
शण दै ( अर्थात्‌ उनमे आपदी शुण आ जाते है), वह ग्रीव का गादक है ( अथात्‌ 
जिसके पास यज्ञादि के छिए दास नहीं वह ओ इसे जप कर यज्ञादि का फट पा ठेता 
है), शरोर दीन कै छिए दयादान्‌ दानी है ( अथौत्‌ नामचेतेही दीन के दुःख का नादा 
शरोर उसे सुख हाता है ) ॥ २॥ जा अकुलीन दै ( अथौत्‌ जिनका कुरु अच्छा नहीं है) 
उनका कुख है ( ग्रथौत्‌ नाम के भमाव से वे बड़े कुख्न्त हा जाते है ञेसे वाट्मीकिजी 
ब्रह्मषिं हा गये ) यह सुना दै शरोर वेद्‌ भी खासी है । शरोर जा ट्रे है उनका ( म 
नाम ) दाथ रपय है ( रथात्‌ यज्ञ आदि कर स्वर्गं ता जा नहीं सकते वे राम नामके 
सहारे से ही स्वरं पाते हें ) घ्रोरः ग्रेधे के ओख के समान है ( अथौत्‌ आंख की ज्ञात 
ठीक देते थेाड़ो दूर की वस्तु देखे श्रोर नामके परमाव से परमेश्वरं का रूप तक 
सू जाता दै ) ॥ २ ॥ भूखे का माजा है ( अथात्‌ भूखा राम के नाम से माग कर पेट 
भर ठेता है ) शरोर जञा निराधार है (अथात्‌ जिसका कई सदारा नहीं ) उलका आधार है . 
(अथौत्‌ स्मरण मात्र से सकट दूर ह जाता है जैसे गजेन्द्र का किसका सहारा था १ वह 
नाम छने से ही तर गया) चह (राम नास) संखाररूपी सागर का पुरु है ( अथौत्‌ जिसके 
पास संसलाररूपी भवसागर से पार देने के किए पु की उतराई का यज्ञादिरूपी पैसा नदीं 
बह भी राम नाम छेकर पार हा जता है) त्रीर सुख का सार (जा मुक्ति) उसका कारण 
है ( रथात्‌ विना राम नाम के युक्ति ही नहीं दती ) ॥ ४॥ राम नाम के सिवा पतित 
का पवित्र करनेवाला दूखरा नहीं है क्यांकि त॒ख्सी खरीखा ऊसरा (कि जिसमे धमे, कमे- 
रूप का तिनका ओ नहीं उगता था सो साम नाम का) सुमिरन रके सुन्दर भूमि हा गया 
(र्थात्‌ अनते उसमे ज्ञान, भक्ति, वैशग्यादि सबकी बड़ी बड़ी खेतियां कहरहाने रगौ) ॥५॥ 

शब्दां - सवर = कलेवा । निसंवर = जिसके पास संवर न हा । ऊर = धरती जिसमे कल 
पदान हेा। 
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= (~ च = = = ^ 4 
भलो भलीभति दहै जो मेरे कहे लागि हे॥ ~. 
= 1 श्नुरागि ^ हे । 

मन रामनाम सों सुभाय अनुरागि हे । 












१९६ । विनयपतिका । 


राम नाम को पभा जानि जुडी आमि हे। 
सहित सहाई कलिकाल भीरु भागि है ॥ २१. | 
राम नाम सों विराग जोग जप जामि हे । 
वाम विधि भाल न कभ दाग दागिहे॥३॥ 
राम नाम सोदक सनेह सुधा पागि हे । 

पाइ परितोषत्‌ न द्वार द्वार बागिदहे॥ ४॥ | 
रामनाम कामतरु जोई जोई मोंगि हे । 


५१ _ भस, 


॥. तुलसीदास स्वारथ परमारथौ न खगि हे ॥ ५॥ | 

























हे मन | अच्छी तरह भला होगा जात्‌ मेरे कदे पर चछेगा श्रोर राम नामसे 
स्वभाव से घेम करेगा ॥ १ ॥ राम नाम का प्रभाव जाड के बुखार का अश्रि है फेला 
जान ( अथीत्‌ जैसे अञ्चि कै सामने जाडे का बुखार नहीं ठहर खकता पेसे दी राम नाम 
के प्रभाव से ) कलिकारु रपे सहायक ( काम-कोध, कोभ, मेह रादि की फोज ) 
समेत डरकर भाग जायगा ॥ २ ॥ राम नाम से वैराम्य, याग शरोर जप आप दही 
 ( चित्तम ) जागेमे (जोर जन उनके प्रकाश से पापो का नाराद जायगा) फिर वाम 
विधाता ओ माथे के क्ैरूपी दाग से नहीं दाग सकेगा । ( भाव-पापकमौडसार माथे 
म बुरा फक नहीं छिलखेगा) ॥३। राम नामरूपी कड्‌ का जे प्रमरूपी अष्टेत भरं पायेगा ता 
उसे पाकर तू अघा जायगा श्रोर घर घर नहीं चिछ्ाता फिरेगा ( श्रथात्‌ प्रेम से राम 
4 नाम जप, उससे तन्न संताष हा जायगा फिर अरन्य देवता के शांरण नहीं जाना 
 पड़गा ) ॥ 8 ॥ राम नाम कल्पश्च है इससे जञा तू मगिगा ते दे तुरखीदाल, तदच 















[ ७९ | 
सद्र साहब की सेवा सों होत चोर रे । 


विनयपञ्चिका । ११७ 


लोक वेद विदित षड़ो न रघुनाथ सो । 
सब दिन सब देस सवहि के साथ सो ॥ ३ ॥ 
स्वामी सवैज्ञ सों चले न चोरी चार की । 
प्रीति पिचानि यह रीति दरवार की ॥ ४ ॥ 
काय न कलेस लेस लेत मन मन की । 
सुभिरे सकुचि इचि जोगवत जन की ॥ ५ ॥ 
रीभे बस होत खी देत निज धाम रे । 
फलत कूल प्ल कामतर्‌ नाल र ॥ ॥ 
सर्य खोटो दिन भिलै न रख कलिर्‌ । 
सोऊः तुलसी निवाजो सो राजा राम रे ॥ ७॥ 
पसे भी स्वामी की खेवासरेतू चोर दोवः है (अथौत्‌ छिपता फिरता है) । लुञ्चे न 
ता अपनो समश है गरेर न दूखरे के कटे का ( खया ) है से तू किली काम का नहं 
दै, पत्थर का टोल है॥ १॥ जञा ( राम) सुनिये के मन के सी कठिन ( अरथौत्‌ जर्हा 
सुनिये के मन भी नजा सके ) खे अपने मा-बाप के खहज पर प्राप्त इए, वे छपासिंधु 
स्वभाव सरे ही खला श्रोर अपने आप स्नेह करने वारे ह ॥ २॥ सेकत्रोरवेदम । 
विदित है कि शघुनाथसी ` से बड़ा कोई नहीं है शरोर घे सब दिन, सब देशा भै, सलकै ४ 4 
ही खाथ रहते ह ॥ ३ ॥ स्वामी. तो सर्वज्ञ ( अथौत्‌ अन्तःकरण की जाननेवारे ) दै 
उनसे सेवक की. चारी नहीं चठेगी ( जा कट कि क्या सेवा कर ताँ कहते है कि) 
प्रीति कै पदिचान ( अ्रथौत्‌ भगवान्‌ मे प्रेम कर ) । इख द्रबार की यही रीति है ॥ 8 ॥ 
(किसी की सेवा करने मे ता वड़ा केशा दाता है परन्तु रामजी की सेवा मे ) रारीर 
कै छमा भी छश नहीं होता शरोर वे मन की ( प्रीति ) मान लेते हे ( भाव- कपट 
डकरः प्रीति कर इतनी दी सेवा दै। जा कदा कि सेवा करने से मिठेगा क्या ! तहां 


ज 1 क कक वा 











११८ विनयप्िका । 


उनका नाम कल्पवृक्ष है जिसमे स तरह के फर फठते है (भाव--स्वग मे ज कल्पवृक्ष 

है वह तीन दी फर देता दै; मेोक्च नहीं देता । च्रोर यह धमै, ग्रथ, काम, मेश्च, चों देता 

है ) ॥ ६ ॥ ( अरव उनकी कृपालुता का प्रक्ष प्रमाण देते है कि) सेटे मनुष्यकषा 

वेचा ते दाम न मिं ( कथाकि नि्ट्छे के ठेकर कोई क्या करे ) तरेर रक्वा ते कुछ 

, काम न करे (श्रार खाने को मगि-ेसे ) उस तुली के भ उन्दने निदा कर दिया । 
एेसे राजा रामचन्द्रसी द ॥ ७॥ 

शब्दाथै--चार = नैकर । राड़ = वेकाम का । रोर = ( रोड़ा ) पत्थर का कड़ा । । 

[ ७२ 
मेरो भलो कियो राम आ्रापनी भलाई । 


. होतो सइ द्रोही पे सेवकहित सोहं ॥ 


। 


राम सों बड़ो हे कोन सोसों कोन छोटो । 
राम सों खरो हे कोन भोसों कौन खोटो ॥ २॥ 
लोक कहे राम को गुलाम रों कहावों । 
पतो बड़ो श्रपराध भो न सन वावों॥३॥ 
१ क [94 भ 
पाथ माथे चदे तन तुलसी अयो नीचो । 
घोरत न वारि ताहि जानि श्नापु सींचो॥९॥ 
` रघुनाथजी ने अपनो भलाई से मेरा भला कर दिया । तनै तो स्वामी से द्रोद करने 
वाखा हं परन्तु स्वामी सेवक के दितकारी ही है ॥ १ ॥ रामजी सरीखा ता बड़ा कोन 
है शरोर मेरे समान छटा कोन है शरोर रामजी सरीखा अच्छा कोन दै ब्रोर मेरे खमान 
 न्ञाटाकोन दै॥२॥ तो भी संसार मुञ्चे राम का गुकाम कता रोर भो (राम , | 
नामी वेष बना कर ) कहर्वाता ह ( भाव-नोच होकर अच्छा बनता ह यह रामजीका 
बड़ा अपराध कर रहा ह ) पर इतना बड़ा अपराध हाने से भी ( रामजी का ) मन टे 











विनयपचचिका । | ११९ 


[ ७३ | 
जागु जागु जीव जड़ जोह जग जामिनी । 
देह गेह नेह जानि जेते घनदाभिनी ॥ ९ ॥ 
सोवत सपनेहू संहे संति संताप रे 1 
बूडो श्वग-वारि खायो ज्वरी को सष रे ॥ २॥ 
कहे वेद बुध तू तो बूभिः मन मदिरे । 
दोष दुख सपने के जागे पे जाहि रे ॥३॥ 
तुलसी जागे ते जाइ ताप तिद्रं तायरे । 
रामनाम सुचि रुचि सहज स्वभाड रे ॥ ४ ॥ 


अरे ओय | तू बड़ा मूख है ( अपनी हानि काम नहीं देखता 1 मरह-निद्रा भे बहुत , 

साया अब तेा ) जाग जाग शरोर संसार जा राचि के समान है उसे ( ज्ञानहष्टि से ) देख । 
{ जञैले अधररी रात सं चार, उचक्के मार चट ठे जाते हं देशे ही इख संसाररूपी राति 
म तेरे पीठे काम, कोध आदि चोर गटठकटे कमे इष है स ते ्रमूल्य रामनाम कूपी 
रज्ञ छिना्ेगे; दरिया हे जा, शरोर जागता हआ राम राम रता रह जिससे ये तेरे 
पास न फटकते' शरोर इस संखाररूपी रात्रि मे ) शरीर गरेर धर के स्नेह के णेखा जान 
्ञले मेघ य विजली ( छिन छिन म चमकती दै, छिन छिन में बन्द देती हैः इसी भति = 
ये कमी मिलते है कभी नाशा हो जाते दै, इनका श्चूढा स्नेह दै, ओंख मिचने परर = ` 
कुछ भी नहीं है) ॥१॥ अरे ! जब तू सातः है ते सपने मै संसार के (जन्म, मरण, दुःख त 
दि ) बड़े बड़े ताप सहता है ( परन्तु जेते जव तक सोता है तवही तक वे सच्चे है 

जागने पर सब श्ये है । एेसे दी इस संसार कै खन काय जब तक मचुष्य मेहनिद्रा म - 
सो रदा है तन तक सचे दीखते दै परन्तु जब मेदनिद्रा जाती रदी श्रोर ज्ञान के ने 
खुरे स ही यद संसार श्चूठा प्रतीत होने गता दै । सुपने म) कमी तू खगनठष्णाके ` 


~ 


पानी म गोते खाता है ब्नोर कभी तचे जेवसी का सर्प खा रेता है ( भला यह कब सवय 





सीने तापं की जकन जाती रदती है 


छद 


हाती दै॥ ७॥ 


क 





१२७ विनयपत्निका । 


शब्दाध्ै-जामिनी = रात । दामिनी = बिजली । संसृत = संसार । तिहु" = तीन । ताय = ताप 


( भूमि, दैव श्रोर शरीर से उपन्न हुए ) । ताप जलन । 


राग विभास । 
[ ७४ ] 
जानकौस की कृपा जगावती सुजान जीव जागि व्याभि मूढताऽतु 
राग श्रीहरे । 
कारे विचार ताज विकार भज्जु उदार रामचन्द्र भद्रसिषु दीन- 
वधु वेद वदतरे ॥ १॥ 
मोहमाय कुहु निला विसाल काल विपुल व्याल, सयो शोथो 
सो ्चनूप रूप स्वप्न जो परे । 
अब प्रभात धगट ज्ञान भानु के पकास् वासना सराग मोह 
निधिड तम टरे ॥२॥ 
भग्र मद मान चोरः भोर जानि जातुधान काम कोह लोभ छोभ 
निकर अप डरे । 
देखत रघुवर-प्रताप बीते संताप पाप, ताप न्निविध मेम श्राप 
दूर ही करे ॥३॥ । 
खवन सुनि गिरा गभीरः जागे श्रति धीर वीर, वर विराग तोष 
, सकल संत ्रादरे । 
तुलसिदास पयुक्रपाल निरखि जीवजन विद्ाल भंज्यो भवजाल 
परम मंगलाचरे ॥ ४ ॥ 

रामचन्दरजी की छपा ज्ञानी पुरुष का जगाती है ( इसछिप ) मृटता ( अर्थात्‌ अश्ञान 

रूपी निद्रा) क त्याग कर जाग शरोर श्री भगवान्‌ मे प्रेम कर शरोर विचार कर, तथा विकार 


(अथोत्‌ श्रनेक श्रकार की वासनाग्रो) का छाड़कर उदार रामजी क्षा भजन कर । वे कल्याण 
कै समुद्र शरोर दीनां के बन्धु है-ेखा वेदं कहते है ॥९॥ रविद्या सही अमावस की यातरि 
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१४ 
| 


विनयपञ्चिका । १२१ छ 


ध 
1 


है ( शरोर रात्रि ४ पहर की हाती है पर यह ज्ञानरूपो राति बड़ी भारी है इसमें जा) 
बहुत साकालदहैसादी बड़ा सर्हैजा कोई स्वर मै पड़ कर साया उसने अनूपरूप 
( अथौत्‌ आत्मस्वरूपं ) क खा दिया । रव ( जन ) सवेरा धरकट इग त्रार ज्ञान के 
सूये का चदन हा ता वासना, राग, मेष रोर देषरूपी घना जधेरा जाता रहा ॥३॥ 
फिर ते सवेरा जान कर मद्‌ त्रोर मानरूपी चोर भागे ब्रोर काम, क्रोध, लाभ क्षोभरूषी 
राक्षसे के समूह दर जा पड़ ्रोर रामजी के प्रताप कष देखते ही सन्ताप श्रोरः (संचित) 
पाप नादा हा गये शरोर ज तीन प्रकार के ताप रह गये उन्हं (रामओ के) प्ेमरूपी जल ने 
दुर ही कर दिया अरथौत्‌ बु्का दिया ॥ 8 ॥ इस रभाव युक्त वाणी कै कान से सुन कर ` 
( संसार के जीतने म ) जे बड़ धीर वीर खन्त थे सा जागे शरोर उन्दने सुन्दर वैराग्य, 
सन्तोष, आदि सब का आद्र किया ।. हे ठुरुखीदाख ! षां रामओ ने जीवजन अथौत्‌ 
भासी मा का बेदार देख कर संसाररूपी जार का तोड़ उखा श्रोर वडा आनन्द्‌ किया ॥५॥ 















सन्धि-विभाग-- मूढता + श्रजुराग । मंगल ~+ राच । 
शब्दाथै--उदार = दाता । कड = श्रमावख की रात्रि । व्याल = सप । वासना = ससार के सुख की 
इच्छ । सराग == रागसदित (राग कहते है संघारी वस्तुश्ों मे श्रीति करना) । निविड = घना । यातु- 


भ 


धान्‌ = राक्तस । छोम = घबराहट । तापञ्निविध == गूढां कोश में देखा। निकर = समूह । श्राप जल । 
| राग ललित । 
| < | 

खोटो खरो रावे हौ रावरे सो कूठ क्यो कहोंगो जानौ सब . 
हाके मन क । ५ 
करम वचन हिये कहौ न कपट किये ेसी हठ जेसी गोढि | 
पानी परे सनकौ॥ १॥ ( 
दूसरो भरोसो नाहि वासना उपासना को वासव विरंचि घुर नर 
सुनिगन की । £ 
स्वारथ के लाथी मेरे हाथी स्वानलेवा दे कार तो न । 
वीर दीनजनकी॥२॥ 











१२२ । विनयपिका । 


सचे परो पाऊं पान पंचन में पन प्रमान तुलसी चातक श्रास 
राम स्याम धन की ॥ ३ ॥ 


मँ बुरा भला जैसा वँ तस्दारा ( गुखाम ) दह शरोर तमसे भ्ठ क्यो कर्हगा क्योकि 
तम सब ही के मन की जानते ह । मँ कपट से नहीं कहता ह । मै अपने हदय मै ( कम 
रोर बचन से त्हारे णाम होने की ) पेली दठ किर कि जेसी पानी म पड़ी सन 
की गांठ दाती है ( अर्थात्‌ जैसे वह नहीं खुर सकती एेसी ही मेरी गुखामी नही छट 
सकती )॥ १॥ त ते सच्चे दूसरे का भरोसा है न मुस इन्द्र, ब्रह्मा, देवता, मयुष्य नरार 
सुनियां के समूह की उपासना की इच्छ है क्योकि वे (देवता आदि) स्वारथ कै साथी है 
( श्रथोत्‌ जब तक पूज गा तव तक सुख दंगे, न पूगा कष्ठ दंगे सो मेरी उनकी नदी 
पटेगी) भोर उनकी मेरी खेवा देई हाथी श्रोर कुत्ते के समान है (अथात्‌ जब जन्म भर 
उनकी हाथो कै समान बड़ी सेवा करूंगा तव कुत्ते के समान खी पुत्र रादि का सुख 
देभे ) स हे राम ! जेसी दीन जन की पीर तुमका है देखी किसी के भी नहीं है ॥ २॥ 
त्रोरजामे संपकी सभा मै सावर (१ ) ख्वार ( रथौत्‌ सावरी मन्त्र के न जानने 
वाले ) की भांति हला हे ता ( जैसे उसे खाप काट खाय श्रोर बह मर जाय से ) हे 
देव ! त॒म तो दिव्य ष्टि हा ( मेरे मन की जान कर ) अपने आगे दी इस शरीर को 
फसा दंड दा जा सहा न जाय रोर जा मै सच्चा ठर ( अथात्‌ मेरे हृदय म तुम्ारी 
गलामी पको हा ) तो उस प्रण की पकावट का एक बीड़ा पांच पंचं म पाड ( जिससे 
मेरा भी भक्तो मे नाम हो क्योकि ) मुक तुलसीरूपी चातक के रामरूपी श्याम मेघ की 
ही आशा है ॥ २॥ 

शन्दाथै--वासव = इनदरं । विरंचि = ब्रह्मा । सावर = सावरी मन्त्र । वार = शरू । सासि = 
१ । दण्ड । प्रमान = पकावट । 











कै 


विनयपच्निका । १२३ 
रोटी दुगा नीके राखे आगे की वेद भाषे भलो ह है तेरो ताते 
आनद लहत हों ॥ १ ॥ 
बाध्यो हो करम जड़ गरव गूढ निगड़ सुनत दुसह हौ तो सासति 
सहत इ । 
च्रारत अनाथ नाथं कोस्लल कृपाल पाल लीन्हों दीनि दीन 
देख्यो दुरित दहत हों ॥ २ ॥ 
वूभयो ज्योहीं क्यो सें ह चेरो ह हौं रावरो जू मेरो कोऊ कहर 
नाहि चरन गहत हौं । 
मींजो गुरु पीठ श्रपनाई गहि बह बोलि सेवक सुखद सदा 
विरद वहत हं ॥ ३ ॥ 
लोक कदं पोच सो न सोच न सकोच मेरे व्याह न बरेखी जाति 
पाति न चहत हं । 
तुलसी अ्रकाज काज रामही के रीभे खीभे श्रीति की अतीति 
मन मुदित रहत हों ॥ ४ ॥ 

नै राम का गुखात्र ह त्रीर ( गुरू ने ) मेया णमः बाला नाम रक्लाहैग्रोरमै रामी 
का यही काम करता ह कि कभी कभी नामके दा अक्षर कह ठेता दहं । अच्छी तरह 
रक्खेगे ता रो द्टरगा ( तरोर कुक नदीं चाहता ) यह ता इस खोक की बात हु श्रोर 
आगे की वेद कहते ही है कि ( राम-नाम लेने से) वेरा भला हागा ( से पूरी राशा ५ 
है कि परखाक तै भो मुञ्चे सुख मिेगा ) इससे आनन्द पाता ह अथोत्‌ सदा पर । 
। रहता ह ॥१॥ (गरव राम के गुलाम हाने से पदे की द्या कहते हँ कि) जड़ कमै 
अहंकाररूपी पक्की वेड़ी से बांध खिया यद सुनते दी सते णेसी पीड़ा सहने ग 
जा सदी न जाय । (फिर मेने पुकारा कि) हे डस अनाथो के नाथ | हेक्पारु के शल 
( रामजी ) ! मेरी रक्षा करा ( यह बाणी सुन कर वे आये ) शरोर जब उन्न ` 
गरीब के देखा कि मै पायें से जला जाता द्वं ते सुनने पापों # 

























# । 


१२७ विनयपच्चिका । 


पीठ ठोकी शरोर बुखा कर वाह पकड़ अपनाया । तवसे सेवक क सुख देनेवाला यह 
 ( माला-कंडी तिलक आदि ) वैष्णव का वाना सद्‌ा धारण किये रहता ह" ॥ ३ ॥ छाग 

( भले ही ) कदं कि यह नोच है ( गुलामी करता है ) सा इसका मुञ्चे सेच श्रोरः श्रम 
नहीं है क्योकि सुञ्चे ्रव अपना व्याह सगाई थोड़ई करना है श्रोर न मँ जाति, पाति का 
चाहता ह ( अथौत्‌ मुञ्चे जातवालेों के साथभी नहींखाना है ) वुरुसी का काज 
अक्षाज ते रामजी कै रीभने सखीजने मे दै ( अर्थात्‌ रीभगे सुख दंगे, शुस्छा हये दुःख 
पाऊगा परं सुज्ञे उनके चरणो म॑ अपनो ) भीति की पतीति है ( कि वे स्वे यवदय तारेभे 
इसङ्िए ) मन म॑ प्रसन्न रटता द्र" ॥ ७ ॥ 


शब्दाथै--निगड़ = वेड । सासि = पीड़ा । दुरित = पाप । ज्‌ = खामी । बरेली ~ सगाई व्याह 
की बात-चीत । 


[ ७७ | 
जानकीजीवन जगजीवन जगतहित जगदीक्च रघुनाथ राजीव- 
लोचन राम । 
सरदावेघुवदन सुखसील श्रीसदन सहज सुंदरततु सोभा अगनित 
काम ॥ १॥ 


जग-खुपता सुमातु सुगुरु सुहित सुमीत सबको दाहिनो दीनधु 
काहू को न बाम । 


 आआारुतेहरन सरनद अलुलितदानि परनतपाल छषाल पतितपावन 
नाम॥२॥ 


` सकलविस्ववंदित सकल सुरतेषित आगम निगम करै रावरेहं 
 गुनम्राम । 
षी जानि के तो तुलसी तिह्यारो जन भयो न्यायो ऊ गनिवो जं 











विनयपचिका । १२५ 
कार के चन्द्रमा के समान है, व्दारा सुख देने का स्वभाव है, तुम खकष्मी के स्थान हा 
` शोर स्वमाव से दी तुम्हारे सुन्दर शारीर की ओभा अनगिनती कामदेवे के खम्रान है 
॥ ९ ॥ तुम जगत्‌ के सुन्दर पिता, माता, गुर, हित, मिज, शरीर सवक दाहने अथौत्‌ सुख 
दाई, ग्रीवो के वन्धु शरोर किसी क टेटे नदीं हो । तुम विपत्ति कै दरनेवाले, शरण के 
दाता, अतो दान देनेवाले, सक्तो के रक्षक ग्रीर कृपालु हे त्रीर तुम्हारा नाम पतित- 
पावन है ॥२॥ सब संसार ठुमक्त भरणाम करता है, लुम सब देवतानं से सेवा कयि 
गये हा श्रोर वेद्‌, शाख सब ठश्हारा दी शण-समूह गाते हँ । यही जान कर तुखसी 
वभ्दाय भक्त इग्रा है इसे अ्रख्ग ( बड़े बड़े दलुमान श्रादि सेवकं भ ) गिनोगे या जहां 
( केवट आदि ) शरी शुखाम गिन रक्खे हैँ ( उनन रक्खागे ) ॥ ३॥ 
. शब्दाधै--श्नागम == शख । निगम == वेद्‌ । भ्राम = समूह्‌ । 
राग टोडी । 
[ ७८ 
दीन को दयालु दानि दृसरो न कोऊ । 
जासो दीनता कौं हो देखो दीन सोऊ ॥ १ ॥ 
सुर नर सुनि च्रसुर नाग साहेव तो घनेरे । 
तौलों जोलौं रावरे न नेकु नयन फेरे ॥ २॥ 
ननिभुवन तिर्हुकाल विदित वदत वेद चारी । 
च्रादि श्रत मध्य राम साहबी तिहारी ॥ ३ ॥ 
तोहि मोँगि माँगनो न मगिनो कायो । 
सुनि सुभाउसील सुजस जाचन जन च्रायो ॥ ४ ॥ 
पाहन पसु विटप विहग अपने करलीन्द । 
महाराज दसरथ के रंक राय कीन्ह ॥ ५॥ 
तू गरीब को निवाज हौं गरीब तेरो । 
वारक किये छृपालु तुलसिदास मेरो ॥ ६ ॥ 
हे देव ! गसं पर छृपा करनेवाखा ग्रोर दानी ( तभ सरीखा ) दुसरा 
हे (क्योकि ) जिससे अपनी गृरीनी कहता ह" उसे भी मै ॥ 


फर 
क 











५. 
























१२दे विनयपञ्चिक्ा । 


समान किसी का एेश्वये नहीं ) ॥ १ सुनि, देवता, मलुष्य, नाग शरोर दैत्य स्वामी तो 
बहत से दै, पर तभी तक दै कि जव तक तेरे थाड़े से भी नेत्र नहीं फिरते ( अर्थात्‌ । 
ज्यां हीं तूने निगाह टेद्ी की व्यांदीं सबका स्वामीपना निकर जायगा ) ॥ २॥ तीनें भुवने 
रोर तीनों क्षां मे यह ( बात ) प्रगट है शरोर चारों वेद भो कहते है कि आदि, अन्त 
4 रोर मध्य म ( अथोत्‌ सदा तो ) हे राम ! वेरी ही सादी है ॥३॥ वशर मीख सांग कर 
( के ) मंगता फिर मंगतां नहीं काया ( अथौत्‌ एक ही वार भ तूने उसे निहार कर 
दिया ) यही सील सुभाव त्रोर सुन्दर यदा सुन कर यह जन भी भीख मांगने आया 
है ॥७॥ (जा कटा किन किन याचका के हमने निहाल किया ताँ कहते दकि) तूने 
पत्थर ( अहिल्या ), पथु ( री बन्द्र ), चर्च ( यमलाज्ञुन ) शरोर पक्षी ( जटायु ) इनके 
अपना कर छिया। ज्रोर हे महाराज दशरथ के पुज ! तूने उन्हें कंगार से सजा कर 
दिया । ( प्रथात्‌ जा महदानीच थे उन्हभी सुक्त फर दिया ) ॥ ५ ॥ तू गरीब का निहार | 
करनेवाला है श्रोर मँ तेरा गरीब ह" 1 हे कपाल! ( कुछ संपत्ति आदि नद्षीं चाहता ह | 
केवलं यह चाहता हं कि तू) एक वार ( अपने मुख से ) यह कह दे क्रि तुख्सीदास | 









मेरा है ॥ ६ ॥ 
श्दा्थ--्मागनें = गता, भिलारी । पाहन == पत्थर । विय = वृत्त । विहंग पकती । रंक ~ 
कंगाल | है = में । 
क ॥ & ॥ 
४. तू द्या दीन हों तू दानि हौ भिखारी । 


हों प्रसिद्ध पातकी तु पापपुंजहाथै ॥ १ ॥ 
नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो । 
मो समान रत नहिं ्रारतेहर तोतो ॥ २ ॥ 
बयत हों जीव हों तू ठाकुर हँ चेरो । 
तात मात गुरु सखा तू सव विधि हित मेयो ॥ ३॥ 
` तोहि मोहिं नाते अनेक मानिये जो भावे। ` 
ज्यो यों तुलसी छृषाल चरन सरन पावे ॥ ४ ॥ ` 
हे देव ! त्‌ व्या हे ञं गुरीव ह, तू वानो है में भिखारी ह । मँ नामी पाीर्हत्‌ 
+ १॥ तू अनाथां का नाथ दै रार मुभ सरीखा अनाथ कोन 





न ॥ = अ 


, नगाड़ बजते है पर हे दुस्थ के (नन्दन !) तू पेखा दानी है कि (कुसमय मे भी) तूने 


विनयप्िका । १२७ 


है । मेरे समान ता कोई दुखी नदं शरोर तेरा सा कई दखसंजन नहीं ॥ २॥ तू ब्रह्म 


` हैमे जीव, तू ठाङुरहै स तेरा चेला ह, भार सब तरह से तू मेरा पिता, माता, शुर, 


सखा श्रोर हित्‌ है ॥ ३॥ ठुफसे मेरे यनेक नाते दै, जा ( मन म ) मावे उसे मान छे । 


हे कृपारु ! ( प्थाजन वे इतना दी है करि यद ) तुरुसी जैसे बने वैसे तेरे चरणं की 
दारण का पावे ॥४॥ 


(वि 
च्रौर काहि मगिये को मोँभिबो निवार । 
अभिसतदतार कौन दुखदरिद्र दरि ४ १ ॥ 
ध्मधाम रास कामकोटिरूप रशे । 
साहब सवविधि सुजान दान खडग सूये ॥ २ ॥ 
सुंसमे दिन दै निसान सबके द्वार बाजे । 
कुसमे दसस्थ के दानि ते भरीव निवाजे ॥ ३ ॥ 
सेवा षिनु गुन विहीन दीनता सुनाये । 
जेजे तँ निहाल किये षरूले फिरत पाये ॥ ४ ॥ 
तुलसिदा् जाचक रुचि जानि दानि दीजे । 
रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि कीजे॥ ५॥ 

(जा कदो कि जोर किसी से वयो नदी मागता तद्य कहते द कि ) दे राम | ब्रोर 
किखसे मां नर कोन मेरी याचना के दूर कर सकता है । पेला कैन सा मनेारथ 
कादातादैकिजञामेरे दुःखन्रोर दरिद्रिके दूर करे॥१॥देराम त्‌ धमे का मन्द्र 
नर करोडां कामदेवं कै रूप से सुन्दर दै, खघ धक्षार से स्वामी है, सुजान ( ग्रथौत्‌ 
हदय के जाननेवाला) शरर दानरूपी तलवार ( चलाने ) भ श्र दै, अथोत्‌ बड़ा दानी द/ ३ । ६ 


॥ २॥ (जा कदा कि दानी तो ओर भी बत ह तदं कहते दै कि प्रोर तो पेसे हैकि 
किसी का ) सुन्दर ( ्रथौत्‌ बढती का) समय देता है तव सबके द्वार पर 













शरद विनयपिका । / 
बिना ही जिस जिस महागुख्हीन ने तुञ्चे अपनो ग्रीनी सुनाई उसी उसी की तूने 
निहाल कर दिया श्रोर ( वे अपनी मनोकामना ) पाकर एूके फिरते है ॥ 8 ॥ वलसीदास 
भिखारी की भी ( भीतरी ) रुचि जान कर उसे दे क्योकि तू दानी दै, घनोरहेराम- 
चन्द्र ! ( म कुछ धन सप्ति नदीं चाहता हँ; केवल यह मागता हं कि ) तू चन्द्रमा 
है मुदे चकोर बना छे । ( माव यद है कि जैसे चकार इकटक चन्द्रमा को देखा करता है 
वैसे ही मँ तेरे दर्दन करता रहः ) ।। ५॥ 
शब्द्‌ थै--श्रभिमत = मनेरथ । रूर = सुन्दर । ते = त्‌ 
॥- 

दीनवंधु खुखसिधु कृपाकर कार्नीक रघुराई । 

सुनहु नाथ मनु जरत त्रिषिधञ्वर करत फिरत बौराई ॥ १ ॥ 
कबहु जोगरत भोगनिरत सठ हट विजोग वस होई । 

कबहु मोहवस द्रोह करत वहु कबं दया अरति सोई ॥ २ ॥ 
कबहु दीन मातिदहीन रंकतर कवरं भूप च्भिमानी । 
कबहु मूढ़ पंडित विडंबरत कबहुँ परमरत ज्ञानी ॥ ३ ॥ 
कबहु देव जग धनमय रिपुमय कबहुँ नारिमय भासे । 
संखति सन्यपात दारुनदख बिनु हरिक्रपा न नासे ॥ ४ ॥ 
संजम जप तप नेम धरम त्रत वहु भेषज समुदाई । 
तुलसिदास भवरोग राम पद प्रेम हीन नहिं जाई ॥ ५ ॥ 

` हे रामचन्द्र ! तम दीने कै बन्धु, सुल के समुद्र, कृपा करनेवाछे हे, शरोर तुम्हारे 
भीतर बड़ी करूणा है । सा हे नाथ ! सुनो । मेरा मन तीन भकार कै तापो से जलता दै 
((अथौत्‌ मुक्चे चिदाष हा गया है श्रोर ज्ञेसे चिदोषवाला पाग की तरह बकता है एेसे 
दी मेरा मन) पागरुपन करता करता है ॥ ९ ॥ कभी यागम प्रीति करता दै, कमी भाग 
म ङ्गता दै, कभी यह मूख हठ से ( खी, पुज आदि के ) वियोग के वदा हा जाता दै 
थत्‌ उनसे जदा हदा जाता है), कभी माद के वश हेता है, कभी बहुत सा द्रोद  । 

ख्गता है श्रोर कभी बड़ी दया करने गता है ॥२॥ कभी दीन, कमी बुद्धिः | 
` कंगाख हेता है, कमी राजा का सा घमंड करने खगतादै, 
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विनयपत्रिका । ` १२९ 


~ कमी मूख श्रोर कमी पण्डित बनता है, क्षमी पाखंड मे पीति शरोर कभी धश्च मं प्रीति 
करता ह, कभी ज्ञानी बनता है ॥ ३॥ हे देव ! कभी (धन की चाह दुई ता) जगत्‌ कै 
धन सरे भण (जव किसी से लड़ाई हाती है तो ) जगत्‌ शजं से भश नोर कभी 
(काम की इच्छा हुई त जगत्‌) खियें से भरा भासने गता है, ( कई एक बात हा 
तो कटं ) से संसाररूषी सन्निपात वड़ा कठिन दुःख है, हे मगवन्‌ ! विना तुस्दारी कपा 
के इसका नादा नहीं हाता ॥ ४ ॥ संयम, जप, तप, नेम, धमे, बत (इत्यादि ) बहुत सी 
त्रोपधियां का समूद है पर हे राम ! तुसीदाख का संलाररूपी रोग तमार चरणो कष 
मेम विना नहीं जा सकता ॥ ५॥ 
शण्दाथै--विडंव = पाखड । सख्त = संसार । त्रिदोप = कफ, वात, पित्त तीनें का मिल जाना । 
[ <२ 
मे म. ^~ ^~ _ ^~ „= [ 
हजनित जल लग वववार्वष 1 जतन न जाई । 
जनम जनम च्रभ्यास निरत चित अधिक श्रधिक लपटाई ॥१॥ 
नेन मलिन परनारि निरखि मन सल्लिन विषय सग लागे । 
इदय सल्लिन वासना मान मईइ जीव सहज सुख व्याभे ॥ २ ॥ 
परनिंदा सुनि खवन मलिन भये वचन दोष धर माये । 
सब प्रकार मललभार लाग निज नाथचरन विसराये ॥ ३ ॥ 
 तुलस्लिदास बत दान ज्ञान तप सुद्धिहेतु खुति गवे । 
र  रामचरन च्नुराग नीर धिनु अति मल नास न पवि ॥ ४॥ 
अज्ञान से उत्पन्न हुश्रा अनेक प्रकार का जा पाप खगा रहता है ( कि जिसने जीव के 
दुखी कर रक्खा है ) वह कराड उपायों से भो नहीं छट्ता । ( कारण यह्‌ कि ) जन्म 
जन्म भ चित्त को उससे परीति करने का अभ्यास पड़ रहा है, इसकिण ( वह पाप). 
अधिक रथिक किपटता चखा जाता है ॥ १॥ (अनेक प्रकारकापापकोनसा हैसे 
| कहते हे ) दूसरे की खी को देख कर नेतर धु धछे हा गये भ्रोर विषयं के साथ रुगने । 
| से मन मछिन हा गया शरोर हृद्य (विषय) वासना, मान, मदं से मिनि हा गया भरो 
जव अपने सहज सुख (अर्थात्‌ आत्मस्वरूप) के त्यागने से मलिन हा गया ॥ २ 
निन्दा सुनते सुनते कान भरे ह गये शरोर पराया दोष वार बार कहने 
गो गया । खा सब तरह से अपने स्वामी के चरणो के भूल । 
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। धन के किष खेती, व्यापारं शरोर ग्रनेक उपायां मे ग्वार त्रोर रामजी से विभ्ुख हानि के 





, १३० प विनयपत्रिका । 
( मेरे पीडे ) खगा फिरता है ॥२॥ हे तुक्सीदास ! शुद्धि हेतु ( ग्रथौत्‌ उस पाप कै 
चुखने ५ लिए ) वेद्‌ तो बत, दान, ज्ञान, त्रोर तप ( आदि उपाय ) बता रहा है परन्तु 
रामचन्द्रजी के चरणो कै प्रेमरूपी जर बिना यह भारी पाप नहीं घुर सकता ॥ ४ ॥ 
राग जयतश्री । 

[ ८३ | 
कृल्ु हवे न राय गयो जनम जाय । १ 
अरति दुलभ तन पाइ कपट ताजि भजे न राम शम वचन काय ॥१॥ 
लरिकाईं बीती श्रचेत चित चंचलता चोगुने चाय । 
जोवन ज्वर जुवती कुपथ्यकरि भयो त्रिदोष भारे मदन बाय ॥२॥ 
मध्य बयस धनहेतु वाइ कृषी बनिज नाना उपाय । 
राम विमुख सुख लद्यो न सपनेहं निसि वासर तपो तिरु ताय ॥२॥ 
सेये नहि सीतापतिसेवक साघु सुमति भले भगति भाय । 
सुने न पुलकि तनु कहे न सुदित मन किये जे चरित रघुवंसराय ॥९॥ 
रब सोचत मनि बिनु भुजंग अयो विकल अंग दले जरा धाथ । 
सिर धुनि धुनि पलितात मींजि कर कोड न मीत हित दुसह दाय ॥५॥ 
जिन्ह लगि निज परलोक विगास्यौ ते लजात होत ठाढे ठोंय । 
तुलसी अजह सुमिरि रघुनाथहि तस्यो गयंद जाके एक नार्य ॥ ६॥ 


कुं राभ नदीं है व्रीर जन्म वृथा जा रहा है । बड़ी दुरखुभ ('मजुष्य ) देह पाकर 
तू कपट छाङ्‌ कर तन, वचन से राम राम नहीं भजता है ॥ ९॥ छड्कपन तो 
अन्ञान मे बीत गया, ( उस स्रय ) चित्त म चगुनी चंचरुता रोर खुरी थी ८ .खूब 
खेटे क्रूरे ) । रोर जव युवावस्थारूपी ज्वर चदा तब ख्लीरूपी कुपथ्यकर ( शर्थात्‌ स्री | 
साथ सभाग करने पर ) कामरूपी वायु से भासी चिदेष हा गया ॥ २ ॥ बीच की उघ्र 
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©. | 
बुरा मागं रोर 


विनयपचिका । १३१ 


रामजी के सेवक त्रोर सुन्दर बुद्धिवाे साधुञ्रो की भी गरच्छी भक्ति भाव से सेवा न ॥ 
की ब्रोर रामचन्द्रजी ने जा चरि किये थे उन्हं भी नते शरीर मे पुखकायमान होकर 
सुने श्रोर न भरसन्न मन से कहे ॥ ७ ॥ ज्व देखा शाक करता है किजञैसेमणि के बिना 
सपं विकर हाता दै । नोर छृद्धा अवस्था दङ्‌ दौड़ कर श्रग के षीसे डालती है श्रः 
(अत्‌) सिर शुन धुन कर घ्रोर दाथ मौज मौज कर पञताता दै ( पर इस ) दुःसह 
दावानल के (शांत करने के) लिप कई हितकारी मि नहीं ( आता )॥५॥ न्नर 
जिनकै किए तू ने पना परेछाक विगाड़ा था वे खव पास खड हाने म शरमाते है (अर्थात्‌ 
कोई वात नहीं पूछता ) । हे ठलसी ! अब भीत्‌ (उन ) रघुनाथजी का ही स्मरण कर 
कि जिनका नाम पक बार छेने से गजेन्द्र तर गया था ।) ६॥ 

शब्दाधै--श्राय = लाभ । चाय = खुशी । त्रिदोष तर वे" भजन मं देखा । ताय तापर । 
दाय = दावानल, वन की श्रभि। टँव = पास । नाय नाम । 


[ < |] 
तो तू पलिते मन मींजि हाथ । 
भयो हे सुगम तोको अमर अगम तन समुधो कत लोवत अकाथ ॥ 
सुखलाधन हरिविश्चु बथा जसे खमफल घृतहित मथ पाथ । 
यह विचारि तजि कुपथ कुसंगति चलिसुपंथ मिलि भले साथ ॥ २॥ 
देख रामसेवक सुनि कीरति रटहिं नाम करि गान गाथ । 
दय आनु धनुवान पानि षु नसे सुनिपट कटि कसे भाथ ॥ ३ ॥ 
तुलक्षिदास परिहरि प्रप॑ंचस्व नाड रामपव्कमल माथ । . 3 
जनि डरपहि तोसे अनेक खल श्रपनाये जानकीनाथ ॥ ४ ॥ “ 

( अन यहां गुसाई जी अपने किप कहते कि जा तू राम-भजन नदीं करेगा ) 
तात्‌ दाथ मल मल कर मन म पछछतावेगा ॥ क्योकि देवतां को मी कटिनपेसी 
मनुष्य देह लक्षे सुगम हेग । ( ग्रथौत्‌ सहज भे मिल गद दै ) उसे अव बरूथाक्यो = 
खोता दै, सम ता सदी ॥ १॥ भगवान्‌ के विमुख हकर सुख का साधन धेसे बथा 
है किजेसे घी कै छि पानीमथने से ध्र॑मक्षा फक ( वृथा ) एः 

= छोड ७ च 6 
कुसंगति का छोड़ धर सुन्दर माग मे 
; =. ५. 
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१३२ 1 विनयप्चिका । 

मिक ॥ २॥ राम के भक्तो के दरौन कर ( उनसे भगवान का ) यश सुन, नाम के रट, 
कथा का गान करः । त्रोर हाथ मे धनुष, बाण लिये त्रोर सुनिये के वस्र कटि मे परहिरे 
रोर तरकसख का कसे फेखे प्रयु के हृदय मे छा ( अथौत्‌ उनका ध्यान कर ) ॥ ३॥ 
हे तुङुसखीदास ! सब प्रपंच का छोड़कर रामचन्द्रजी के चरण-कमलो मे मघ्या नवा, श्रोर 
तू डरे मत, तु सरीखे अनगिनती नीचां के रघुनाथजी ने श्रपना जनाया है ॥ ७॥ 


शब्दाथ- घें = सो, ब । श्रकाथ = वरया । पाथ == जल । गाथ == कथा । 
राग धनाश्री | 


|.“ +। 

मन माधो कौ नकु निहारह । 
सुनु सठ सदा रंक के धन ज्यो लिन छिन प्रसुहि सभाराहे ॥१॥ 
सोभासील ज्ञानगुनमंदिर सुंदर परम उदारहि । 
रंजनसंत अखिलश्रघगेजन भंजन विषयविकारहि ॥ २ ॥ 
जो विनुजोग जज्ञ बत संजम गयो चहे भवपारदहि । 
तौ जनि तुलास्षदास निसि वासर हरिपदकमल विसारहि ॥ ३॥ 

हे मन ! भगवान का नेक निहार अर्थात्‌ उनके दशेन कर । हे मूले ! सुन जैसे 
कंगा अपने धन के सदा छिन छिन मै संभारुताहै पेसेदीत्‌ परञुके संभार ॥१॥ 
वे शाभा, लीक, ज्ञान श्रोर गुण के स्थान, सुन्व्रः श्रोर बड़े दानी हैँ । संते के प्रसन्न 
करनेवाठे, सव पापों के नादाक ्रै।र विषय के विकारो के ताडने वे है ॥२॥ जा 


तू बिना याग, यज्ञ, चत शरोर सयम के संसार ( रूपी समुद्र ) कै पार जाया चादे ते 
„ हे व॒ख्सखीदाख ! रात दिन भगवान के चरण-कमलें के मत भूर ॥ २ ॥ 


[ < ] 
इहे कद्यो सुत वेद नितचदू । 
श्रीरघुवीरचरनचितनताज नाहिन. ठोर कटर ॥ १ ॥ 
जाके चरन विरंचि सिधि पाईं सेइ संकर । 


हः कन सक्त विचरत तड भजन करत जरह ॥ २ ॥ 
। ^ ४ ॐ अ 1. अल 01601 +€ 01011260 0 66 नाणी 






















चि) ~ 


हरिपदविसुख लद्यो न काहु सुख सठ यह ससु सबेरो ॥ १॥ 
~ 0 


विनयपचिका । १३३ छ 


जद्यपि परमचपलश्री संतत धिर न रहति कतं । 
हरिपदप॑कजपाइ अचलम्‌ कम वचन मनँ ॥ ३ ॥ 
करुनासिधु मक्तचितामनि सोभा सेवत । 
ग्रोर सकल सुरं असुर ईस सव खाये उरग छह ॥ ४ ॥ 
सुरुचिकद्यौ सोई सत्य तात चरति परुष वचन जबहू । 
तुलसिदास रघुनाथवैसुख नहि मिटे षिपाति कबहु ॥ ५ ॥ 
(सुनोति (१) नाम ध्रुवजी की माता उन्ह उपदे करती है) । हे पुत्र ! चारो वेदो ने 
सद्‌ा यही बात कदी दै कि श्रीरशुनाथजी के चरणो का स्मरण ॐाड्‌ ( दूसरे उपायों से ) 
कीं जगह नहीं दै ॥१॥ जिनके चरणां की सेवा कर ब्रह्मा श्रीर शांकर ने भी सिद्धि 
पार । त्रोर शुक, सनकादि भी ( जिनकी सेवा से ) जीवन-मुक्ति इए विचरते हैँ ज्रोर 
अन तक उनक! भजन करते है ॥ २1 यद्यपि लक्ष्मी बड़ी चंचरू है त्रोर सदा कदी ओ 
स्थिर नहीं रहती परन्तु भगवान्‌ के चरण-कमलों के पाकर मन, कमै श्नोरं वचन से 
रच हागई है ॥२॥ ( भगवान्‌ ) करूणा के समुद्र, भक्तों क चिन्तामणिरूप है उनकी 
सेवा से ( मनुष्य की ) रोमा है (क्योकि) ब्रोर सत दैवता तथा राक्षसम जा स्वामी 
काते है उन सबके! ( क्षाम, क्रोध, लोम, मेद, मद्‌ शरोर मात्लये ) छः सर्पो ने डस त 
खिया है ॥ ४ ॥ दे प्यारे ! ( यद्यपि यह ) लड़ा कठोर वचन है तब भी सुरुचि ने जञा कडा 











हे साई सत्य है । हे तुलसीदए्ल ! रघुनाथसी से बिभ्ुख देने पर कमी विपत्ति नही ध 
भिटवी है॥ ५॥ ध 4 
| शब्दाै--सतत == सदा ¦ उरग = सपं । परुष == कटार । ` ॥ 

| [ ८७ |] ८ ; 


सुलु मन मूढ सिखावन मेरो । 





(१) राजा उत्तानपाद की दो रानियां थां । बड़ी सुनीति अर लाटी सुरुचि । सुनीति से शव ¦ इष भर क 
खुटचि से उत्तम । राजा केटी रानी के पुत्र से अधिकं स्नेह करता या । एक दिनि ८५ हरी रनी धि 
सद्धित सिंहासन पर वै था चौर ओद्‌ मे उत्तम को सिला रहा या इतने मेँ धुव अया ओर उस्ने चह 
कि यै मी राजा क) गोद में खेदः पर राजा ने न श्रने दिवा । यह देख सुरुचि ने का पूर्वै ` 
मे भगवान्‌ का तप करता तो राज "हासन पर वैठता से तू जाकर तप कर 
सव्र हाल खनीति ठे कहा तो उसने भी पु के तप की शिच्चा दी शीर ध्रव तप 


त ~ 
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१३४ । विनयपच्रिका । । | 


विदुरे ससि रवि मन नेननि तें पावत दुख बहूतेरो । 

श्रमत खमित निसि दिवस गगन मर्ह, तर्हे रिपुराहु बड़ेरो ॥२॥ ` 
जद्यपि अति पुनीत सुरसरिता तिरहपुर सुजस घनेरो । | 
तजे चरन श्रजहूं न मिटत नित बह्विवो ताह केरो ॥ ३ 

मिट न विपति भजे विनु रघुपति सुति संदेह निवेरो 

तुलसिदास सव श्रास छोड करि होहु रामकर चेरो ॥ ४ ॥ 


हे मूर मन | मेरी सीख सुन । हरि के चरणो से विमुख दाकर किसी ने सुख नही | 

पायासा हे शाट ! यह समभ ठे कि अभी सवेरा दी है ( अर्थात्‌ सिदौस है अव तक | 

कुछ बिगड़ा नहीं है ) ॥९॥ दे मन ! सूरय, चन्द्रमा ( भगवान्‌ के ) नेचो से अरग इए तब 

से बहुतेरा दुख पा रदे है; रात-दिन आक्राश मे घुमते धरूमते थक जाते ह घ्रोर वहां 

राहु उनका बड़ा रान है ॥ २॥ त्रोर यद्यपि गेगाजी बड़ी पवित हैत्रोर सीने पुर मे 

उनका बहुत खा सुन्दर यशा पौर रहा है परन्तु ( भगवान्‌ के ) चरण ड देने से 

उनका निल बहना अन भी नहीं रकता है ।॥ ३ ॥ बिना रघुनाथजी के भजे विपत्ति नहीं 
| छटती यह सदेह वेद ने निपटा दिया दहै सा दे तुरुसीदाख ! सन आदा के ऊाडकर 

रामजीकाचेखाहाजा॥ ४॥ 

॥ € 1 
॥ 1 

कबहु मन विलाम न मान्यौ । 

निसि दिन ्रमत विसारि सहज खुख जरह त इन्दिन तान्य ॥९॥ 

जदपि विषयरसंग सद्यो दुसह दुख विषमजाल अरुकान्यौ । 

तदपि न तजत मूढ ममता वस जानतदहूं नहिं जान्यो ॥ २ ॥ 

जनम अनेक क्रिये नाना विधि कमम कीच चित सान्यौं । 

होड न विमल विवेक नीर विचु वेद पुरान बखान्यौ ॥ ३ ॥ 

निज हित नाथ पिता गुरु हरिसो हरषि हदय नह श्रान्यौं । 

ठवुलासदास कव त्रिषा जाइ सर खनताह्‌ जनम सिरान्यों ॥४॥ 
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विनयपन्निका । १२५ 


हे मन | तेने कभी विश्राम नही माना ( ग्रथीत्‌ तू कभी निचला दाकर न बेडा ), 
अपने सहज सुख ( अथौत्‌ ब्रह्मानन्द सुख ) के भूर कर रात-दिन ( विषय-वासना मं ) 
धरूमता है शरोर जहां ताँ इन्द्रियों ने तञ्च खेच रक्खा दै, अथौत्‌ जिधर जा इन्द्रिय जाती 
है उधर दी तू जाता है ॥ १॥ यद्यपि ( इन्द्रिये के ) विषय-संग से दुःसह दुख सहता 
है ब्रोर कठिन जार म फंस गया है ते भो तू उसे नहीं छाडता शरोर हे मू ! ममता 
के वद्या जान वृ कर भी अनजान साहा रहा है ॥२॥ (ममता देने का कारण 
चिखते द ) हे चित्त ! तू अनेक जन्धरं मै नाना रकार कै किये इए क्मैरूपी कीच मं 
सन गया है सा विना निर्मल ज्ञानरूपी जर के साफ नहीं हा सकता; यह वेद्‌ पुराणों 
ने सीन किया है ॥ ३ ॥ जैसा दित अपने स्वामी, पिता ब्रोर गुर से हाता है वेसा प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ से भी करता पर तू उनके ता अपने हृद्य म भी न काया ( अथौत्‌ उनक्षा 
स्मरण ओ न किया, परीति ते दूर रही), हे ठुरुसीदाख ! फेसे ताखाब से कव प्यास जा 
सकती है कि जिसके खादते खादते दी जन्ध बीत गया ॥ ४ ॥ 


[ << 1 

मेरो मन इरि जू हठ न तजे । 

निलिदिन नाथ देरदँ सिष बहुविधि करत सुभा निजे ॥ १ ॥ 
ज्यों युवती अनुभवति प्रसवश्रतिदारुन दुखडपजे । 

हे श्चनुकरूल विसारि सूल सठ पुनि खल पतिहि भजे ॥ २ ॥ | 
लोलुप भ्रमत श्पसुः ज्यो जरह तहँ सिर पदत्रान बजे । क 
तदपि अधम विचरत तेहि मारग कबहुँ न मूढ लजे ॥ ३ ॥ { 
हं हास्यो करि जतन विविधविध अतिसय प्रवल अरजे । ` 4 
तुलसिदास वस होड तविं जब प्रेरक श्रु बरजे ॥ ४ ॥ 

हे भगवान्‌ ! मेरा मन हठ नहीं छाडता । रात.दिन बहुत भांति सरे सीख देता च 


पर हे नाथ ! अपने स्वभाव के दी अनुसार करता है ॥ १॥ जैसे खी पसव का अल- | त. 
भव करती दै कि उसमे बड़ा कठिन दुःख होता है ( शरोर पतिं से बिगड़ जाती है कि 3 





१३९ विनयप्िका 1 


सभाग करती है ) ॥२॥ फिर जैसे कुत्ता खाल्च का मारा जहां जाता है वहीं उसक्ष 
सिर पर जूता बजता है ते भो नीच फिर उसी रास्ते भ धूमता फिरता है श्नोर वहं 


मूखे कभी नहीं खजाता ॥ ३ ॥ मे अनेक प्रकार के उपाय कर कर के हार गया पर वह 


( मन ) वड़ा बली भ्रोर अजित है ( अर्थात्‌ किसी से जीता नहीं जाता परन्तु ) बह इख 
ललसीदास के वरा मै तबदही हा सकता है कि जब प्रेरणा करनेवाखे आप भगवान्‌ ही 
उसे मना करे ॥ ७॥ 
| शब्दाथे--्नुदरल == प्रसन्न । गृहपसु = त्ता । पदत्रान = जूता । श्रजै ( श्रजय ) । 
4 {९० + 
पेली मूढता या मन की । 
परिहारे रामभक्ति सुरसस्तिा रास करत ओस्कन की ॥ १ ॥ 
धूमसमूह निरखि चातक ज्यों तृषित जानि मति घन की । 
नहिं तहं सीतलता न बारि पुनि हानि होत लोचन की ॥ २ ॥ 
ज्थं गच कोच विलोकि सेन जड ह श्रापने तन की । 
हृटत अतिच्रातुर रहार वस छति विसारि आनन की ॥ ३ ॥ 
करहेलों कहो कुचाल कृपानिधि जानत हौ गति जन की । 
तुलासदास घषञ्चु हरहु दसह दुख करहुं लाज ` नजपन का ॥४॥ 
(फिर मन की गति का दिखाते हँ) इख मन की पेली मूखता है कि, रामभक्ति- 
रूपी गगाजी के ाडकर राख के कण की आशा करता है ॥ १॥ ( व्षौकार म॑ ) जेसे 
चातक शय के .गाव्बारे कै ( आकाशा मे देखकर ) प्याख के मारे अपनी बुद्धि से उसे मेध 
जानता है । ( परन्तु ) न तो वहाँ रीतरता है श्रोर न पानी है वरन्‌ रोर नेत्रो की 
हानि देती है ( श्रथौत्‌ धु की ओर देखने से हष्टि मन्द पड़ जाती है ) ॥२॥ जर जैसे 
मूख वाज दरो की गच म अपने शारीर की पराई" देखकर ब्रोरः ग्रपने सुख ( चेच ) 
की दानि के भूर कर भाजन के वरा बड़ी दीघता से द्रुखता है ( पर वहाँ भोजन करदा 
। है वरन्‌ श्रार चच की भी हानि है पेसे दी भगवान. को ऊङ्‌ च्नोर की उपासना करने 
 मैहानि दही है राभ कुछ नदीं) ॥३॥ हे कृपा कै सागर ! इस कुचा के मै करदा तक 
कद्व ठर ते इस जन किप दास की दका को जानते दा । हे भगवन्‌ ! तुख्खीदास का 
दुखद ढुख < रोर अपने पन की खाज रक्खो (वयोकि तुम पतितपावन काते हा) ॥९॥ 
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विनयपत्रिका । १३७ 
[९ 
नाचतही निहि दिवस मचौ । 
तवहीं ते न भयो हरि थिर जवते जिव नाम धस्यौ ॥ १॥ 
वहु वासना विविध कंचुकि भूषन लोभादि भस्यौ । 
चर अरु अचर गगन जल थल में कोन न स्वांश कलौ ॥ २ ॥ 
देव दलुज सुनि नाग मनुज नहं जो चत कोड उवश्चौ । 
भेरो इुसह दरिद्र दोष दुख काह तौ न हसौ ॥ 
थके नयन पद पानि सुमति बल संग सकल विलस्ौ । 
श्रव रघुनाथ सरन श्रायो जन भवभयविकल उख्य ॥ 9 ॥ ` 
जेहि गुनते वस होहु रीभि करि सो मोहिं सब विसश्ौ । 
तुलसिदास निज भवन द्वार परभु दीजे रहन पद्यौ ॥ ५॥ 


रात-दिन नाचता नाचता ( अथीौत्‌ जन्म छता ही छेता ) मरा । हे भगवन्‌ ! जब 
से तुमने “जीव” नाम धर तव से ही यह स्थिर नहीं ग्रा ॥ १ ॥ (अनब नाच के 


। स्प्ठ करके दिखाते हँ ) गरनेक प्रकार की बहुत सी वासना ते हुए वख श्र काभ नै 
४ अदि मे पड्ना इण भूषण, इनके पिर करके श्रोर चर अचर का रूप धर करः 
आकाश श्रोर जक थल म एेखा कोन स्ांग है ज्ञानक्िया॥२॥ देवता, दै, ! 


मुनि, नाग, मुज केई भी याचना से नदीं बचा ( अथौत्‌ मैने सबसे भीख मांगी परन्त) | 
मेरे ढसददणिद्र, देष ग्रोर दुःख इनके किसी ने दूर नदीं किया ॥ २ ॥ ने, पैर, हाथ, ६ 
सुन्दर बुद्धि श्रोर बल ये सब थक गये त्रोर ( इन्द्रियां का ) संग सब विषु गया । । 
रोर हे रघुनाथजी ! अब यह जन संसार के भय की व्याकुखता से डर कर तुम्हारी 
शरण आया है ॥ ४ ॥ जिस शु से तुम रीभा कर वरा हेते हा वह ते मै सब भूक ` | 
गया ( अन अपनी श्रार देखकर ) हे प्रभा ! इस त॒लसीदास के ग्रपने घरके द्वार पर ` र १ 
| पड़ा रहने दीजिण ॥ ५॥ 1. 
| शब्दाथ--कंचुक = स्वग के वख । भरथौ = धारण किया । गगन = च्राकाश । पानि= हाथ । . 
[ ९२ ] 
माधव जू मोसममंदन कोऊ। ^ 
ज्याय मीन पतंग दीनमाति मोहिं नहिं पूजे यओोडः ॥ १॥ ` 
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१३८ । विनयपञ्चिका । 


रुचिर रूप श्राहार वस्य उन पावक लोह न जान्यो । 

देखत विपति विषय न तजत हौ ताते अ्रधिक ्यान्यो ॥ ३ ॥ 
महामोहसारेता अपार मर्ह संतत फिरत बद्यो । 
श्रीहरिचरनकमल नोका तजि फिरि पिरि फेन गद्यो ॥ ३ ॥ 
अरस्थिपुरानो छुधित स्वान अति अयो भरि सुख पकर । 

निज ताद्ूगत रुधिर पान करि मन संतोष धरै ॥ ४ ॥ | 
परमकाटठिन भवव्यालग्रसित हों त्रसित भयो च्चति भारी । | 
चाहत च्रभय भेक सरनागत खगपतिनाथ बिक्ारी ॥ ५ ॥ | 
जलचर घरंद जाल श्र॑तरगत होत सिमिटि इक पासा । 
एकहि एक खात लालचवस नदिं देखत निज नासा ॥ £ 
मेरे रघ सारद अनेक जुग गनत पार नहिं पये । 
तुलसीदास पतितपावन घु यह भरोस जिय अवे ॥ ७ ॥ 


` हे माधेजी | मेरे समान मूखे कोई नदीं है । यदपि मखी शरोर पतंग मतिहीन 
है परन्तु वे भी सञे नदीं पूजतौं ( श्रथौत्‌ मेरी मूरखता की बराबरी नीं कर 





| 
| 
॥ 

















4 | सकती ) ॥ १ ॥ सुन्द्ररूप श्रोर आहार के वश उन दोनें ने अच्चिन्नेार खेदे का जाना 
। नहीं । ( अथौत्‌ पतंग श्चि का सुन्दर रूप देखकर उसमे गिर कर मरौ ज्नोर मछरी बारे ॑ 
ह के छाक्च से कटि म फखकर मरी ) श्र मँ विषय की विपत्ति को देखकर भो उसे 


नहीं छाड़ता हं इसीसे मे बड़ा मूखे ह ॥ २॥ महामेदरूपी अपार नदी मै बराबर बहता 
, फिरता हं श्रोर श्रीभगवान्‌ के चरण-कमलरूपी नोका के छाडकर बार बार शागों को 
पकड़ता ह ॥ ३ ॥ जैसे वड़ा भूखा कुत्ता पुरानो डी के मुख म भर कर पकड्ता दै 
शरोर अपने ताल्युये म ड़ जाने से जा लोह निकरता है उसे पीकर मन मै सताष करता 
|  दै।'91 ( फिर दूसरी मूरखैता दिखाते ह कि ) बड़े किन संखाररूपाी सष के डसने से 
लत इमा दं रोर गरुडनाथ भगवान्‌ क भूकर मेदक की शरण 
| चः मे जाकर अभय चाहता हं ( इससे अधिक मृखंता क्या हामी क्योकि मेदक को ता सप 
पं खा जायगा, वह मेरी रक्चा क्या करेगा; उससे तो भगवान्‌ ही वचा सकते है । 


कि आज्ञा आज्ञा से उस खपे का गरुड़ खा जायगा ) ॥ ५ ॥ ज्ञेसे जल के ओं 






4 १ 
विनयपञिका । १२९ 
समूह जार के भीतर सिमट कर पास पास हा जाते हं । ्रोर लालच के वदा पक 
के एक खाता है, त्र अपना नादा नहं देखते (किम भी थोड़ी देरमभ मारे जर्यगे 
ेसा अज्ञान ! ) ।॥ ६ ॥ मेरे पपे क सरस्वती अनेक युगा तक विचारतीरहेताभी 


पार नही पा सकती पर तुलसीदास केजी म यद भरोसा हैकि हे धसे ! ठम 
पतिते के पवि करलेवाछे हा, सो युद्चे भो अवश्य पवित्र करोगे )॥ ७॥ 


शब्दाथै--्रोज = वे भी । पावक = श्रि । संतत = बरावर । खगपतिनाथ ( गरड के स्वामी ) = 
भगवान्‌ । 


क्रि 
छपा सो धों कहां विललारी राम । 
जहि करना सुनि खवन दीन दुख धावत हौ तजि धाम ॥१॥ 
नागराज निज बल विचारि हिय हारि चरन चित दीन्ह । 
आरत गिरा सुनवं खगपति ताजि चलत विल्लव न कीन्ह ॥२॥ 
दितिसुतत्रास असित निसि डिन परहलाद प्रतिज्ञा राखी । 
च्रतुलितबल श्रगराजमनुजतनु दज इत्यौ सुति साखी ॥३॥ 


भूप सदसि सव नृप विलोकि षश राखु कद्यो नर नारी । | 
वस्नपूरि ्ररिदपं दूरि करि भूरि छपा दनुज्ञारी ॥ ४ ॥ भ 


एक एकतें रिपुत्रासित जन तुम शशो रघुवीर । 

अव मोहिं देत दुसह दुख बहुरिषु कस न हरहु भवभीर ॥१५॥ 
लोभयाह दनुजेस कोष कुरूराजर्व॑घु खल मार । ॥ 
तुलसिदास प्रमु यह दारुन दुख अजहू रामउदार ॥ ६॥ ` 4 


हे राम ! अन तुम उस करुणा को करटा भूरे कि जिख करुणा के कानें ससुत कर | 
दीन दुखियें के किए श्रपना धाम छा कर दडते थे ॥१॥ (जा कदे कि काँ दैड़ेता) 
गजेन्द्र ने जब ग्रपने बर के विचारा ( कि त श्राह से केसे जीतू गाता ) हृदय मे हार कर क 





१४० विनयपतिका । 


जा कि हरिण्यकरिपु के कडा से रातदिन दुखी रहता था उसका परण रक्खा । बडे भारी 
बी सिंह ( का सा मुख) त्रोर मयुष्य का खा हरीर धारण करके उस दै के मारा, 
इसका वेद्‌ साक्षी है । राजा ( दुर्योधन ) की सभा मै जब ( द्रौपदी का चीर खिंचने खगा 
तब डसने ) राजा की गओरार देखा रीर ( जब भीष्म, कणं आदि कई भी न वेला ते) 
गरज्ञन शी खी ( द्रोपदी ) पुकारी कि हे कृष्ण ! (मेरी लाज) रक्सो ते हे भगवन्‌ तुमने 

* वख से ( उसकी देह का ) ढँक कर, त्रेर रु का (भारी) घमंड दूर कर बड़ी कृपा 
की ॥ ७ ॥ हे राम ! (गजेन्द्र आदि) शानुञओं से सी जनें की ते तुमने एक पक रत्रसे 
ही रक्ता की ( ग्रथात्‌ प्राह से गजेन्द्र की, हिरण्यकरिपु से प्रदकाद्‌ की दत्यादि )घ्रोर | 
 सश्चेतेः अन बहुत से शाज्॒ कठिन दुख दे रहे है स मेरे संसाररूपी भय को क्यो नहीं 
हरते हा ॥ ५॥ हे परभा ! लोभरूपी ग्राह, क्रोधरूपी दिरण्यकरिपु, कामरूषी दुष्ट दुद्शा- 
सन मुभ व॒खसीदास के बड़ा कठिन दुःख देते दै उनका नाद करो ( क्योकि ) हे रम} | 
तम बड़ दाता हा, ( इतना मागा ) मुञ्चे दा ॥६॥ 

॥ 





शब्दा -- दितिसुत = हिरण्यकशिपु । दुनुजारी = दनुज ( दैत्यां ) के वैरी भगवान्‌ । दनुजेस = 
हिरण्यकसिषु । करराज-वंधु = दुयोधन का भाद दुश्शासन । मार == काम । नर = श्रज्ञ न । 


|. ५ || 
काहे ते हरि मोहिं विसारो । | 
जानत निज महिमा मेरे अरघ तदपि न नाय सभारो ॥१॥ 
पतितपुनीत दीनहित अ्रसरन सरन कहत खतिचाये । 
हों नहिं श्रम सभीत दीन किं वेदन शषा पुकारो ॥ २ ॥ 
खग गनिका गज व्याध पति जरह तरह होदरं बैठारो । 
श्रव केहि लाज करृपानिधान परसत पनवारो फ़ारो ॥ ३ ॥ 
जो कलिकाल प्रवल अति हो तो तुव निदेस ते न्यारो । 
तो हरि रोष भरोस दोष गुन तेहि भजते तानि गारो ॥ ४ ॥ 
मसक्र विरचि विरचि मसक सम करहु प्रभाउ तुञ्हारो । 
यदह सामरथ च्रहत मोहि व्यागहू नाथ तहँ कल्ल चारो ॥ ५ ॥ | ॑ 
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विनयपञ्चिक। । १४१ 
नाहिन नरक परत मोक डर जथयपि हो अति हारो । ` | 
यहु बडि जास दासतुलसी पञ नासहुं पापन जारो ॥ ६ ॥ 

दे राम ! मुञ्चे क्यां भूर गये । हे नाथ ! अपनो महिमा श्रोर मेरे पापों क जानते 
हाते भीसुद्चे नदीं सम्मालते हा ॥९॥ लुम पापियेां का पवित्र करनेवाले, गरीबो के 
दित्‌ शार जिसके किसी की शरण नटीं उसका रारण देनेवाठे हा, यह बात चारो वेद्‌ 
कहते ह ( परन्तु तुम कृपा नहीं करते इससे सुस्े मन मे खन्देह दाता है कि ) क्या 
म पापो, भयभीत, त्रोर दीन नहीं (जातात कृपा करतेन्रोर यदि पापी ह 
शार ठम देया नहो करते ते ) क्या वेद्‌ हय ठ ( उद्करसुदाती ) बक रदे है ( कि त॒म 
पतित-पावन इत्यादि हे त्रीर यदि वेद सच्चे हेता )॥ २॥ खग, ( जधयु ) गणिका, , 
गजराज, व्याध ( वाटमीकि ) इनकी गति जहाँ हो वहाँ स॒न्चे भी बैठा (जा कहा कि 
वै ता सव उत्तम समयन्न हुए थेत्रर तू ककि का जव है, लुञ्चे उनके साथ वैठाने मे 
हमे शरम आती है त जव उन महानां के तारने म॑ शरम न आई त ) हे छपानि- 
धान अव किस बात की शरम है जञा परसी हुई पत्तर को फाडते हा ॥ ३॥ जा कलि- 
कारु तुमसे अ्रधिक बली हता त्रोर ठु्दारी श्राज्ञा से अरग हाता ( अर्थात्‌ तुम्हारे 
कहने पर भी मुञ्चे दुःख देना नहीं ॐाडता ) ते हे हरे ! तुस्दाण जा थयेखा करते है 
रोर गुण गाते ह शरीर क्रोध कर उसके दोष कहते है सा हम इस भट को 


| ॐाड उसी के भजते ( अथौत्‌ उसका भरोसा कर उसी के गुण गाते कि जिख से वह 
9 बाधक नहीं हाता ) ॥ ७ ॥ तुम ता मच्छर से ब्रह्मा त्रोरः ब्रह्मा से मच्छर कर खकते 


दा, एेखा तुम्हारा प्रभाव है। तुम्दप्सी इतनी सामथ्यं होने पर भी जा स्च व्यागते हा, ता 
दै नाथ! इसमे मेरा क्या चारा है अथौत्‌ मेश कुक वश नीं है ॥ ५॥ शरोर यद्यपि मँ 
(सन भांति) हारा ह रोर नरक म पड़ने का भी मुञ्चे डर नहीं है ( क्योकि करोड़ जीव 
वरा हेगे ) परन्तु मुभ तुलसीदास को यह वड़ा दुःख दहै किपरमुकै नामने भी मेरे 
पापों के मर नहीं किया । ( इस तुर्हासी बड़ी निन्दा हामी श्रोर वेद्‌ श्चं 3 पड़गे से 
मरते तुम्हारा यश्च बद्ाने के किए पुकारता द, आगे तुम्हारी इच्छा हा से कशे ) ॥ ६॥ 

` शब्दार्थ--श्रध पाप = । षा = मूढ । पनवारो = पत्तल । निदे = श्रज्ञा । गारा = फगड़ा 
टटा । अच्छुत = होते इए । । 











[२ 
। तऊ न मेरे घ अवयुन गनि । 
जो जमराज काज सब परिहरि इहे ख्याल उर श्रनि हें ॥१॥ 


2. ©6-0. 1 अं >. | का 10118) ऽ 


1 





१७२ विनयपञ्चिका । | 


चलि टि पुंज पापिन के च्रतमेजल जिय जनि है । | 
देखि ललल अधिकार प्रभू सों मरी भूरि भलाई भनि हेः ॥२॥ 
हसि करिह परतीति भक्त की भक्त सिरोमनि मनि हें । 

ज्यो त्यों तुलसिदास कोौसलपति अपनाएहि परि वनि ह ॥३॥ 


(हे राम ! जा त॒म नरक म भी भेजेगे तै) मेरे इतने पापत्रेर त्रगुन है कि ज्ञा यमराज्ञ 
अपना सब काम छाड़कर इन्हीं का ख्यार मन मे खर्वेगे (अथात्‌ दिखाब करगे) ते भो नहीं 
गिन सकेगे ॥१॥ नोर एक दूसरी बात भी हगी कि जव तक मेरा ठेखा करेगे तव तक) 
पापियेां केछुडकैड्युडद्रुट कर भाग जार्यगे श्रोर फिर उनके ओ भ बड़ा सोच फठेगा 
(कि अच क्या कर) श्रोर पने ग्रधिक्ार मै खल देख कर (कि भगवान्‌ मुञ्चे कटी मेकूफा 
न करः दे" सो मुभसे पा छुडाने के छिप) हे प्रमा! तुमसे मेरी बड़ी बड़ाई करेगे 
( अथौत्‌ जब तुम पूगे कि महापापी तुरुखीदास का तुमने क्या दंड दिया तब उने 
यदी कहना पड़ेगा कि तुखसी तुम्हारा भक्त दै, तुम्हारे नाम कै प्रभाव से उसके खब पाप 
बहेखाते कर दिये ) ॥ २॥ फिर तुम दख कर मुभ भक्त की पतीत करोगे शरोर मुद्ध 
भक्तो का शिरोमणि आनेय ( क्योकि पदे भो त॒म वाट्मीकि, रावरी, श्वपच आदि 
नोचेों का भक्त-रिरोमणि कर चुके हो ) से हे ्रयाध्यापति राम ! जैसे हा वैसे तुलसी 
दाख का ता अपना बनाये पर दी बनेगी ॥ २॥ 


| 
| 
| 
| 


॥ > 4 
जो पे जिय धरिहो. ्रवयुन जन के । 
तो क्यों कटत सुकृत नख ते मो पे विपुल ब्रृद घ वन के ॥१॥ 
कहि हे कोन कलुष मेरे कृत कमं वचन श्रु मन के । 
हरिषे अमित सेष सारद सुति गिनत एक इक छिन के ॥२॥ 
जो चित चदे नाम माहेमा निज युन गन पावनपन के । 
द. क 


ता तुलासाह तारहय विष ज्या दसन तार जमगन के ॥ २ ॥ 


(जञा भगवान्‌ के कि दम कुक नकी करेगे; तू मकायै कर, उसीसे तेरे पाप दूर 
हे जार्यगे ता शखाई जी कहते ह कि) हे राम ! जा इस “जन कै रोगन का ओम 


१.६. 
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` ज्ञा रामजी कहं कि हम भक्तौ के गुण धारण करते है, ग्रवगुण धारण नहीं करते उसी 
का फिर उत्तर देते है )-हे राम | जञा तुम ( भक्त ) जनों के गुणं को ही ग्रह करते 


| ` 0 ` "कात 


विनयपच्निका । १४२ 


` धरोगे अ्रथात्‌ राग्रोगे तो पुण्यरूषी नख से पापरूपी वन के बहुत से समूह मुस 


केसे करेगे (भाव यह है कि मेरा पुण्य तो ना.खून की बराबर है शचोर मेरे पापों के वन के 
वन खड़े है सो उससे वे कैसे कट सकते दै अर्थात्‌ नदीं कट सकते ) ॥ १॥ कम, 
वचन श्रोर मन से क्ि हुए मेरे पिं का कौन कह सकता है । पक एक छिन के 
( पपं के ) गिनते गिनते अनगिनती शेषनाग, सरस्वतीं शनार वेद्‌ भी दार जर्येगे । (सो 
मेरे पुण्य का ता तुम भरेखा मत करो ) ॥ २॥ जा तुम्हारे चित्त पर अपने नाम (१) की 
महिमा का श्रीर पवित्र करने के खण-लमूह को भ्रण चट़ेगा ते यमदूत के दाति तड कर 
ठखसीदास क्षा देखे तार देगे कि जेसे ( अजामे ) ब्राह्मण के तार दिया था ॥ ३ ॥ 


[ऋ 
जो पै हरि जन के श्रौगुन गहते । 


तो सुरपति कुरुराज बालि सों कत हटि वैर विसहते ॥ १ ॥ 


जो जप जाग जोग व्रत वरजित केवल मेम न चहते । 

तो कत सुर खनिवर विहाय व्रज गोपगेह बसि रहते ॥ २ ॥ 
जो जह तहं प्रन राखि भक्त को भजन परभाड न कहते । | 
तौ कलि कठिन करम मारग जड़ हौ केहि भति निबहते ॥ ३॥ 
जो सुतहित लिय नाम च्रजामिल के रघ रमित न दहते । 
तो जमभट सँसिति हर हम से वृषभ खोजिखोजि नहते ॥ ४ ॥ 
जो जगविदित पतितपावन अरति वांकुर पिरद न वहते । 

तो बहुकस्प कुटिलतुलसी से सपने सुगति न लहते ॥ ५ ॥ 







( गसारईःजी ने पदिटे पद मे कहा है जा जन कै ब्रेगुन धारण करोगे इत्यादि इस पर॒ ` 


(१) पद्मपुरणे-“सकृटुचासचस्व रामनाम 


प्रालरम्‌ । शुद्धान्तःकरणो भूत्वा (५ ॥ 
सरलार्थः । $ (4. ` 





१७४ ` विनयपञचिका। 


ता इन्द्र, ( १) दुर्योधन, (२) भ्रोर बाछि (३) से क्यो हठ करके वैर विसाते ॥ १॥ 

जञा जप, यज्ञ, याग, रोर बत, इन्द ड करः केवल प्रेम नहीं चाहते तो देवता शरोर श्षठ 

युनियों को व्याग कर बज मे गेषं कै घर मर क्यो वास करते॥ २॥ त्रैर जा जहाँ . 
| तहां अपना प्रण रख कर भक्त कै भजन के श्रभाव के नहीं कहते, तो कछियुग मे ( यज्ञ, 
तप आदि ) कमै-मागे तो बड़ा कठिन है ( हा नहीं सकता फिर ) दम खरीखे जइ किंस 
भाति निभते ॥३॥ जिस ने पुत्र को बुखानेके किए ^“ नारायणः नाम लिया था 
एसे उस अजामे (४) के अनगिनसी पपं को जा तुम नदी जराते, तो यम के दूत हम | 
सरीखे वेलां के दढ दंड कर यमदंडखूषी हक मे जात देते ( अर्थात्‌ हम पूरा पूरा 
। दंड दिलाये विना कभो नहीं मानते) ॥9॥ तरर ज्ञा तुम ससार मै विदित अपने , 
| पतित पावनरूप बड़ बांके ( यश के ) बने के नहीं धारण करते, तो बहुत से कट्प तक 
1 वलक्ष सरीले कुरिर (थां ते क्या ) सुपने म भी सुन्दर गति नहीं पाते ॥ ५॥ 
| 
| 













शब्दाथै-- रराज = दुयोधन । सांसति = वती । ह‹ = इल । नहते = जोतते। विरद्‌ == बाना । 

बाकुर = र्बाका । 
|; «< ॥ 
फेसी हरि करत दास पर षीति । | 
निज प्रभुता धिसारि जन के वस होत सदा यह रीति ॥ १॥ 
जिन बधि सुर असुर नाग नर प्रवल कम की डोरी । 
| सोह अवििन्न ब्रह्म जसुमति हटि बध्यो सकत न छ्लोरी ॥ २॥ 

जाकी मायावस विरंचि सिव नाचत पार न पायो । 
करतल ताल बजाई ग्वाल जुवतिन सोइ नाच नचायो ॥ ३॥ 

\ ^ ई 





| (१) से वेरयें हरा थाकि भगवान्‌ सतभामाजी के लिए इदरलेक से कल्यव्ल्ञ उखा लये थे । . 


( २) दुयोधन से वेर पांडव के कारण श्रा या | जव इनके कहने खे ५ गाव भी दुर्योधन ने नहीं दिषे 
तवर ये पाडवें का पत्त लेकर युद्ध मे गये श्रौर युद्ध कराया | 


(३ ) वालीं वे सुग्रीव के पी वेर इश्मा या ] कथा रामायण मेँ हे । 


८ ४ ) श्रजामेल वडा दुष्ट दुराचारी या | जन्म भर उने पाप क्रिये पर मसे समय अपने पत्र नारायया के 
चछर पुत्र के बहाने से जा भगवान्‌ का नम उखके मुख से निकला उसते वह तर.गया । 
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विनयप्िक्ा । १७५ 
विस्वंभर श्रीपति न्रिभुवनपति वेद विदित यह लीख । 
वलि सों कटु न चली प्रसुता वरु हे द्विज मांगी भीख ॥ ४॥ 
जाको नाम लिये छ्टत भव जन्म सरन दुखभार । | | 
अरवरीष हित लागि कृपानिधि सोइ जन्यो दल वार ॥ ५ ॥ 
जोग विराग ध्यान जप तप करि जेहि खाजत सुनि ज्ञानी । 
बानर भालु चपल परु पावर नाथ तर्हौ रति मानी ॥ ६ ॥ 
लोकपाल जम काल पवन रवि ससि सव आज्ञाकारी । 
तुललिदास्ल प्रमु उग्रसेन के द्वार वतकरथारी ॥ ७ ॥ 


(८ भगवान्‌ भक्ति के अधीन हैँ सो दी कहते हँ ) भगवान्‌ दासों पर एेखी भीति करते 
है कि अपनी पशुता को भूल कर भक्तजन के वशा हा जाते है यह सदा की रीति है 
॥ १ ॥ जिस ( ब्रह्म ) ने देवता, असुर, नाग त्रोर नरं का बड़ी पक्ती कम की डारी से 
बधि रक्खा है उसी अविच्छिच (अदा, कलादि रदित ) परब्रह्म ( भगवान्‌ ) के यदासी 


` ने हठ करके ( देखी रस्सी से ) बांध दिया कि जिसे छडा न सके ॥ २ ॥ जिसकी माया 


के यश्च हकर ब्रह्मा शरोर शिवजी नाचते फिरे शरोर पार नहीं पायाः उसी ने हथेटी पर 
तारं बज्ञा बजा कर गोपियेों के नाच नचाया ॥ ३ ॥ तरर वह विश्व का पालन करने- 
वाला, लक्ष्मी का पति श्रोर तीनें छक का स्वामी है यह छिखावट वेद्‌ मे छिखी है पर 
यह सुन्द्र प्रभुता राजा बलि (१) से कु नही चरी (वरां ते प्रेम के कारण) वामन बन 
कर ही भीख मांगनी पड़ी ॥ ४ ॥ जिसके नाम छथि से संसार के जन्म, मरण शरोर दुःख 
का भार छट जाता है, उसी कपा के समुद्र ने अम्बरीष ( ससीखे भक्तो ) के किए दशा 4 
बार जन्म छलिया ॥ ५॥ याग, विराग, ध्यान, जप, तप कर के जिसका ज्ञानी मुनी- . 
श्वर दूंढते दै उस नाथ ने वहां चंच रीछ-बन्द्र नीच पञ्चशरो मे प्रीति मानी ग्रथौत्‌ 





( १ ) जव राजा वलि तिलको का स्वामी हुता तत्र इन्दर घतररा कर्‌ विष्णु के पास गये, उन्होने धीर , 
देकर राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा की रोर श्राप वामनरूप धर कर बलि के पास गये भोर जाकर तीन चरण 
भूमि मरगी । चैर जब राजा ने इनके दान दिया तवर दो चरण मे व्रह्ललेक पयन्त नाप कर तीसरे चरण से 


ृ्वी मांगी । उस समय राजा ने कहा कि मेरी पीठ नाप लीजिए । इतना कहने पर भग्वान्‌ उसे प्रसन्न हए ` 


चमर इन्द्र की कामना पूरी की। 






^ ++ ~ 











॥ | 


१४६ विनयपिका । 


उनसे प्रीति करी ॥ ६ ।। लोकपा, यम, काल, पवन, सूरय, शरोर चन्द्र ये सन जिसके 
आज्ञाकारी है हे तुकसीदास ! वदी प्रथु उग्रसेन कै द्वार पर हाथमे करिया ख्ियि 
खड़ा है ( इसकिणए भगवान्‌ से परेम करना ग्रवर्य चाहिप) ।॥ ७ ॥ 


(क 


विरद गरीवनिवाज राम को । 


गावत वेद्‌ पुरान संभु सुक प्रगट प्रभाड नाम को॥ १॥ 

धुव प्रहलाद विभीषन कपिपति जड पतंग पांडव सुदाम को । 
लोक सुजस परलोक सुगति इन्हमे को हे राम काम को ॥२॥ 
गनिका कोल किरात श्रादि-कवि इन्हते अधिक वामं को । 
वाजमेध कब कियो श्रजामिल गज गायो कव साम को ॥ ३ ॥ 
छली मलीन हीन सबही ररेग तुलसी सो छीन छाम को । 
नाम नरस परताप प्रबल जग जुगजुग चालत चाम को ॥ ४॥ 


रामजी का वाना गुरीजनिवाज है 1 उसे वेद्‌, पुराण, महादेव ब्रर शुक्त गते दै 
नरोर उनके नाम का प्रभाव प्रकट है ॥ १ ॥ धव, प्रहखाद्‌, विभोषण स॒ग्रीव, जड़ ( यमः 
लाजञन ) पतंग, ( जटायु ) पांडव, त्रोर सदामा-इनकेा ऊक तं सन्दर यरा न्नर पर- 


छक मेसुगति दी न्हों सा इममे राम के कामकाकोनहै। २॥ गणिका, काट, किरात, 


आदि शरोर कवि ( वाटमीकि ) इनसे अधिक बुरा कोन -था । श्रीर अजामेख ने कब 
अश्वमेध यज्ञ किया था । श्रोर गजेन्द्र ने साम वेद के कब गाया था ॥ २ ॥ छठी, पापी, 
मरोर खव श्रंग (साधनों) से रदित तुरी सरीखा दुबला, पतला कोन है पर ( भग- 
चान्‌ के ) नामरूपी राजा कै प्रवर ताप से संसार म॑ युग युग से चमड़े का ( सिक्रा ) 
चरता आया है । ( भाव यह है किं नाम कै धरताप से नीच से नीच तरते चले आये 


खो चमडं के सिक्के कै समान मे क्या नहं तरंगा ) ॥ ४॥ 


जड़ जा चल १ ( यमल शरोर श्रजैन दो वृं से भाव हे ) । पतंग ~ पकती । 
हे ) । ्रादि-कवि = (वाल्मीकि जी) । वाम =, नीच । बानि ~ घा । मेध 





¢ . विनयपच्िक्ता । १४७ 
५ (५५०) 


| सुनि सीतापति सील स्वभाउ । 
६ मोद न मन तन पुलक नैन जल सो नर लहर खा ॥ १॥ 
सिुपन ते पितु मातु वधु शुरु सेवक सचिव सखाड । 

कहत राम विधुवक्न रिसौहै सुपनेहुं लख्यौ न काड ॥ २ ॥ 

खलत सग श्नुज वालक नित जुगवत अननट श्रपाड । ` 

जीति हारि चुचुकारि इलारत देत दिवावत दाड ॥ ३ ॥ 

लिला सापसताप विगत भ प्रसत पावन पाड । | 

द्हं सुगति सो न हैर हषं हिय चरन हुए को पद्धिताड ॥ ९॥ 
भवधनु भजि निदरि भूपति भयुनाथ खाई गए ताड । 
चेभि पराध छमा रपोयपरि इतौ न अननत समाड ॥ ५॥ 
क्यो राज वन दिथौ नारिषस गरि गलानि गयो शाड । | 
ताकुमातु को मन जुगवत अयौ निजतनु मरम ङुघाड ॥ ६ ॥ ` 
कपि सेवा वश भये कनौडे कल्यौ पवनसुत चाड । ह 
देवे को न कच्‌ रिनिर्यौ हौ धनिक तु पत्र लिखाड ॥ ७ ॥ 
सपनाए सुयीव विभीषन तिन न तज्यौ छलल्याड । | 
भरत सभा सनमाने सराहत होत न दय श्रधाड ॥ ८ ॥ 
निजकरुना करतूति भक्त पर चपत चलत चरचाड । 
^ सछ्ृत धनाम भ्रनत जस वरनत सुनत कहत फिर गाड ॥६॥ 
समु सुभि गुनयाम राम के उरश्ननुराग वदाड । „ 
तुलसिदास अनयास रामपद पड वनसा ११2 क 


। (अब रामचद्ी क स्वमाघ का वरीन करते है । ) रामजी का सीकस्वभाव सुन 


कर ( जिसके ) मन मे आनन्द न हो, जिसका शरीर पुककायमान न हे 


























१४७८ विनयप्चिका । 


मसे रख न टपके वह मयुष्य ( मले ही ) खे खाय या धूल फकिता फिर ॥१॥ बालक- 
पन से पिता, माता, भाद, गुरु, सेवक, मन्व ग्रोर सखा कहते दै ¦ कि रामजी के चन्द्र 
समान मुख को किसीने (यंते क्या) सुपनेमे भी क्रोधित नहींदेखा ॥२्‌॥ उनकै 
संग ( लक्ष्मण, भरत, राचुघ्र ) ऊटे भाई रोर ( अयाभ्यावासियें के ) बाटक नित्य खेखते 
थे ( उनके आपस मै ) अन्याय चरर हानि के वे देखते रहते थे । त्रोर अपने जीतने पर 
भी हार जाते शरोर पुचकार कश प्यार करते त्रोर उनके दाव .खुद देते शरोर दूसखरो से 
दिकाते थे ॥ २॥ जिनके पविघर्पाव सेचते दी दिखा किए अदिव्या ( गोतम के) 
छाप रोर ( अपने) संताप से रहित हा गई । शरोर जिन्दोने उसे सुन्दर गति दी पर 
उसका मन म हषे न काये ( वरन्‌ ) चरण से छने का पताव किया (कि दमने 
ब्रह्मणी कै पैर से छुगरा ) ॥ ४॥ जन मदादेवजी का धयुष ताड कर राजाओं का 
अनादर किया श्रोर परश्युरामजी महाक्रुद्ध हे . गये तव उनका अपराध क्षमा करके 
रोर ( लक्ष्मण ने जा दुर्वचन कहे थे उनका अपराध ) ष्ठमा करा कर उनके येरों 
पडे । इतनी समाई दूसरों मे नहीं है ॥ ५॥ जिस राजा ( दशरथ ) ने राज्य देना 
कटा था रोर जिसने खी के वरा ( अर्थात्‌ उसकी बातों मै आकर ) वनवास दिया 
रोर ( अन्त क ) इस गानि से गले अथौत्‌ मर गथे । उसी बुरी माता का मन (भग- 
वान्‌ ) फेस देखते रदे कि जैसे केर श्रपने शरीर के ममे स्थान मै पके फोड़ के देखता 
हो ( अथोत्‌ केकयी का कीं हमसे खेद न दो )॥ £ ॥ हजुमानजी की सेवा के वश 
जब उपरत इः ( अथौत्‌ उनके उपकार का बदा न दे सके ) तब कहा कि हे पवन- 
घु ! यहाँ आ, मेरे पास देने का तो कुछ नहीं है पर मँ तेरा ऋणी ह श्रार तू धनी दै 
( इस बात का चाहे तू ) काग॒ज्ञ छिखा ठे 1७1 सुप्रीव शरोर बिभोषण के अपना 
बनाया पर उन्दोने छक (ता क्या छर ) की छया भी नहीं छेड़ी । ( अर्थीत्‌ बारी के 
मरने पर जब भगवान्‌ ने सुग्रीव का राञ्य दिया तब वह विषय मै पड़सीताओी के 
, छाने की सुध भूक गया श्रोर पठे कहता था कि “सुखसपति परिवार बड़ाई । सन 
परिहरि करि सेवकाई 1” त्रोर इसी भति विभोषण ने पदठे ता कहा कि “उर कछु 
म्रथम वासना रही । पसु पद्‌ पीति सरित सा बही ।' फिर जब राज मिला ता एेखा 
विषयमे छि इरा कि अपनी ख्रीसरे क्या मन्दोदरीज्ञा बड़े भाई की स्री माता 
के समान थी उसंसे कुकमै किया,), उन्ोने समा म भरतसा का सम्मान कर 
उनकी सराहना की तन भी हृद्य मे तृषि नहीं इद अर्थात्‌ मन नहीं भरा ॥ ८॥ 
भक्त पर जञा द्या ब्रोर करतूत की उखकी (जब) चचा चखी ता शारमा गये । श्र जिसने 
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श ८॥ 











विनयप्िका । १४९ 


प वार भी प्रणाम किया उस भक्त का यदा खाना, सुना, कहा श्रोर फिर गाया ॥९॥ 
ा पसे रामजी के णण-समूो को सम समभ कर हदय मे येम बढ़ा करि (जिससे ) 
दे ठरसीदास } सहजम दी मेम क्त भसदं सरे रामजी के चरणो के पावेगा ॥ १० ॥ 

शब्दाथ--लेदर = धूल या विष्ठा | श्रनर ~ श्याय । अपाय = हानि । ताउ, ( ताप ) = क्रोध । 
समाउ ( समाद, सवाई ) = शक्ति, ताकृत । गलानि = दुख, नफरत । चपत- चपना, शरमाना । 
सङ्कतं == एक बार । पसाउ = प्रसाद्‌ । 


भ [५९ ॥ 
जाडं कहा तजि चरन तुस्हारे । 
काको नाम पतितपावन जग केहि अ्रतिदीन पियारे ॥ १ ॥ 
१ ० ~ ल ल (> ॥ 
क्न दवं अरश्चाइ ।विरदाहत हठ इटि अधम उधार | 
खग द्म व्याध पषान विटप जड जवनं कवन सुर तारे ॥२ ॥ 
देव दनुज सुनि नाग मनुज सव माथा विवस् विचारे । 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रथु कहा अपनपौ हारे ॥ ३ ॥ 

दे नाथ ! तुम्हारे चरण छाडकर कां जाड ? किस दृसरे का नाम पतितपावन है 
रोर संलार मे किसके गरीब बड़े प्यारे है ( अथौत्‌ किसी क नही, केवर तुमकषा दी 
दै)॥१॥ (जे काकि वहु से देवता हता) रेखा कोन सा देवता हेकिजिसने ` + 
( अपने पतितपावन ) बने कै लिए छट रछँटकर श्रोर बार बार हड करके नीचां का 
तारा हा । ( क्योकि ) पक्षी ( जटायु ), खग (१) ( सीछ बन्दर ), व्याधा ( वाटमीकि ), 
पत्थर ( अहिल्या श्रोर दंडक वन के ) चक्ष आदि शरोर सहामूख यवन इनके किस देवता 
ने तारा है ( अर्थात्‌ नीं के उद्धार करने का बाना तुम्दारा ही है) ॥ २॥ ( दूसरे ) 
देवता, दैत, सुनि, नाग श्रोर मनुष्य ये तो विचारे आपी माया के र हा (दुःख 
भाग) रहे दै (येकिसीका क्या तारंगे)। सो हे प्रभे | यह तुखसीदास अपने का 
उनके हाथ क्या हारे ( श्र्थात्‌ उनकी शरण मे जाकर क्या करे ) ॥ २॥ 

शब्दाधै-पतितपावन = पापिो के पवित्र करने वाले । बराइ्‌ = छटकर । स 
नीच जाति | ५ 
(६) संकेत--मृग का र्थ केवल हरा ही नच्च ह, बन के जीन को भी पृग कहते हं इसलिषए 
रीह्-बन्दरो का चर्थं लिया गया शरीर व्याधा का र्थ बहेलिया जर पघ्राणा का श्रथ पत्यर हे परन्तु ~ 
वश घे यां व्याधे से वाल्मीकि शर पापाया से श्रह्या का अर्थं किया ह । "+ 
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व्रा अ वा क 
४ > ॥ 
1, 


१५० विनयपच्निका 

| [ १०२ | 
हरि तुम बहुत अनुयह कीन्हो । च 
साधनधाम बिबुधदुरलभ तन मोहिं कृपा करि दीन्हों ॥ १ ॥ 
कोटिषं सुख कहि जात न प्रमु के एक एक उपकार । 
तदपि नाथ श्रौर कलु मगो दीजे परमउदार ॥ २ ॥ 
विषय वारि मनमीन भिन्न नहिं होत कब पल एक । 
तेहिते सहों विपति अरति दारुन जनमत जोनि अनेक ॥ ३ ॥ 
कृपाडारे वनसी पदश्चंकुस परमप्रेम श्॒दुचारो । 
एहि विधि वेधि हरहु मेरो दुख कोतुक राम तिहारो ॥ ९ ॥ 
हे सुतिविदित उपाय सकल सुर केहि केहि दीन निहोरे । 
तुलसिदास यहि जीव मोहरजु जोड बध्यो सोह छोरे ॥ ५ ॥ 


( अन गोखाई ओ भगवान्‌ के उपकार के जताते है ) हे भगवन्‌ ! तुमने ( मेरे 
ऊपर ) बड़ी कृपा की कि सुद्चे साधने का मन्दिर ( श्रथात्‌ जिससे भक्ति, ज्ञान आदि 
सब साधन दा सके ) घ्रोर जा देवताग्रो का भो कठिनता से मि सके देखा ( मयुष्य) 
शरीर छपा करके दिया ॥ १॥ यद्यपि प्रमु की प्क एक भलाई ( पेखी है कि एक भख 
खे तो क्या ) करोड़ मुखं से भी नहीं कही जा सकती हेता भी दहे नाथ ! कुछ शरोर 
मागता हृ सो दीजिर क्योकि तुम बडे दानो हा॥ २॥ (वह यह हैकि कानका 
विषय शब्द्‌, त्वचा क! स्पदी, नेजों का रूप, जिह्वा का रस,श्नोर नाक का गध है से) 
विषयरूषी जल से मेरा मनरूपी मच्छ कभी एक पल के किए भी अ्रलग नहीं हाता ब्रर 
इससे में ग्रनेक यानियें मे जन्म छेते ठेते महा कटिन दुःख खदता ह ॥ ३॥ ( से 
ज्ञेसे शिकारी वी के दारा जक म से मच्छ पकड़ते है ेसे दी तम॒ विषयरूपी जल 
मै से मेरो मनरूपी मच्छ कै निकाला । श्रोर उसका उपाय यह है कि मेरे ऊपर जा 


 ठम्हारी) छपा है उखकी तो डोरी बनाग्रो त्रोर तुम्हारे चरण मै जा अंका (९)का 








६... 


# (9) यहा शरदश के कने का यह भाव है किजेसे अकश से हाथी वश मे ह जताहैरेसे दी 
च + 92 ए 


जञा चश का चिह्न है उसका ध्यान करने से मनस्परी मतवाला हाथी विष्यो खे 
च्छे त ¦ कमिं में लग जाता हे । 
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विनयपञ्चिका। १५१ 


चिह है उसे वही का का बनान्रो फिर उसमें बड़ भेम का कमल चारा ( चिपकाग्मो ) 
(~ 4 का ड 

भ्रार इख प्रकार ( इख मनरूपी मच्छ कै ) बेधक्षर ( अथौत्‌ काटि मे उल्का कर श्नोर 
खचकर ) मेरा ( जन्म मरण आदि ) दुःख द्र करदा । हे राम ! तुस्दारे लिए यह से 


> 


है (त्रोर मेरा मन विषयो से हटकर तुम्हारे चरणां म खग जायगा ) ॥४॥ (येता) 
वेद मे ८ यज्ञ, जप, तप आदि अनेक ) उपाय कै है त्रोर ( गणेदा, रिव, दुगौ आदि ) 
सब देवता भी ( फल्दायक ) है ( पर यह ) गरीब किख किस से निदारा करता फिरे । 
ठर्सीदास ( ता यह चाहता है कि ) जिसने इस जीव के मेह की रस्सी म बंधा है 
वही छड ॥ ५॥ 


शन्दाथै--विज्ुध = देवता । विषय = इन्दि का कम । भिन्न _ जदा । दारुन = कठिन । 

वंशी = मदली पकड़ने का काटा | सुति = वेद्‌ । रज्ज = रस्सी । मोह = शर्ञान । 
[ १०३ | 

यह वितनी रघुवीर गुसाई । | 
न्रोर श्रास विस्वास भरोस हरं जिय की जडताईं ॥ १ ॥ 
चहं न सुगाति सुमति संपति कह रिषि सिधि विषुल वड़ाई । 
हेतु रहित श्रनुराग राम पद बो अनुदिन अधिकार ॥ २ ॥ 
कुटिल करम ले मोहि जाइ जह तहँ अपनी बरिश्ाई । 
तह तहे जनि छिन लोह डयि कमछचेड की नाह ॥ ३॥ 
यह जग मे जरह लगि था ततु की प्रीति प्रतीति सगाई। 
ते सव तुलसिदास प्रञुही सों होहि सिमिटि एक ठाई ॥ ४ ॥ 

( अन अपनी इच्छा को स्पष्ट फहते है ) हे स्वामी ! रघुनाथजी ! ( मेरी ) यह 
विनती है किं यह जीव दुखरे ( यज्ञ, जप आदि कम ) की आशा, ( मंतर-तंज आदि का ) 


विरवास श्रोर ( अन्य देवताभ्रां का ) भरोखा करता है सो इसकी इस मूखेता का दूर 
कर दा ॥ १॥ मँ मुक्ति, सुन्दर बुद्धि, ( धन धाम आदि ) सम्पत्ति, ऋद्धि, सिद्धि रोर 


९ संसार म ) बड़ी भारी बड़ा यह कुछ नही चाहता, ( मै तो यह चाहता हक) हे 







राम | तुम्हारे चरणों म॑ मेरा प्रेम बिना किसी कारण के दिन पर दिन ¦ अधिक चृता 
) रदे ( किसी तरह घटने न पावे ) ॥ २॥ शरोर मेरा खोटा कमे मु जहां जहा (' + 





1 
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श्णर्‌ विनयपञ्चिका । 


यानि मः) अपनी जवरई से ठे जाय वहां वहां (उस यानि म) जेसे कछुआ अपने अंडा का 
नहीं डता है पेसे छिन भर भी तुम श्रपनी छृपा न कऊाडना ( अर्थात्‌ मेरे ऊपर सदा 
ृपाहष्ट रखना ) । ३॥ श्रोर इस संसार' मै जहाँ तक ( खी, पुज अदि से ) इस 
शरीर की प्रीति, प्रतीति भ्रोर नाता दै सो सब पक जगह सिमट कर हे भभ! सब 
चमसे ही हा ( पेसा करिए ) ॥ ४॥ 

शब्दाधै- रिद्धि, सिद्धि = गूढां कोश में देखो । वियुल = बड़ी । छह = कृपा । कमठ = कुशा | 
जनि = मत, न । 

[ + ॥ 


क 


जानकौजीवन की बलि जेहों । 
[ @>4 [® ५९/ (ल ५ 
चितु कहे रामसीयपद परिहरि श्रव न क्र चलि जहो ॥ १॥ 


र | 


उपजी उर प्रतीति सुपे सुख प्रभुपद विमुख न वेदय । 


भ 


मन समत या तनु कं वासन इहे {सिखावन दह्‌{ ॥ २॥ 


म 


सखवनन श्वर कथा नहि सुनिहो रसना न्रौर न गद्य । 


क, 


` रोक्रिहों नैन विलोकत च्रोरन सीस ईसही नेद्ध ॥ ३ ॥ 





नातो नेह नाथ सो करि सव नातो नेह बहेहों । 
~, 


यह छर भार ताहि तुलसी जग जाको दास कै. ॥ ९॥ 
( अब गुखाई ज अपनी चृत्ति का कहते है ) सै जानकीजी के जीवन ( प्राण ) रघु 


` नाथजी की बलिजाङऊगा ( अथौत्‌ श्रपना तन, . मन, धन, उन पर निछावर करगा ) 


मेरा मन यदी कहता है कि सीतारामसी के चरणां का छाड अब कहीं नहीं जागा ॥१॥ 

( क्योकि ) मेरे मन मे एेला भरोसा इ है कि भगवान के चरणां से विमुख दाकर । 
( इस सासर मे ता क्या ) सुपने मे भी सुख नीं पारगा । शरीर मै मन समेत इस 
शारीर म रहनैवारी ( इन्द्रियां ) के मो यही खला दूंगा (कि तुम भी खन विषय 
भगे के त्याग कर भगवान्‌ कै चरणा म कमी रद ) ॥ २॥ मँ कानें से ( रघुनाथजी 
का ड) ब्रोर किसी की कथा नहीं सु्नूगा शरोर ओभ से शरोर कै नहीं 


ˆ गागा । (रामजी के सिवा ) दूसरे के देखने से नेच क रोकरुगा ( अथौत्‌ भगवान्‌ 


8 दशन किया करूगा ) ग्रोर पने रिर के रामजी के सामने टी ञुकाऊगा 
थत्‌ शरोर किसी कै प्रणाम तक नहीं करंगा ) ॥ ३॥ श्र रामी से दी सब 
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विनयप्िका । १५द 


६ न्नर भेम करके ( माता, पिता, खी, पुज आदि के ) सब नाते श्रे(र स्नेद को बहा 
दगा (भाक-किसी से कुछ सम्बन्ध नहीं सक्छ गा । जा का कि पेखा करने से संसार 
म बुराई होगी ते ) संसारम सै ठलसीदास जिखका दख कदाद्गगा उसी पर यह भारी 
बभर है ( अर्थात्‌ उसी के सिर सव बुराई भका है )॥ ४॥ 


शब्दाथ-- परिहरि = ड कर । सवण = कान | चुर्‌ = भारी । 
(. ९०५१ 
अरवलों नसानी चव न नसेहों । 
रामछ्तेपा भवनिसा सिरानी जागे फिशिनि उसेहों ॥ १ ॥ 
पायो नास चार चितामनि उर करते न खसेहं । 


स्थाम रूप सुचि र्चिर कसौटी चित कंचनहि कलैः ॥ २ ॥ 
परवसं जानि हस्यो इन इद्धिन निजवस ह्वे न हसै । 
मन मधुपहिपनके तुलसी रघुपतिपदकमल बसैहों ॥ ३ ॥ 
(साई जी पछतते है कि ) अव तक ( मेरी अवस्था रघुनाथजी कै भजन बिना 
छथा ) गद सा गद पर अव ( जा रदी है उसका इल भति द्ेथा) नाश नहीं होने दुगा । 
रोर श्रीरामजी की दया से संसाररूपी रानि बीत चुकी (अर्थात्‌ मै जा खसार की 
मायामे भूकरहा थासा रामकी छपा से दूर हई ) अब्र जागने पर फिर ( पहटे की 
भति उस्र मायारूप खाट पर ) विना नदीं बिार्गा ( अर्थात्‌ अव उस मायाके 
रम मे नहीं पट गा ) ॥ १॥ ( अव ग्रामे क्या करना दै सो कते हैँ कि अने जञा रामजी | 
का ) नामरूपी सुन्दर चिन्तामणि पाया है उखे हृदयरूपी हाथ से नहां गेरंगा ( अर्थात्‌ । 
अव सदा हृद्य से राभनाम रटना नदीं छाद्धं गा ) । शरोर श्रीरामजी का सवरा पवित्र 
सुन्दर स्वरूप सेई कसोटी है उस पर अपने चित्तरूपी कंचन के कूं गा ( अथात्‌ जसे 
साना कसौटी पर कसा जाता है तन उसका खरापन जान पड़ता है पेसे ही मेरे चित्तरूषी 
सेने म जा विषयवासनारूपी भैर मिल रहा दै उसे ज्ञानरूपी अश्न मे जला कर इयाम- 
` सुन्दर रघुनाथञी मे कगाऊगा तब उसका खरापन ज्ञान पड़ेगा रोर जब स्मरण करने 
मे मेरा मन किसी विषय मै न जायगा तव जानू गाकि शुद्ध इग्रा । < < हैक 
देखे मन से ध्यान कर्टेगा ) ॥ २॥ ( जसे मन्ीजन मूखं राजा को अपने वश मे कर 4 
उसे ख नोर उसकी हसी जड़ते है देसे दी नेत आदि ) इन इन्दि ने सुह पवा = 


©0-0. 1 बाट नि. वाणी आक 00ा6लाता) तवा. 0्य 0/ ल्ठ्कातनां = 










। १५९ = विनयपत्चिकां । 

` (अर्थात्‌ अपने वश म) जान कर मेरी हसी उड़ाई है सो अव अपने वा मै करके ( अथौत्‌ 
जिवेन्द्रिय हकर) उनसे पनी दसी नहीं कराऊगा ( अर्थात्‌ उन्दं विषय-वासना से राक - 
वश मे.रक्ल गा ) ओर ओ तुरुसीदास अपने मनरूपी भोरे को ८ जा विषय-घाखनारूपी 
गन्धो पर दौड़ता रहा है ) प्रण करके ( कि जिसमे श्नोर जगद न जाने पावे ) 
श्रीरघुनाथजी के चरण-कमणें म निवास करागा ॥ २ ॥ 





शब्दाथ--भव = संसार । निसा = रात्रि । चार = सुन्दर । चिंतामणि = जा मणि विचारले ही 
पदाथ को दे । मधुकर = भौरा | 











राग रामकलीं । 
[ २०६ ] 

महाराज रामादस््ो धन्य सोई । 

गस्य गुनरास सरवन्ञ सुकृती सूर सीलनिधि साधु तेहि सम 
- न कोह ॥१॥ 
उपल केवट कौस भालु निसिचर सवरि गीष सम दम दया 
दान हीने । 
नाम लय रास कयं परमपावन सकल नर तरत तिनके गुन- 
गान कोने ॥ २॥ 
व्याध अपराध को साध राखी कोन पिंगले कोन मति भक्ति भई । 
कोन धों सोमजाजी अजामिल श्रधम, कौन गजराज धों वाजपेई ॥ | 
पांडुसुत गोपिका विदुर कुबरी सबहि सोध लिये सुदता लेसकेसो। । 


भेम लखि कष्ण किये आ्रपने तनह को सुजस संसार हरि हर॒ | 
को जेसो ॥ ॥ ५ 
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विनयपञ्िका । १५५ 


संदमति कुटिल खलतिलकं तलसी सरसि भौ न तिहुँलोक 
तिदुकाल कोः । 


नाम की कानि परहिचानि जन ञ्रापनो ग्रसत कलिव्याल राख्यौ 
सरन सोङऊ ॥ ६ ॥ 


महाराज रामचन्द्रजी ने जिसका ्ाद्र किया है वही धन्य है ( कैसा धन्य हैकि 
लनः विज्ञान, क्षमा, सीरत आदि ) जा बड़े बड़े शण दै उनकी राशि ( अथात्‌ बडा 
शणी ), सर्वज्ञ ( तीनो काल की जाननेवाङा )» पुण्यात्मा, खूरमा, सुन्दर स्वभाव की 
खान ( अथात्‌ बड़ा सुरीरु ) ननोर खन कि जिसके समान कोई भी नहं है॥ १॥ 
( ज कदा कि रामजी की सेवा से उसमे ये लक्षण करां से आवेगे तहा फहते हँ कि ) 
पाषान ( अहिल्या ), केवट, बन्द्र ( सु्रीव हनुमान रादि ), री ( जामत ), राक्षस 
( विभीषण श्रादि ), शवर चर गिद्ध ( बे लव ) सेयम, नियम, दया शोर दान से रहित 
थे ( अर्थात्‌ इन्हाने यद ङ मी नहीं किया था पर ) नाम छेते ही रामचन्द्रजी ने खबका 
फेखा परपर पवि्रकर दिया कि उनके गुणे क्षा गान करने से मनुष्य ( संलारङ्यी समुद्र 
सरे) पार द जाते है ॥ २॥ फिर व्याध (वाल्सीकि) ने कोन से अपराध की कसर रक्सी 
थी ( श्रथौत्‌ हिंसा, त््रूट, मार, उनका काम दी था ) शरोर पिंगला (नाम वेया) ने अ्रपनी 
मति कव भक्ति म ठगाई थी (बह जन्म भर कुकमे ही करती रदी) शरोर अजामेरु पापी ने 
फोन खा साम यज्ञ किया था त्रोर गजेन्द्र कोन सा वाजपेयी था॥३॥ युधिष्ठिर आदि (पक 
भी अपने पिता से उत्पन्न नदीं थे ब्रोर एक खी के पांचा पति थे), गोपिका ( पर-पति मे 
। र्ता थौ ), विदुर (दाली कै पु थे), कुवरी (कंस की माछिन, दासी शरोर कुरूपा थी) 
| इन सन मे शुद्धता का ठेरा कैसा १ (ग्र्थात्‌ किसी आति की पविता छक नही गई थी ) 
इन सबका पवित्र कर दिया । ब्रोर प्रीति देल कर भगवान्‌ ने इनका भी अपना "4 
भना किया कि भिलसे इनका सुन्दर यरा इस संसार भे विष्णु, महेश का सा छा रहा 
है ॥ ४ ॥ श्रोर कल, खस, भील, म्लेच्छ रादि ( सब दी ) दुष्ट थे पर नीच श्र ५५ 
रामनाम कद कर किसने ऊच (१) पद नहं पाया अथात्‌ सजने पाय । गर ` 


दुःखनाश्क, लक्ष्मी के पति, कर्णा कै मन्दिर, पापियें कं पवित्र करनेवारे; एेसे रामजी) 















(१) यन्नाम संसगैवशाद्िव्णो नषटखरै मूं गतो खराणाम्‌ । ९.१ 
नेष्वगति प्रयाति ॥ श्र्थत्‌ जितके नाम के संसग से दे! त्तर “ व सेके 
उपर चले जते ह, एेसे रामजी के पदों के हृदय में रखने वे प्राणी ऊष्वं गति के क्यो नही पहं चे 1 
तै | ००० | € गि. वाती वा 9) 1 ०० ॥. 1 





` १५६ विनयपत्रिका । 


| कायदा वेदों ने गाया दै।॥५॥ (इन पर विण्वासनहा ता अब परत्यक्च परमाण देख 
खाकि) मद्‌ बुद्धि, कुटिल, रीर दुष्टो का रिरामणि तीनों छेके मे शार वीनें कालों 
ौ म ललसीदास सरीखरा कोई नहं हुगरा, सो उसे भी अपने नाम के डर से ( अथौत्‌ कहीं 
। पतित पावन नाम म बद्धान लगे इस कारण ) अपना दाख पटचान कर कछियुगरूपी 
। सपे से उसते हप कै अपनो शरण मे रख छलिया ।। ६ ॥ 

। सन्धि-विभाग--राम +-श्रादरथो 





। .शब्दाथै--गस्प्र = भारी । उपल == पत्थर । कीस = बन्द्र। साध == कृसर । जाजी = यत्त करनेवाला। 
| वाजपेद = वाजपेय यज्ञ करनेवाला | विरद्‌ = यश । मै = इश्रा । व्याल = सपि । 





राग बिलावल । 
| [ १०७ | 
| हे नीको मेरो देवता कोसलपति राम । 
सुभग सरोरुहलोचन सुटि सुदर स्याम ॥ .१॥ 
सिय समेत सोभित सदा हवि श्रभित अनंग । 
भुज साल सर धनु धरे करि चारु निषग ॥ २॥ 
। बाल पूजा चाहत नहीं चाहत एक प्रीति । 
|  सुभिरतदही माने भलो पावन सब रीति ॥ ३ ॥ 
। दइ सकल सुख दुख दहे श्रारतजनर्बधु । 
। `, शन गहि अघ श्रोगुन हरे सधु करुनासिंघु ॥ ४ ॥ 
देस काल पूरन सदा वद वेद्‌ पुरान । 
सव को पसु सव मो वसै सब की गति जान ॥ ५॥ 
को करि कोटिक कामना पूजे बहु देव । 
“ तुलसिदास तेहि सेये सकर जदि सेव ॥ ६ ॥ । । 
- करार देदा कै स्वामी रामचन्द्रमी मेरे ( इष्टदेव सबसे ) अच्छे देवता सुन्दरः 


१ 6 2 खे उनके नेर है शरोर ( जिनका शरीर ) सुन्दर से भी सुन्दर सावका है ॥ १॥ 
खदा जानकीजी के संग शोभायमान रहते है श्रोर उनकी अनगिनती कामदेवे की सी 
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विनयपञ्निका । १५७ 
ख्वि है अपनी लम्बी लम्बी सरुजां मे धुषवाण शरोर कमर भ सुन्दर तरक धारण 
क्रि है ॥ २॥ वे भेट पूजा कु नदीं चाहते केवर परीति चाहते ह शरोर ध्यान, धरते ही 
भला मान लेते है ( अथात्‌ थसन्न हा जाते है ) रोर उनकी सब सीति पवित्र ( अर्थात्‌ 
निष्कपट ) दै ॥ ३॥ सब सुल के दाता शरोर खो के मरम करनेवाे है । दुखी भक्तो 
के भदे समान ( हितकारी ) शीर शुणो को ग्रहण कर पाप शरोर ग्रवगुणों को हरने- 
वारे पेसे द्या के समुद्र ह ॥ ७॥ ( सब ) देशो म॑ तथा (सब) कालों सदा 
पूरो रहते हँ ( ग्रथौत्‌ घते दते नहीं ) यह वेद्‌-पुराण कते हैँ ( फिर सुर, नर, नाग 
आदि ) सवके धु ( ग्रथौत्‌ उनकै पाठने म समै ) श्र सब मे निवाक्ल करते है श्रोर 
सनकी गति के जानते हैँ ॥ ५॥ सा ( देसे स्वामी को पाकर ) केन करोड़ भांति की 
कामना करके बहुत से देवताश्नो के पूज । हे तुलसीदास ! उसी की सेवा करनी 
चाहिए कि जिसकी ( सेवा देवों के देव ) महादेवी करते है ॥ ६ ॥ 

शब्दाथ- सरोरुह = कमल । सुटि = सुन्दर । रमित = वेहद । श्रनंग = ८ नहीं हे भग जिसके ) 
कामदेव । निषंग = तरकस । आरारत = दुखी । रघ == पाप । 
१०८ 
वीर सहा श्नवराधिये साधे सिधि होड । 
सकल काम पूरन करे जाने सब कोड ॥ १ ॥ 
वेगि विलंब न कीजिये लीजे उपदेस । 
बीजरम॑त्र जपिषए सोई जो जपत सहेस ॥ २ ॥ 
प्रेमवारि तरन भलो धृत सहज सनेहु । 
संसय समिध अगिन छमा ममता बलि ददु ॥ ३॥ 
रघ उचाट मनवस करे भारे मद मार । हिः 
श्राकरषे सुखसंपदा संतोष विचार ॥ ४ ॥ द 
। (~ (>---- => > 
जिन्ह एहि भति भजन कियो भिले रपति ता 
तुलसिदास प्रथु पथ चढ्यो जो लेह निबाहि ॥ ५॥ 


-मदावीर ( रघुवीर ) की आराधना करनी चादिप कि ९. साधन से (मारण, 2 4 
उच्चाटन, वश्षीकरण, आकर्षण शरोर लोक, पराक के सब कामें की ) सिद्धि हाती.है । न 
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१५८ विनयप्चिका । 


वे सव कामना का पूण कर देते है ( इस बात के सुर, नर, मुनि ) सब जानते है 
॥ १॥ सा ( उक्ल आराधना का) जल्दी करा, देर न करनो चादि ग्रैएट ( अच्छे गुरु 
से ) उपदेङा छेकर उसी महा मन्त ( राम ) का जप करना चाहिए कि जिसे रिवजी 
जपते है ।॥ २॥ ( मन् जपने के पीडे तर्पण, दवन श्रोर खछिदान हाता दहै सरा फदवे है) 
भ्रेमरूपी जख का तपैण करे भ्रोर सहज स्नेदरूपी सुन्दर धृत श्रोर संशयरूपी समिधा (इन 
देने ) का क्षमारूपी अभि म हवन करे रर ममता का बलिदान करे ॥ ३ ॥ ( यद्‌ क्ष्या 
फल करेगा कि) पपेों का उच्चाटन कर मन कावदामें करेगा, सद्‌ शरोर कामका 
मरेगा शरोर खम्ताष त्रोरः आत्मज्ञानरूषी सुख, संपत्ति को खीच छाचेगा ।॥ ४ जिने 
इस रीति से भजन्‌ किया है उसे रामचन्द्र मिञे ड 1 तुलसीदास भी उसी भम पर 
चटा है जा भरु निबाह ट ५॥ ( इस भजन का भाव यह है कि पह रामना जपे, 
फिर भगवान्‌ के सन्तुष्ट करने के छिपए उनसे प्रेम करे त्रोर धीरे धीरे खरी, पुज, माता, 
पिता आदि के सहज स्नेह के श्रो, संदाय ( ग्रथौत्‌ छे संसार की खत्यता ) को 
त्याग कर क्षमा आदि गुणां का ग्रहण करे फिर ममता का हटा कृर भभवान्‌ के चरणे 
मे मन गावे । इस साधन से पाप नाद्य दे जर्येगे, मन बश म हग बरोर अदंकार ग्रोर 
काम आदि भी भस्मं हा जारयेगे शरोर क्षमा सन्ताष शरोर आत्मज्ञान हाने से अन्तःकरण 
शद्ध ह जायगा शरोर फिर उसमे रामी के दशन दभि ) ॥ 





शब्द्राथ--समिध = लकड़ी । मार कामदेव । 
[ २०९ | 


कस न करहु करुना हरे दुखहरन सुरारि । 
त्रिविध ताप संदेह सोक संसय भय हारि ॥ १॥ 
इक कलिकाल-जनित मल मति मंद मलिन मन । 
तेहि पर प्रथु नहिं कर सभार केहि भांति जिवे जन ॥ २ ॥ 
सव प्रकार समरथ पभो मई सब विधि दीन । 
" यह जिय जानि द्रवहु नहीं भे करमविहीन ॥ २ ॥ 
भ्रमत अनेक जोनि रघुपति पति आन न मोरे । 
दुख सुख सहो रहो सदा सरनागत तोरे ॥ ९ ॥ 
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विनयप्निकां । १५९ 
त) ् 
तो समदेव न कोड कृपालु समुभों मनमाहीं । 
तललिदास हरि तोषिये सो साधन नाहीं ॥ ५ ॥ 
दे दरे ! त॒म दुःख के नाशक शरोर घर के शाय कहिए मारनेवाके हाकर मेरे ऊपर 
करूणा कयो नहीं करते ( अर्थात्‌ जैसे मुर दैत्य क मार देवों पर छृपा कर उनका दुःख 
दर क्रिया देसे दी कलि का मार द्या कर मेश दुख दूर करो) तुम, तीन प्रकार के 
ताप, ( पाप मगने का ) सन्देह, शोक, ( संसार के सच्चे देने का) सशय, श्रोर 
( यम पीड़ा का ) भय' इनके नारक हे ॥ १ एक ता कषटियुग म उत्यच्च इण पाप से मेरी 
बुद्धि ते मन्द्‌ ( अथात्‌ ज्ञान श्रोर विचार से राल्य ) दा गड है शरोर चित्त ( रे बुरे कं 
मे खुगने से ) पाधी हा गया है तिस पर भी हे पभो ! ठम सम्भार नहीं करते तै यह 
दास किस भांति जिये ( यह समय ठम्दारे सम्भालने का है) ॥२॥ तुम सख भति 
समथ ह ( कोई वात ठेसी नहीं कि न कर सकते हा ) श्रोर हे नाथ ! सै सब भांति से. 
गरीब हं मन मै यह जान कर भी कृपा नहं करते त सै ही माग्यदीन ह ( क्योकि 
` जञा दानी सक्ता दान देताहेाश्नोर अपने का नहीं दे ते अपने दी भाग्य का देष दै 
दाता काक्यादोाष)।॥३॥ (जा कटा करि पञ तू जिन देवताओ्ओो का भजन करता 
था उन्ही से कट, वेही तेरे ऊपर छृपा करगे तदा कहते है कि ) दै रघुनाथजी | मै अनेक 
येनियें मे भ्रमता रहा परन्तु मेरे स्वामी ते वुम्दीं रे शरोर दूखरा ( सुर, मुनि के ) 
नहीं रहा । रोर ( क्म के अल्लसार ) सुख, दुल भी सहता भागता रहा षर रहा सदा 
वग्दारी ही शरण मे ॥ ७ ॥ शयोक तुम्दारे खमान द्या करनेवाला कोई देवता नहीं है 
यह मन मे ( .खूव ) समभा शरोर हे भगवन्‌ जिस ( श्रवण, कीन, तप, यज्ञ, 
आदि ) साधन से तु्हं प्रसन्न करना चाहिए पेखा साधन इस तुलसीदास के पास नहीं 
है (म का कोरा तुम्हारी शरण हँ से कृपा कर इस कठि के पापों से बचादइपः ) ॥ ५॥ 
` शब्दाथै--तीन प्रकार के ताप = गूढाथे कोश में देखो । मंद = नीच । मलिन == मेज, पापी । 

। [ ११९० । 
कह केहि किये कृपानिधे भवजनित विपति शति । 
इंद्विय सकल विकल सदा निज निज १6. । 
जे सुख संपति स्वरग नरक संतत सग लागो । 
हरि परिहरि सो जतन करत मन मोर अभागी ॥ २ ॥ 










१६७ विनयपिका । 


में अरति दीन दयालु देव सुनि मन अनुरागे । 
जो न द्ववह रघुबीर धीर काहे न दुख लागे ॥ ३ ॥ 
जययापि मे अपराधभवन दुखसमन सुरार । 


तुलासदास कर श्रा इहे बहु पतित उधारे ॥ ४ ॥ 
( जा का कि अपना दुख किसी दूखरे से भयो नहीं कते तदा कते है कि) हे ` 
कृपानिधान | कहा इस संसार से उत्पन्न इई ( जन्म-मरण की ) भासी विपत्ति किससे 
कटं ( अरथौत्‌ ठम्दी उस्र दूर करने कै समथ हा क्योकि अपने शारीर की इन्द्रियाः तक 
ता साथ देती ही नहीं है नाक, कान, नेज आदि ) सव इन्द्र्यो तो अपने स्वभाव मे 
खगने के लिप सद्‌ा वे चेन रहती है ( अथात्‌ ग्रपने अपने विष्यो मै कगे बिना छन्द 
चेन नही पड़ता । रखे" चाहती द कि सुन्दर सुन्दर पदार्थं देखे", कान चाहते है कि 
` रसीला गान सुने , नाक चाहती है सुगंध खँ, ओभ चाहती है तर माल चक्ल त्रोर 
त्वचा सुन्दर मखमर के गुद्गुदे तोाशक, तकिये आदि कै स्प करना चात है ) ॥९॥ 
रोर वे ( इन्द्रियां ) सुख, संपत्ति, स्वर श्रोर नरक के खाथ खदा रमी रहती है 
( अ्रथौत्‌ बुरा भला सब ही काम करती दँ कि जिससे सुख, सेपत्ति स्वर्म भो मिे श्नोर 
नरक भो मिते ) । मेरा अमागा मन भी हे दरे! तम्दे उड कर (अर्थात्‌ वु्दारे 
चरणां मे न्ग कर ) वही ( इन्द्रियां का सा ) उपाय करता है (भाव-जा मन वरामं | 
हा ते इन्द्रियां क्या कर सकती है, सबका राजा ता मन है) 1 सादे देव ! जब मैबड़ा 
दुखी इग श्रोर तुम्हे ( वेद्‌ पुराण के दारा चरर क्तौ के मख से) दीनदयार सुना 
ता तुम मे मन ख्गाया ( फिर भी तुम ) रघुकर के वीरं त्रोर धीरजवान्‌ दाकर जा मेरे 
ऊपर कपा नहीं करते ते मुञ्चे क्ये न दुःख लगेगा ( भाव- धनो कै धर से भिखारी 
खारी हाथ जाय ता उसे बुरा खगे हीगा ) ॥ २॥ ( जा का कि तू ब्डा पापी दै दम 
तेरे अपराध कां तक दूर करे" तहां कते है कि ) यद्यपि मै अपराधं का घर हं 
 (अथौत्‌ सभम ता पाष ही पाप भर र द ) परन्तु दे सुर दैत्य के शत्र ! तुम ता सब 
डुःखों के नारक द्वा ( ज्ञेसे सुर दैत्य का.नाश करः दिया पेखे ही मेरे दुखा का भी 
नादा कर दीजिप ) मुभ तुलसीदास का तमसे यदी आदा है क्यांकि तम (काठ, 
 किंयुत, शावरी आदि ) बहुत से पापियां का उद्धार कर चुके हा (फिर मेरा क्थां न 
करोगे ) ॥ ४ ॥ 


श्व शब्दा्थै--भव == ससार । सुभाउ - विषय । सतत == सदा । वहु = कृपा करो । सुरार = (खर +. 
` अरि == मुरारि) सुर दैत्य के शत्रु, भगवान्‌ ( सम्बोधन में ) हे मुरारे! ` 
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विनयपचिक्ता । १६१ 


| £ 1 
कलव कहि न जाइ का किये । 
दखत तवे रचना विचित्र अति ससा मनाह मन रहिये ॥१॥४ 
स्न भाति पर चत्र रंग नहि तनुवचु लखा चतरे । 
रयि नटं न मर भाति दख पाड्य हु तन हेरे ॥ २॥ 
सवकर्‌ नीर वस्तं च्राते दाकून मकर रूप ताह माहा । 
वदनहान सा ग्रस्ते चराचर पान करन जे जाह ॥ ३ ॥ 
ऋउ कहु सल इ्यूठ कह कोऊ जुगल प्रवल करि भाने । 


त लासदास पारहुर तीनि श्रम सा च्रापन पाहुचानं ॥ ® ॥ 
दे केशव ! कुछ कदा नही जाता क्या कटू ? ठस्हारी ( संसार की ) बड़ी बिचि 

रचना देखकर मन ही मन म समम कर रह जाता ह ॥ १॥ ( तुम्हारी विचित्र स्वना 

कैसी है कि देदधारी चिचकारतास्ग से चिज क भत श्रथवा किसी कागज आदि 
५ आधार पर बनाता है परन्तु ) इख संसार के विना शरीर के ( निराकार ) चितेरे ने शून्य 

ग्रथत्‌ अंतरिश्च मै विना रंग कै बनाया है । ( फिर बह चित्र वो जल के धोने से मिट 

जाता है ) श्र. इस क्रा आवागमन कमीदिरूपी जक के धोने से नहीं मिरता ( फिर 

उल चित्र का तै जड़ हेनेके कारण सत्यु कामय नहीं है ग्रार इस संसार मे ) 
| खत्यु का भय ( सब कै पीछे ) रगा दै । ( चिज के देखने से ता सुख मिक्ता है, नें 
की तृक्ति हाती है, चित्त धरसन्न दाता है पर ) इस (ससारः) की ओर देखने से दुख 
भिता है अर्थात्‌ इसकी बहुत देख भाल करने से यद असत्य भासने गता है शरोर 
इससे गानि हा जाती है ॥ २॥ (जाको कि दुःख पाता है ता उससे दूर क्यों नदीं 
रहता है तदा कहते हँ कि) जसे प्यासा शग सूये की किरणं म॑ जा कदरे उठती है उनको 
जर समभ कर पीमे के जाता है पर व्हा जल कहाँ धरा है जञा उसकी प्यास मिरे वरन्‌ 
वह दौडता दौडता कार के वशा हा जाता है पेसे ही यदह जीव खी, पुज, धन, धाम आदि 
संलाररूपी सृग-तृष्णा के जल मे सुख की प्यास बु्ाने जाता दहै पर वरहा सच्चा सुख 
करां धरा है उसमे ता बड़ा भयंकर कालरूपी मगर रहता है जिसका युख नहीं दीखता ` 
पर जा चर ग्रचर जक पीने जाता है उसे खाये चा जाता है ( भद्‌ इतना ४ शा 
सार कै विषय-सुख, जन्म, मरण आदि के सल मानता दै उसका बह लाता । 
१६९६-3 





















रद्र विनयपिका । 


जा उन्हे श्चा मानकर अपने मन कै अखंड सच्चिदानन्द म रुगाये रहता है उरक पासं 
वह नहीं आता । ज्ञेसे प्रख्य होने पर भी काग-भुरंड का नाश नहीं हुआ) ॥( ३। कैर 
(अथात्‌ पूवं मीमांसावाला ) कहता है कि संसार सल है ( वयोकि जे जेखा काम करता 
है वह वैखा फर पाता है ) श्रोर के (उत्तर मीरमासावाखा संसार के) श्ूटा (गरेर ईश्वरः 
के सल्य) बताता है ग्रोर कोई (अर्थात्‌ याग-शाख्ी ईश्वर शरोर संसार) देनें का मुख्य 
मानता है इस पर प तुख्सीदास कहता ह कि जा कोई इन सीने थमं को लाम देगा 
“( न्रोर केवल रघुनाथजी की भक्ति ( ९) का भरोसा रक्ेगा ) बह अपने (आत्मस्वरूप) 
के पहचान सकता है ॥  ॥ 
शब्दाथ-- मीति = डर । तनु =- ओर, शरीर, विस्तार । हेरना = विचारना, रं इना, देखना । वदन = 
सुख । जुगल == दो । 
[र 
44 => ७ 
केसव कारन कौन गुलाई । 
जेहि श्रपराध श्रसाध जानि मोहि तजेहु अज्ञ की नाई ॥ १॥ 
परमपुनीत संत कोमलचित तिनहिं तुमहिं बनिश्चाई । 
तौ कत विप्र व्याध गनिकहि तारेहु कषु रही सगाई ॥ २ ॥ 
काल करम गति श्रगति जीव की सव हरि हाथ तुम्हारे । 
। साईं कषु करहु हरहु ममता मम फिर न तुमहिं विसे ॥३॥ 
=. 4 न 
जो तुम तजहु भजों न आन प्रञु यह प्रमान पन मेरे । 
मन वच करम नरक सुरपुर जं तरह रघुवीर निहोरे ॥ ९ ॥ 
ज्यपि नाथ उचित न होत ग्रस थु सों करौ डिटाई । 
तुलसिदास सीदत निसि दिन देखत तुम्हरी निदुराईं ॥ ५ ॥ 
हे केकव ! हे स्वामी ! क्या कारण है जिख अपराध से स॒न्ञे दुष्ट जानकर अनजान 
की तरह स्यागते हा ॥ ९॥ (जं कदा कि त्‌ दु है, हमारी शारण येभ्य नही, ते सुनिण 
कि) जा परम पिज शरोर कोमल चित्तवाठे संत है उनसे दी तुभ्दासी बनी हावी 
( अथौत्‌ उनके! दी अपना बनाते भ्रोर हमसे पापियां को छाड देते ) ता तुमने ब्राह्या, 
्रजामेर ) व्याध ( बाद्मीकि ) शरोर गणिका के कयो तारा १ क्या उनसे तुम्दारा कुछ 















सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य ममेकं शरणं रन । चहं तवा सर्वपिम्यो मो्तयिषयामि मा शुच । 
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विनयपचिका। १६३ 


नाताथा? (यदि नीथा ते मेरे लिए क्यो चुपकै हा )॥२॥ हे हरे! ( अपना पे्वर 
से देखा ) याणी की ल्यु, कभ, सुगति श्र दुर्मति ये सब ठम्दारे दाथमें है, स मेरी 
ममताका हर कर कुद ठेसा करो कि दम्हं भूककर भटकता न फिर ॥ ३॥ दे दरे | 
जा त॒म मुञ्चे छाङ़भमीदेगेता मीर दृखरे देव क नहीं भङ्गाः यह भेरा पक्का पण है 
( यथा--बनं ते रशुवर ते बने ज्ञा विगर भरिषूर ! तुलसी श्ररन ते वनंता बनिदे भे 
धूर) श्रार लुम नरक वा स्वगे म जहाँ भेजञाभे वरहा मै मन, वचन कम से 
हे रघुनाथजी ! ठम्हास ही विनती करता रहेगा (जास्वर्म मं के सुम्भसे पूकेगा 
कित्‌ कोन दहै ता यही कह दगा कि राग्रजी का सेवक ह; उनकी ही छपा से स्वः 
भोगने श्राया ह शरोर जा नरक भेजागे ते वाँ ओ कह दुगा किभगवान्‌ का ओजा इश्रा 
आया हृं, परन्तु इस्षमं ठम्दारी बद्नामी हगी ) स हे नाथ यद्यपि यह उचित तो 
नहीं है कि स्वामी से एेसी डिठाई कर पर यह उलसीदास ठंम्दारी निराई देखकर 
सतःदिन डःख पाता है ( कदावत है-मरता, क्या न करता-स ुञ्ञे क्षमा करना ) ॥५॥ 
[9 
माधव अव न द्ववह केहि ज्ेखे । 
अनतपाल पन तोर सोर षन जिर कमलषद देखे ॥ १ ॥ 
जव लि में न दीनदयालु तँ मँ न दास्त तै स्वाभी । 
तव लगि जो दुख सहे केदः नदिं ज्यपि श्रतरजामी ॥ २ ॥ 
ते उदार मँ छृपन पतित सँ तै पुनीत सुति गावै । ४ 
बहुत नात रघुनाथ तोहि मोहि अव न तजे बनिच्रावे ॥३॥ ४ 
जनक जननि गुसुवेधु सुद पति सब भकार हितकारी । 4 
£ ५ ^> <> ३ 
दवेत रूप तम कूप परो नहि असल कलु जतन विचारी ॥ ४ ॥ 
सुन अदशर करना वारिज-लोंचन मोचन भय भारी । र 
ल ० _ ^, ' 
तुलसिदास प्रथु तव प्रकाल बिनु सलं टरेन टार ॥ ५॥. त 
दे माधव | अब त॒म किंस हिसाब से छपा नहा करते | तुम्हारा भ्रण (१) ते यह 













(१) जैसा बीफ रामायण मे कहा है--एङदेव श व ख प < भिव 1 5 9 
= ५ पका ह उसे मंसव्र प्राणियों से च 
दद्ध रतं मम अर्थत जा एक वार भी कहता दे कि भ॑ पका हू । "~ 


॥ : देता हूः । यह मेर प्रण हे । ॐ ~+ 
तद्ध 
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| १६७ ` विनयपत्रिका । 
| है कि भक्त का पारुन करे श्र मेरा प्रण यह है कि तुम्हारे चरण-कमलो का दसन ` 
| कर जि ( नहीं ता भाण छङ्‌ दू फिर प्रतिज्ञा पूरी कयां नदीं करते ) ॥६।॥ (जा कषा 
कि इतने दिन से पेसा हठ क्या नही किया ते ) जज तक मँ दीन नहं हा शरोर तुम 
दयाल नहीं इए भ्रोर जव तक जँ दास नहं हुश्रा ग्रोर तुम स्वामी नटीं इए तथ तक 
| ताजाजेामेने दुःख सहे सो तुम से नदं कदे यद्यपि ठम ता घट घट की जाननेवाछे 
| हे ॥२॥ ( अव जब तुमसे नाता दगया है तब लुमसे कता हँ । वह. नाता कैसा है 
। सासुनाकि) तमतो दानीब्रोरमें कंगाल, (फिर) तै ता यापी श्रार तुम पवित्र 
| हा फेला वेद्‌ गाताहै। साहे रघुनाथजी ! तमले ब्रोर मुकसे ( आपल मे ) बहुत से 
| नाते है ( मेरे कहने से क्या दाता है, जीव नर ईश्वर के अनेक नाते सदा से चके 
ग्राये दै ) से अरव तुम्हे मुञ्चे काडे नहीं बनेगा ( डने से बातमं बहा रुगेगा क्योकि 
चाहे जैसा आपस विरोधा पर किसी का नातिद्र किसी से नहीं छ्ुटता ) ॥ ३ ॥ 
मेरे पिता, माता, गुरु, भाई, मिज, मालिक शरोर सव भति मे हित करनेवारे तुम ही 
हा सा पेखा कुद यल विचारो कि जिससे सै दैतरूपी अधे कुष मे न गिरू ( अथात्‌ 
वम्हं ही पक परब्रह्म समञ्च, दुसरे के नहीं ) ॥४॥ हे कमलनेज ! सना-वुम्दारी 
बड़ी छपा ही ( संसार कै ) भारी भय ( आवागमन ) से द्ुडानेवाखी ह । हे प्रभो | 
तलसीदास का जा ( संसार कै सचे घ्ूठे हने म ) सराय है सा तुम्हारे पकार 
बिना ( ग्रथौत्‌ हृद्य मै तुम्हास स्वरूप ॒ब्राये विना कमयोग इत्यादि से) टाला 
नहीं टर्‌ सकता ॥ ५ ॥ 
। शब्दाथै--दव त = मेद । श्रदश्र = बड़ी ( संस्कृत शब्द्‌ है ) । वारिन ~~ कमल । तम = षेरा। 
११४ ] 
माधव मो समान जगमाहयं । ` 
सब लत मलीन दीन अति लीन विषय कोड नाहीं ॥१॥ 
तुम सम हेत्‌ राहत कृपाल आआरतहित इस न त्यामी । 
में इख साक नकल कपाल केहि कारन दया न लाभी ॥ २ ॥ 
नाहिन कलु ओ्रोगुन तुम्हार अपराध मोर मे माना । | 
` क्ञान-भवन तनु दियहु नाथ सोड पाय न मै षम जाना ॥ ३॥ 
वेनु करील श्रीखंड वसत हि दूषन सषा लगत्ै। ` 


क. 
॥ 
#. 9 
~" 
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विनयप्िका । | १६५ 


तार्‌ रंहत हतभाग्य सुरभि पहट्व सो कटं किमि पते ॥ ४ ॥ 


सव प्रकार अ काटनं ष्टदुल इर ह ढविचार जय मोरे । 
तुलसदास घ्रञ्रु मोह संखलला लटह तुम्हर लार्‌ ॥ ५॥ 


€ माधवज { खसार म मेरे बरावर ते सव साधनों से रदित, महापापी, अतिगरीब 
तरार ( इन्दियें के) विष्यं मे इवा हु ई नहीं ॥ १॥ श्रार तुम्हारे समान 
निष्कारण द्या करनेवाला, डखियेां का हितकारी, स्वामी त्रोर दानी कोई नहीं परह 
छपा | म दुःख शरोर शोक से व्याकु हे रहा दर तुम्हें किख कारण मभ पर द्या नहीं . 
आरती ( सरा मं नहीं जानता ह्रं ) ॥ २॥ परन्तु ठुश्दाया भी इसम्रं दाष नहं है सेने मान 
च्या कि मेराही देष है क्योकि तुमने मुञ्चे जिस किए यद ज्ञान का भंडार ( मनुष्य 


का) दशर दिया थासा हे नाथ ! उसे पाकर भो ने भरु के नहीं जाना (अर्थात्‌ मलुष्य 


शरीर पाकर तुम्हारा भजन नहीं किया ) ॥३॥ ( जञा का कि अपना दाष जानकर 
भीदहमं देषव्यां देता है ताँ कहते ह कि) बस शनर करीर ये देने चन्दन श्रार 
वसत उ्तु के चथा दोष लगाते है क्योकि ( वास ते ) सूदारहित है ( उषे चन्दन ) 
केसे सुगन्धि दे ( भछे दी मख्यागिर के सब पेड़ सुगन्धित हो ) शोर (करीर) भाग्यदहीन 
है ( अथौत्‌ त्रह्मा ने उसलक्ते कमेौ' सं॑पत्ते रिख दी नहीं इसय॑ वसंत का क्या दोष है 


.इसटिप ) वह पत्ते कैसे पा सकता है ( खारांदा यद है कि जा महापापी है शार जिनक्षे 


हृद्य मै वुमसे प्रेम नहीं उन पर तम्हारी कृपा कैसे हा परन्तु यदह ता सदा की रीति 
है कि मूख अपना दष न देखकर ईदवर के दोष गाता है ) ॥ ४ ॥ हे हरे | ( अपने 


यापो कै कारण ) मेता सब भकार से कटिन ह, पर तुम तो केमरू-चित्तहा सो मेने 


अपने ओम पक्ता विचार करखियादहै किदे प्रमा | इख तुकसीदास की मेादरूपी बड़ी 


म्दारे दी द्ुडाने से छ्कदेमी ८ अन्य देवता वा साधने से नहीं छट सकती ) ॥५॥ 


शब्दाथै--व्यागी = दानी । श्रीखड = चन्दन । षा == श्ट । सुरभि = सगेध । ख खला = बेड़ी । 
| [ १९५ ] 


माधव मोहपास क्यो हट । 
हर कोटि उपाय करिय श्रभ्यतर यंधि न टे ॥ १ ॥ 


“ कराह श्र॑तरगत सातिभ्रति्धिव दिखावे । 
। त. 
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१६६ ४ विनयपचिका 


। , ईधन अनल लगाई कल्यसत ओओँटत नस न पे ॥ २॥ 
तरु कोटर मरह बस विहग तरू काटे मरे न जेसे। 
| लाधन करि विचारहीन मन सुद्ध होइ नहि तेसे ॥ ३ ॥ 
श्रतर मलिन विषय मन श्रति तन पावन कर्य पारे । 
मरइ न उरग अनेक जतन वलमीकिं विविध विधि भारे ॥९॥ 
तुलसिदास हरिगुरुकरुना धिनु विमल विवेक न होई 
बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे को ॥ ५॥ 
हे माधवजी ! मेह की फास कैसे द्रूटे ! बाहरी ( स्नान, पूजा, पाठ आदि ) करोड 
उपाय करा पर उनसे अंतःकरण के भीतर जा ( अज्ञान की )रगँठ पड़ी है यह ( सिवाय 
आत्मज्ञान के ) नहीं छट सकती ॥ १॥ ( पक दृष्टान्त देते है कि ) कटाह ओँ भरे इुष 
धो के भीतर जा चन्द्रमा का भ्रतिविम्ब दीखता दै ( उसके जलने के छिएुधीका) 
ईधन की प्राग रुगाकर सै कल्प तक ब्रोटाते रहा ( पर इख ऊपरी उपाय से उस 
चन्द्रलिम्ब का ) नारा नहीं होगा ॥ २॥ (अन दूसरा हष्टान्त देते है कि) वक्ष के कोटर 
मे जे पक्षी रहता है वह जैसे ( चर्च के ) काटने से न मरेगा ( वरन्‌ कोटर से निकल 
कर इधर उधर उड़ता दी फिरेगा कि जब तक उखे पकड़ कर पिंजरे मे बन्द्‌ नहीं 
। करोगे ) तैसे ही (जप, तप, यम, नियम आदि ऊपरी ) साधन भटे ही करा परन्तु 
आत्मज्ञान के धिना मन शुद्ध नदीं हा सकता (उख का ता जब तक पूरा वदा म 
न करोगे त तक विषयें म जाये विना नदीं रहेगा ) ॥ २॥ ( रव तीसरा ह्टान्त देते 
हैकि) जा मन भीतरः | से विषयं कै कारण महा मैला हे। रदा है उसे बाहर (१) से 
(शरीए) धाकर साफ़ किया चाहं (सो णेसे नहीं हे सकता कि ) जसे अनेक भांति सापि 
कै बिले कऊपरसे मारने पर त्रोर बहुत से उपाय करने पर भी (ओीतर से) सप 
नहीं मरता है ) ॥ ४॥ सा हे तुखसीदास ] भगवाय्‌ शरोर गुरु की कपा विना निमैक ज्ञान 
नहीं दाता त्रोर विना ज्ञान के काई संखाररूपी स्तर समुद्र का पार नहीं पा सकता । 


(भाव मेद फस कै दरटने मे आत्मज्ञान दी कारण है )॥ ५॥ । 
शब्दार्थ--्भ्यंतर = भीतर । विचार == श्रातमन्ञान । उरग सपि । वल्मीकि-्खपि का | 





म 


न = छक ऋका क्‌ का कन्त चणक क क्ाकककरया 
































त्मा नदी सयमपुरवतीर्था, सत्योदका .शीलतयाद्योमि ; । तत्रामिषेकं कुरु पाडुपुत्र नु.वस्या ॥ 
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विनयपञ्चिका । १६७. 
क्म १ [१९९ 1 

माधा असि तुम्हारि यह माया । 
कारे उपाय पचि मास्यि तरिय नहिं जब लगि करहु न दाया ॥१॥ 
मुनय युय सखुकिय ससुाहय दसा हदय नहिं य । 
जाह अनुभव वनु माह जनित भव दारुन विपति सति ॥२॥ 
ब्रह्य पपयूष मधुर सातल जो पे मन सो रघ पै । 
ता कत श्रगजल रूपविषय कारन निसि वासर धवे ॥ ३ ॥ 
जेहि के भवन विमल चिन्तामनि सो कत कोच बटोरे । 
सपनं परवत परे जागि देखत केहिजाइ निहोरे ॥ ४ ॥ 
ज्ञान भक्ते साधन अनेक सव सत्य श्चूठ कलु नाहीं । 


ठुललदस हरक्रपा जट श्रम यहु भरोस समनसा ॥ ५॥ 

( अब माया की कठिनता त्रीर शम-कृपा से उसकी निचरन्ति दिखछाते है ) 
दे भगवन्‌ ! यह तुम्हारी माया णेखी है ( कि जिखमे फंखकर कमै, याग, ज्ञान आदि ) 
कितने ही यल्ल करके पच मरो परन्तु जब तक तुम द्या नहीं करते तज तक इसके पार 
नहीं जाया जाता ॥ १॥ ( क्योकि बड़ बड़ ज्ञानियेों से ) सुनता ह, प्राप विचारता ह" 
रोर समभता हं ( फिर दृखरों के ) खमभाता हं पर ( उस माया की ) दशा हृदयम 
नहीं आती ( अर्थात्‌ जब मन के एकाग्र कर आत्मच्रृत्ति को श्रखेड ब्रह्म म रुगाता ह 
तब उसका अभव होता है परन्तु मन स्थिर नहीं रहता ) ब्नोर उख अनुभव बिना माह 
से उत्पन्न संसार की कठिन विपत्ति ( गभेवाख, मरण आदि ) सताती है ॥ २॥ (हे 
भगवन्‌ ) ब्रह्मरूपी अर्त मीठा श्रोर रीतल होता दहै स यदि मेरा मन उस रस के 

+ पावे ता विषयरूषी सगजर के किए रात-दिन क्यो भागता फिरे ( परन्तु इस ओव कीः 
गति ते वुम्हारे अधीन दै नदीं ते )॥ ३॥ जिसके घर मे निमैर चिन्ताप्रणि है बह 
काचं के क्यों इका करेगा ( अर्थात्‌ ब्रह्मरूपी मणि को पाकर विषयरूप शचूठे कांच के 
नगो पर क्यो सन खगावेगा । यह केवर जीव काश्रम है ) ज्ेसे केर सपने म॑ पराये 
वदा जा पड़ श्रोर ( छ्टने के किण उससे ) निहोरा करे पर जब्र जग जाय श्रोर देखे (कि 





यह ता श्चूढा बन्धन है ) फिर वह किसके पास जाकर निहोरा करेगा ( भाव यह है कि 2 क 





१६८ विनयपञिका । ॥ 
(9 [4 = ५ ॥ 


मानता है पर ज मेट-निद्रा दूर इई प्रर ज्ञान का प्रकाश हु तव संसार-बन्धन 
सटा दिखाई देने गता है पर आपकी कपा विन जीव क जागने की राक्ति करां 
हे) ॥७॥ यां ते ज्ञान, भक्ति आदि अनेक साधन सन सच्चे हैँ कोई स्रूठा नही ( पर ` 
सब मे परिश्रम का काम है सा कलियुगी ओवो सेहो नहीं सकतात्नोरजा किसी 
"तरह कर भोता संसार की सचा का भ्रम दुर नहीं हा सकता सो अजासेल, केवट 
रादि की द्या स्मरण कर) हे हरे | इस तुलसीदास कै मनम ता मरोसाहेकि 
तुम्हारी कृपा से भ्रम भिट सकता है ॥ ५॥ 


शब्दाथै --दारन = कठिन । पीयूष = श्रत । चिन्तामणि == जिससे सब मनारथ सिद्ध हों 
'शेसा रलन । 


| ९० 1 

ह हारे कवन दोष तोहि दीजे। 

जहि उपाय सपनेहं दुरलभ गति सड निसिवासर कीजै ॥ १ ॥ 
| जानत च्चरथ श्रनथं रूप तम कूप परव यहि लागे । 
तदपि न त्रजत स्वान ज खर ञ्यो फिरत विषय श्भुरागे ॥२॥ 
। भूत दरोहछत सोहवस्य हित च्रापन म न विचारो । 
| मद्‌ मटर च्रभिमान ज्ञान रिपु इनमे रहनि अपारो ॥ ३॥ 

वेद पुरान सुनत सख्त रघुनाथ सकलजगव्यापी । 
बेधत नहिं श्रीखंड वेनु इव सारहीन मन पापी ॥ ९ ॥ 
मेँ ज्पराधिधु कश्नाकर जानत श्रतरजामी । । 
तुलसिदास भवव्याल यसित तव सरन उरग-रिपुगामी ॥ ५॥ , 

हे हरे ! तद्चे कैन सा दाष दिया जाय १८( सबदेाष मेरेदी दै क्योकि ) जिस 

उपाय से मेक्च का हाना स्वप्र म भ दुरंभ है उसी ( विषय आदि कुकमे ) का रात 
` दिनि करतारहता हं ॥१॥ त्रोर जानता द्वं कि यह ( इन्द्रियां का विषयरूषी ) श्रथ 
व थे का रूप है ( अथौत्‌ इससे कभी सुगति नहीं गी ) नर इसमे खगने से अज्ञान 


एए मे गिरूगा ते भी इसे नदीं डता ह श्रोर कुत्ते, बकरे श्रोर गघे की तरद | 
करता फिरता ह ॥२॥ (जव विष्ये मे पड़ा श्रोर सबने मने कियातेा । 
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ड ( अर्थाव्‌ जैसे दाधो कै दति कोरे दिखावट कै दी दोते है उनसे खाना चबाना कु + 





विनयपञ्िक्रा १६९ 


-कोधवश ) जीवो से वेर तो विसाया पर मेादवश' अपना भला न साचा (किये अच्छी 


कहते है, विषय का छा ठस्हारा भजन करू वशन्‌ ) द्‌, ईष्थौ, श्रहंकार आदि जे ज्ञान 


के वेदी है इनमे शरोर भी अधिक पड़ा रहने कुगा ॥ ३ ॥ वेद, पुराणों के सुनता श्रोर 
समता भी ह ( सवका सिद्धान्त यदी है ) कि हे रघुनाथजी ! तुप्र सब संखार मे 
व्याप्त हा ( ग्रतएव किखी सरे वैर करना ब्रोर किसी के सताना नहीं चाहिए ) पर 
सारहीन ( अथोत्‌ ज्ञान से शल्य ) मेरे पापी मन म यदह बात पेसे नहीं घुसती है कि 
जैसे चन्दन की सुगन्धि साररदित बास म नही जाती ( योकि वह पाला है उसमे 


गूदा हाता ते सुगन्ध ठहरती ) ॥ ४॥ हे कख्णानिधान ! मँ तो अपराधो का समुद्र हव, 


ठम जानते दी दो क्योकि घट घट निवासी हो । दस तुखुसीदास का संसाररूपी सर्प 
निग जाता है स दे गरुड़गामी ! मै तम्दारी शरण द्व ( भाव- जैसे तुम्दारा वाहन 
गरूड लपे के मक्षण कर जाता है णेसे ही तुभ संखाररूपी ¦ सर्षं से मेरी रक्षा 


करा )॥५॥ 


शब्दा --ग्रज = नकरा । मत्सर = ईष्यां । श्रीखड = चन्दन । सार = गूदा, जान । उरगरिषु- 


- गामी == साप के वैरी गरूड पर जानेवाले । 


| ११८ | 


हे हरि छवन जतन सुख मानहुं । 


ञ्यां गजं दसन तथा मम करना सल चकार तुज जानहूु ॥६९॥ 
जो कल्ल कयं करिय भवसागर तरिय वत्सपद जेसे । 


रहनि आनि विधि किय च्रान हरिपद सुख पाडइय केसे ॥२॥ 


देखत चाकू मयूर वेन सुभ बोल सुधा इव सानी । 
सविषरग ओआ्टार निद्र अस यह करनी वह वानी ॥ ३ ॥ 


अखिल जीव वत्सल निरमस्सर चरनकमल अनुरागी । 
ते तोहि भिय रघुवीर धीमति अतिसयं निज पर त्यागी ॥९॥ 


ज्यपि मम ओरौखन यार संसार जोग्य रघुराया । 


तुलसिदस नजन विचारि करुनानिधान करु दाया ॥ ५॥ 


हे हरे ! लुम कैन से उपाय से सुख मानें १ मेरौ कर्नो ते। दाथी के दति के समान 









१७७ विनयप्िका । 





नही हो सकता पेसे दी मेरा वेष ग्रोर आचार थाथे दिखनेके ही दै, भीतर मेरे करि- 
र्ता भरी है ) सो त॒म सब प्रकार से जानते दी रो (क्योकि श्र॑तयौमी हो )॥१॥ 
जा कुच कता ह सेद करू तो बखड़े कै पदचिह्न कै समान भवसागर से तर जाऊं 
परन्तु रदन ते श्रोर तरह की ब्रोर कहन श्रीर तरह कीदहै खा हरे! तुम्हारे चरणं 
का सुख केसे पाङ ( भाव यह कि श्रोरो के सामने मुल से तो राम राम कह कर धमै, 
कमे, ज्ञान आदि की वातं मारता हँ पर आप कुठ नहीं करता श्नोर रामफटाका 
तिक कगाकरं ग्रोर तुसी की माला पिर कर ऊपर से रहन तो वैष्णवों की सी 
बना रक्खी है प्रर चेले मृड़ मूड कर भोतरी टगई करता ह खा भवसागर तरने की. 
रोर तम्दारे चरणों के सुख की क्या आरा है )॥२॥ (मेरी रहन तरर करनी केसी है 
कि ) जेसे मेर देखने मे सुन्दर चोर अरत से सनी इद सी मधुर वाणे वेकता है पर 
निर पेखा होत। है कि विषयुक्तं सपं को चवा जायसा (मोरकी) वाणी ता पेली 
मरोर करनी ठेस (पेसेद्ी मेरीवाणीता मधुर ब्रेर वेष सन्दर वैष्णवो का सा 
, परन्तु म हृदय मे श्टोर एेसा कि विषयरूपी विष भरे पेसे सखारः सुख-रूषी खपे का 
खा जाऊ )॥३॥ हे रघुवीर ! जा सब ओवो को प्यार करते है, नि्मेत्सर है (अरथौत्‌ किसी 
के देखकर नदीं जरते ) त्रोर जे तुम्दारे चरणों से मेम करते है, ज्ञा बड़े धीरजवान्‌ | 
है रोर निज परित्यागी दै ( अरथौत्‌ श्रपने से परीति शरोर दूसरों से देष नहीं करते ) ठेखे । 
॥ जन तुम्हें प्यारे हँ ( श्रोर भे इनसे प्रतिकूख ह सा तुम्हं कैसे प्यारा खम्‌ )॥४॥ हे 
^ रुनाथसी ! यद्यपि मेरे अत्रगुण अपार हैँ ( कई गिन कर पार नहीं पा सकता )श्रोर 
संसार ( ८8 यनि ) भागने योग्य भी हं ( यह तो मेरे कर्माः की बात रही ) पर तम 
करुणानिधान हो; अपने गुण विचार कर इस तुखसीदास पर द्या करा ( अर्थात्‌ ससार 
के ्आवागमन.से द्ुटाश्रो ) ॥ ५॥ 


कक 


+ "ह > ^) 














शब्दाथे-- दसन = दति । उरग == सपि । वत्सल = प्यारा । 
[ऋ 
र ~. प भ 
हे हारे कवन्‌ जतन श्रम भागे । 
देखत सुनत 1वचारत यह मन निज सुभाड नहि त्यागे ॥ १ 
ज्ञान वैराग्य सकल साधन यहि लागि उपाई । | 
भल कड देड कटक कोड रसि वासना हृद्य ते न जाई ॥२॥ ` ' 
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विनयपचिका । ~ १७१ 


जेहि निति सकल जीव सूतहिं तव कृपापात्र जन जामे । 
निज करनी विपरीत देखि मोहि समु महाभय लागे ॥ ३ ॥ 
जच्यपि भग्नमनोरथ विधिवस सुख इच्छित दुख पा । 
चित्रकार करहीन जथा स्वारथ बिनु चित्र वनाव ॥  ॥ 
हषीके सुनि ना जाड बलि अति भेक जिय मोरे । 
तुलसिदास इंद्रिय संभवदुख हरे षनिह प्रु तोरे ॥ ५ ॥ 


हे भगवन्‌ ! ( श्चूटे संसार के सच्चा मान रहा ह्व यह मेस ) भ्रम कोनसे उपाय से 
दूर हा । यह मेरा मन देखता दै ( कि यह शारीर पानी का सा बतासा है मरे पीडे सब 
ठाट याँ हीं पड़ा रहता है ) फिर पुरणं से सुनता है ( कि वड़े बड़े रावण सरीखेः 
जा अचल होकर वैढे थे क्षण. अरम नाश हे गथे फिर; किस गिनती भे द्र ) फिर 
विचारता दै (किक दिनि ससार भर नष्टहेा जायगा ) परत्तु अपने स्वभाव के 
( अर्थात्‌ विषयों से भीति करने के ) नहीं छाड़ता ॥ १॥ भक्ति, ज्ञान, वैर्य, सज 
साधन इसी (मन) के रोकने कै किट बनाये है तच भी ““ के मुञ्चे अच्छा करै” ( कि 
गाओ वड़े रामयक्त दै, बड़े महात्मा हे) तरोर “ के मुञ्चे कु दे” एेसी वाखना 
हदय से नही जाती ॥ २॥ जिस ( मेदरूपी ) राति ( १) मे सन जीव सेते हें ( ग्रथौत्‌ 
अपने क भूल इस संसार के सल्य मानते रै ) उसी मे ठुम्हारे पापा भक्तजन 
जगते है ( अर्थात्‌ सेखार के सुख के ञ्जा मान ठम्हारे चरणं मे परीति करते है ) परन्तु 
मुञ्चे अपना क्ब उलटा देख करं भ्रोर ( उसका फलं चरखी यानि ) सम्भ कर बड़ा 
डर गता है ॥ २॥ यदि दैव के वद्ा.से मेरे मनोस्थां का नारा हे चुका ( क्योकि 
जञा दैवने कर्मो मे लिखा हाता ते पाता) तिस पर भी मै सुख की दच्छाकरपेसे 
दुख पारदा हव जैसे कोई चित्र बनानेवाखा हाथ ते रगाव नहीं ब्रैर ( मन ही मन 
म) चिज बनावे शरोर उससे कद्ध अपना मतर न निकले ( माव य है कि सुले 
सत्क तो बनता नहं कि जिससे सुख मिरे विना कुछ करे धरे मन ही मन मे विषय 
वासना ड़ ठ्दारे चर्थे की भीति श्रोर सुगति चाहता हः स कैसे मिरु सकती 
है ) ॥ ४ ॥ तुम्हासा नाम “षीकेश” है ( अथौत्‌ इन्द्रियां के स्वामी ) यद सुन कर ५ 





( १ ) गीतायम्‌- य 
मुनेः ॥ श्रथ ऊपर से मिलता ह| 





१ ( 
क 
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1 निशा तर्बभूताना तस्या जागति" संयमी । यस्यां जग्रति भूतानि सा निशा पश्यतः = ई 






-१७२्‌ विनयप्चिका । 


-तुम्हारी बलया ठेता हं त्रीर मेरे जी म अब बड़ा भरोखा हा गया (फिजेा तुम इन्द्रियां 
-से आज्ञा करदोगे ता वे सञ्चे बुरे कर्मो से दूर रक्खंगी ) से हे प्रभे ¡ इस तुरुखीद्स 
-का, इन्द्रयां से किया हग दुःख ते तम्हं दूर करते दी बनेगा ॥ ५॥ 


तो भी तन तक्र सचा सखा भासखता है कि जव तक तुम्हारी द्यानदेा॥ १५ (इस 
 -संसार मे ) अथे (जा धन खी पुजादि दै स किसी ऊे अ्रचर नहीं सन ) नाङ्ावान्‌ है यह 
जानता ह' परन्तु हे नाथ ! संसार नहीं छुटता ( अर्थात्‌ जान, बूमः कर श्ये के सचा 


है ॥२॥ (अव दूखगा हटा देते है ) कि जैसे सुपने मै (ज्वर, खांखी, संन्निपात 


ज: माया के जान वू कर भी मूढ वने हुए ह । भाव यह हे कि यदि हम न्ञोग ज्ञानी बनते ह तथापि हम 








शब्दाथै-- विपरीत = उलटा । भस्म = नाश श्रा । संभव == उत्पन्न । 
[ १२० 
प 
हे इरि कस न हरहु श्रम भारी । 
जवद्यपि भ्रषा सत्य भासे जव लगि नहिं कृपा तुम्हारी ॥ १ ॥ 
छ्ररथ अविद्यमान जानिय संखत नहिं जाइ गोसाङ । 


वितु बधि निज हठ सर परवस परेड कौर की ने ॥ २॥ 


सपनेड व्याधि विविध वाधा जनु सरस्य उपस्थित श्रा । 


वैद अनेक उपाय करे जागे बिनु पीर न जां ॥ ३। 


खुति गुरु साधु स्पति संमत यह हस्य सदा हुखकारी । 


तेहि विनु तजे भजे षिनु रघुपति धिति सके कोटारी॥४॥ 


बहु उपाय संसार तरन कं विमल शिरा खुति गावे । 
तुलसिदास में मोर गये वितु जिड सुख कबहु न पावे ॥ ५ ॥ 
हे हरे ! मेरे भारी भ्रम के वयो नहीं दूर करते हा । यदिच ( संसार ) चटा दै 












मान रहा ह" श्नोर इस चेतन जीव के किसी ने विषय आदि से बांधा नहीं है पर ) विना 
बधि ही यह मृखै ( १) अपने हठ से ताते (र) की तरह पराये (अथीत्‌ माया के) वा पड़ा 








। ~ 3 


(१) जैसा योगवसि्ठ मे लिख। है « न केनचिच विक्रीता विक्रीता इव संखिताः । वत मूढा वयं स्वे 
जानाना श्चपि शास्वरम्‌ः' अर्थात्‌ किती ने हमको वेचा नहीं तो भी हम विकरे हए से हं शरोर हम सव 


` ऋशन के पदे में ते हं शरोर यद जान कर भी कि सव जगत्‌ माया मार दै, उसके हाथ विके दए हं । 


खेत मे द लकड़ी गाड़ कर उख पर एकं लकडी घर के उसमे एकं चैगली पद्िर देते 
1/81777078) 3[1वञी1 00660) चक). 0101260 0\/ € वानीं 








विनयपच्निका । १७२. 
व्याधिं सरे नेक बाधाये' पेसी ह मानें सत्यु पाल अआ गहैत्रोर वैय डाग (रसः 
आदि देकर उसके ) यनेक यल करते हैँ परन्तु विना जागे दुःख दूर नहीं हाता ( फेसे 
ही जब तक जीव मेषह-निद्रा मे साता है तब तक वह भटे बुरे कमे करता रहेगा परन्तु 
जब उसकी मेाह-निद्रा जाती रहेगी तच उलकी संक्षारी विषयवासना रादि सव पीड़ा 
जाती रहेगी ) ॥। २ ॥ वेद्‌, शुरू, सन्त त्रोर धमै-राखर इन सवो का मत है कि यह संसार 
देखने मात्र का है ग्रोर ( इस जीव को ) सदा दुखदाथी दै, उसके विना छाडे शरोर 
समजी केा भजे बिना कोन दुःख के टाल सकता है ॥ ४ ॥ संसार से पार होने के टिप 
( यज्ञ, वत, जप, होम आदि ) बहुत से उपाय हँ जिन्दं वेद्‌ नि्मैख वाणी से गाता है 
परन्तु हे ठलसीदस ! में शरोर मेराके गये विनातू जी म कभी भी सुख नहीं 
पावेगा ॥ ५ ॥ 


शब्दाथै - षा = भ्ठ । संर = संसार । सुति = वेद्‌ । 


(€, ॥. 
हे हरि यह श्र की अधिका । 
देखत सनत कहत ससु कत संशय सदेह न जाई ॥ १ ॥ 
जो जग श्रवा तापत्रय अनुभव होहि कहु केहि लेखे । 
कद्ध न जाइ श्गवारि सव्य श्रम ते दुख होइ विसेखे ॥ २ ॥ 
सुभगसेज सोवत सपने वारिधि बृूडत भय लागे । ४ 
कोटिं नाव न पार पाव सो जवलगि श्प न जागे ॥३॥ 
अनविचार रमनीय सदा संसार भयंकर भारी । 
सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुख कारी ॥ ४ ॥ 
तुलसिदास सब विधि प्र्पच जग जदापि शूठ सुति गावे । 
रघुपति भक्ति संतसंगाति विनु को भवत्रास नसावे ॥ ५ ॥ 














हे रेते के ऊवे बह जती है धर तेत उलय ग जल है दह वंस ठेव = 
म शम अ्युम कर्म दे लडका हं | स्वभाव वीच की लकड है ओर वासन चेगली है ज्यो हीजीव इः 


पर वैठ।कि माया के फंदे मे पड़ा । क व 
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हे हरे ! यह भ्रम की अधिकता ( कैसी हद्‌ ) है । देखता ह, सुनता ह, कहता श्नेर 
सममत ह परन्त॒ संशय ( अर्थात्‌ शू ससार के सव्व मानना ) ग्रोर संदेह ( किप 
संसार खडा है वा सचा ) दूर नहीं दता ॥ १॥ (ज्ञा कहे कि ) संखार खषा कदि ` 
हूडा हे ता ककष सीन रकार के तापे का अनुभव किस दिसान से दोता है ८ अथौत्‌ `| 
से संखार का दुःख इस जीव के क्यो भागना पड़ता ह इससे ता खवा जान पड़ता है ¢ 
.तदौ कहते दै कि नहीं संसार का सच्चा मानना कारा भ्रम है देखो ) स्गतृष्णा के जख | 
का सत्य नहीं कह सकते ( कयाकि वहां दढ के भी जल नहीं दै पश्न्तु शग उसे ) 
भ्रम से सत्य जान विदोष दुःख सहता है ( माव यह है कि संखार स्ण-जक कै खमान 
वि्कुख शचा है. जा छाग अज्ञान से इसे सत्य मानते हें वे ग्रेत मै मदादुख पाते) 
॥ २॥ (संसार केशचूठे हाने क ब्रोर दृष्ात छो ) जैसे ( कई मद्ुष्य ) सुन्दर सेज परः 
से रदा है शार सुपे म मानें अपने को समुद्र मँ दबा जान भय खा रहा है तो तन तक 
वह करोड़ों नावो से भो पार नदीं पा खकता कि जब तक अआपनजाग पड़े ॥२॥ सा 
बिना ज्ञान कै यह सह्तार सद्‌ा सुन्दर दीखता है पर ( विचार से देखो ते ) बड़ा भारी 
भयङ्कर है । केवल सब मे समान-भाव, सन्तोष, दया रोर ज्ञान इनसे व्यवहार करनेवाले 
का (संसार) सुख देनेवाला है ॥ 8 ॥ हे तुरसीदासर ! यदि च ससार का प्रपंच (अथौत्‌ 
धन, धाम, खरी, पुत्र प्रादि ) सव प्रकार से शठा है पेखा वेद्‌ गाता है परन्तु राम भक्ति 
रोर सन्तो की संगति को छोड़ ( इख जीव के ) ससार के भय से कोन छुड़ा सकता है 
( अर्थात्‌ राम भक्ति रोर सत्वग ये दी ससार से छ्टने म कारण हे ) ॥ ५॥ 





| [ ष्ट ॥ 


मेँ हरि साधन कर्‌ न जानी । 

` जस आमय भेषज न कीन्ह तस वोष कहा दिरमानी ॥ १ ॥ 
॥ सपने नृप कर घटे विप्रवध विकल फिरे अघ लाम । 
-वाजिनमेधसत कोटि करे नहि सुद्ध होइ ध्वे जगे ॥ २॥ 
खरग मर्ह सरं विपुल भयदायक परगट होई अविचारे । 

बहु आयुध धरि चल अ्रनेक करि हरहि मरइ न मारे ॥ ३ ॥ 
। निज भ्रमते सविकरसंभवसागर अ्रतिभयं उपजावे ॥ 
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विनयपच्चिका । १७५ 
द्रवगाइत बोषहित नौका चदि कवं पार न पै ॥ ४ ॥ 
तुल्लसिदाश्च जम्‌ आपु सहित जव लभि निर्मूल न्‌ जाई । 
तव लगि कोटि कलप. उपाय करि मरिच तिय नहिं भाई ॥ ५॥ 

दे दरे! मैने (संसार त्यागने कै किए ) उपाय करना दी नहीं जाना । जसा रोग 
था वैसी दवाई नह्य की इसमें सुन्दर दिकमत का क्या दोष है (भाव यह्‌ है कि संसार- . 
व्याग के छिए जप तप आदि देह के साधन ते क्रिये पर ग्रस दवा जे अन्तःकरण की 
शद्धि है से नदीं की)॥१॥ ( इसमे हटा देते है कि ) जैसे सुपने भँ किसी राजा 
1 व्राह्मण म्रारे की हत्या लगे शरोर वह पाप गने से घबराता फिरे पर भिना जागे वह 
करोड़ अश्वमेधयज्ञ करने से भी शुद्ध नहीं हो सकता ( एेखे दही जब अन्तःकरण 
द्ध हैने सरे आत्मज्ञान होगा तब संसार स्वयं छट जायगा } ॥ २ ॥ ( अव दूखरा 
हरति देते है कि अंधेरे म ) जेसे अज्ञान सरे माला मे वड़े भारी भयदायक सपे का ध्रोखा 
हो जाता है प्रर उक्ते बहुतेरे आयुध ठेक्र तरर अनेक बल करके हार जाग्नो पर बह 
मारा नहीं भरता ( फेस दी संसार श्चूडा है उसे भ्रम से सचा मान कर उसके नारा के 
लिए अनेक साधन करने से क्या दोगा ) ॥ ३॥ ( अनव तीसरा हष्टांत देते हैँ कि ) जसे 
अपने रम से, सूय की किरणं से उत्पन्न हख्रा ( स्छृग-तृष्णा का ) सागर बड़ा भय 
उत्पन्न करता है, उसमे इब जाने से जहाज या नाव पर चह कर कभी कई पार नही 
पा सकता ( क्योक्षि वरदां सागर है करटा जञा कोई पार पावे वह ते ढा रम है णेस 
ही जब तक सार के सव्या मान रक्ला है तव तकत भय दै, जव आत्मज्ञान हो जायगा 
त्रीर ससार शडा प्रतीत हा जायगा तब स्वयं श्रप्र जाता रहेगा ) ॥४॥ हे तुखसीदास । 
जव तक अहंकार सहित संसार का जड़ से नारा न होगा तब तक करोड कट्प तक 
उपाय कर के मर जाग्र पर हे भाई ! तर नही सकते ॥ ५॥ 

( इस भजन का भाव यह है कि करोाड़ां उपाय को पर ज्ञान इष चिना इखससार 
क्का पार नहं पाग्रोगे । दृष्टान्ता पर विचार करा । भ्रम से ही ब्रह्महत्या र्गी । श्रम से ही 
अंधेरे म माला पड़ी थी उसे सष मान छिया । भ्रम से ही खग-ठृष्णा के समुद्र मं इवने 


से भय हरा से जिख शठे भ्रम से ये बातें इै' द वह जव ज्ञान से दूर हो जायगा तव 
ञ्रपने आप संसार खा श्रतीत हागा श्रोर उसके आवागमन से छट जाओगे इसके ठिए 


केवल ज्ञान की अवश्यकता है ) ॥ 
शब्दार्थे श्रामय = रोग । भेषज == दवा । दिरिमानी = इलाज, हिकमत ( श्रर्री भाषा का शब्द 
है ) घटे = लगे । श्रव = पाप | वाजि घोडा । मेध = यक्त । खग = माला । भ्रवगाहन = इूबना । 


चोाहित = नाव । 


प ॐ/ (९ 


(५ 
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9 [ १२२ । 

रस कषु सयु परत रघुराया । 
विन तव क्षा दयाल दासहित मोह न छट माया ॥ १ ॥ 
वाक्यज्ञान अत्यंतनिपुन भवार न पवि कोई । | 
(~ मध = [9 ¢ (~ (र) 
निति गहमध्य दीप की बातन्ह तम निवते नाह होई ॥ २1 4 
जेते कोड इक दीन देखत अति श्रस्ननहीन दुख पावै । | 
चित्र कल्पतरु कामधेनु गह लिखे न विपति नसावे ॥ ३ ॥ | 
षटरस बहुप्रकार, भोजन कोड दिन श्चरु रैनि बखाने 

बिन बोलते संतोष जनित सुख खाई सोई पे जाने ॥ ४ ॥ 

जव लगि नदि निज हदि भरकास अह विषयत्रास सनमादीं । 
तुललषिदाल तव लंगि जगजोनि श्रमत सपने सुख नाही ॥ ५ ॥ 

हे रघुनाथजी ! मुद्चे पेखा जान पड़ता है कि तुम्हारी कूपा विना नमह छ्ट्ता । 

है न माया छरुटसी है, त॒म पाल शरोर दासो के हित करनेवे हा ॥ १९ ॥ ( तत्वमसि 
अहं बरह्मास्मि-इत्यादि महा ) वाक्यो में घरोर ज्ञान (की कारी बाते" मारने) मै अत्यन्त 
चतुर हाने से के संसार का पार नहीं पा सकता ( अथौत्‌ वेदान्त पटे भी है त्रारः 
दूसरा का शिक्षा भी देते है पर्त ज्ञान के वावयों पर चरते नहीं ता संखार कैसे छट 
सकता है ) जले राति का घर म दीपक की वाते करने से ॐधिरा दूर नहीं हा सकता | 
(माव यह है कि अविद्यारूषी रात्रि फरने पर हृद्यरूपी घर मै आत्मज्ञानरूपी दीपक 
वाने से अज्ञानरूषी ग्रन्धकार मिटेगा ) 1 २ ॥ (ग्रच दुख हान्त देते हँ) ज्ञेसे के 
पक बड़ा गरीब बिना भाजनके दुख पारदा है उसके घर यै कामघेचु श्रोर कट्प वृक्ष 
की तखवीर छिखने से उसका दुख नहं जा सकता । ( भाव यद है कि यदि के मभ्य 
अज्ञान से विषयवाखना मै गा दीन दुखी दे रहा है ते उसका अक्ञान दूर करने ॐ + | 
छि उसके चर म गणेशा, सरस्वती श्रादि की तसवीरे याग दे ते क्यादा सकता दै) ` 
॥॥ ३ ॥ ( अन वीखरा दृष्टान्त देते दै ) जैसे कोड बहुत तरह के षट रख सराजनें का नाम 
रात दिन रा करे ( कि खड, कचेडी, इमरती, जटेबी, खुरमा आदि वह क्या उमदा 
क है पर रेखा करने सखे क्या दे सकता है ) रोर विना वैके (अथौत्‌ विना नाम लिये) भी 
सन्तोष (अथौत्‌ पेट भरने) से उत्पन्न दपा सुख ता जा लाता है सेए ही जानता है (भाव 
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पाखड करके ऊपर से सले दी राप्रनाप रटा करा । भीतर क्षी तृषिता तव ही होगी जब 
निमे अन्तःकरण मे ग्ात्मन्ञान हागा) ।॥ ४॥ सा जब तक् अन्तःकरण मे (्रात्मन्ञान का) 
उज्ला नहीं होगा श्रर ( इन्द्रां के ) विषय से भय नहीं हागा तब तक्र हे तुखसीदास | 
तू संसार की ( चरासी खास ) येनियें मै ्रमतादही रहेगा च्रर तुद्य स्वघ्रमे भी 
सुख नीं मिलेगा ॥ ५ ॥ 
[ १२४ | 

भ (म (न 
जा निजं सन पारहुरे विकारा । 

तौ कत द्वैतजनित संखति दुख ससय सोक श्चपारा ॥ १॥ 
सन्रु मित्र मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हे वरि श्च! । 
त्यागन गहन उपेच्छनीय श्रहि हाटक तुन की नाई ॥ २॥ 
ञ्रसन वसन पलु वस्तु विविध विधि सव मनिमर्ह रह जेसे । 
स्वरग नरक चर श्रचर लोक बहु बसत मध्य मन तसे ॥ ६ ॥ 
विटप मध्य पुतरिका सूत मरह कंचुक बिनि बनाए । 
मनमर्हँ तथा नीन नाना तन षगटत श्रवसर पाए ॥ ° ॥ 
रघुपति भक्ति वारि्ालित चित.विलु भ्रयासदही सुभे । 
तुलसिदास कह चिद विलास जग ब्रूभात ब्रूभात ब्रूम ॥ ५ ॥ 

( ग्र मन के द्वारा जीव के बंधन का मश्च दिखाते द ) ज त्‌ अपने मन केःविकाशो 
का छादे ( अर्थात्‌ विषय आदि की इच्छान करे) ते तञ्च ( रागद्वेष आदि) दवेत 
भाव से उत्पन्न खखारी दुख, भ्रम त्रीर अपार रोक क्यं ह, ( भावजा त्‌ मन स्थिरः 
करके रामनाम मै खगावे ते संसारी ठुख, सुख कु नही व्यापे ) ॥ १ ॥ शात, मित्र 
रोर मध्यस्थ इन तीनें का भी मन ने दी हट से उत्पन्न किया है ( थात्‌ जिससे मन 
मिला वह मित्र, जिससे टा वह शात शरोर जिसने बुरा-भला नह किया उसेतू नेमन से 
मध्यस्थ कदिए न हात्र, न मित्र मान छिया) चार सर्प, साना त्रोर वृण कै समानः (्रथौत्‌ 
ज्ेसे मामं म सपं देखा, प्राणघातक देने से शतु जान व्याग दिया, साना देखा 
लाभकारी दने से मित्र समान जान कर उठा छिया, वृण देखा मध्यस्थ के समान + 
चाहना हु उढा छिया बरन्‌ व्याग दिया पेसे दी शन का ) त्याग (मित्र का) ब्रह श्रोर ` 
( मध्यस्थ की ) उपेक्षा की ( अर्थात्‌ उसे न कड़ा बरोर न ब्रह किया ) ॥।२॥ (अब दूसरा 
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१७८ विनयपिका । 





षान्त देते हैँ कि) जैसे माजन, वखन, पु ननार अनेक प्रकार की ख वस्त॒ए मणि मे 
रहती है वैसे दी स्वग, नरक, चर, अचर ग्रार बहुत से खाक मन मे वखते है (माव यह | 
हैकिमणिदहै ते ाटा पर उसका मेक बड़ा दान सं जा वह किसी ग्रच्छे जदरी के । 
हाथ पड़ा ता अच्छा मेरु मिलने से सजन आदि स वस्तु ्रासकती ह पर जा वद हाथ । 
से गिर दूसरे के हाथ पड़ गयाता ज्ञेघे सब बस्तुश्रो का नाद दा जायगा, पसे दी जा ५ 
अनरूपी मणि राम नाम जहस के दाथ पड़ा ता उसके मोक से परम सुख, आत्मज्ञान श्रारः 
ओश्च मेजुद है त्रोर जा संसार के हाथ पड़। ता चारसी यानि धरी दे अथोत्‌ जीव चर, 1 
अचर की यानि धर छेके मै घूमता फिरेगा )॥| ३1 ( अन तोखस हषटान्त दते (ल 
) जञेसे वृक्ष कै बीच मे कटपुतली, सूत म्र वस्र विना बनाये रहते हैँ फेसे ही मन के 
तर अनेक प्रकार कै ( सुर, नर, सुनि, कीट, पतङ् आदि के ) राोर च्पिर्दतेदैसा 
समय खमय परं भरकर हाते है ( भाव यह है कि जेते खमय पर पुती शठ से वदृ 
द्वारा बन जाती है, कपड़ा सूत से केकी द्वारा बन जाता है पेसे दी यह जीव मन के | 
द्वारा शुभ अटयुभ कमै से नर आदि का शरीर बन जाता है) ।1 ४ ॥ ( ग्रन मन के । 
विकार छ्रटने की युक्ति कहते दद कि ) रामजी की भक्तिरूपी जल से जन चित्त घुढ 
ज्ञायगा ( श्रथौत्‌ अन्तःकरण शद्ध द जायगा ) तब ग्ननायाख ही ( विषयवासना मादि 
मैक धुखने से आत्म शरोर परमात्म स्वरूप ) खभ पड़गे परन्तु दे त॒रुखीदास ! चिद्‌, | 
विलास ( अथौत्‌ सदा चैतन्य ग्रखड आनन्द स्वरूप ) का ते ( जीव ) संसार मै सम- 
भते खमते ही खमभेगा ( पक साथ नहीं खम सकता । पठे मन कै विषयवासना | 
से हटा कर श्रोर भजन, पूजन ग्रादि करके ्रन्तःकरण शुद्ध हाना चादिए ) ॥ ५ ॥ | 
शब्द्‌।थै- सखति = संघार । ससय = मे को सच्चा मानना । उपेच्छनीय = न लेने योग्य, न त्यागने । 
यम्य । हाट = साना । श्रहि = सापि । पुतरिका = कटपुतली । कंचुक = वख । लीन = दपा । चित्त = ।ओ 
चैतन्य । विलास = ्रानन्द्‌ । | 
0.) । 
ञँ केहि कों विपति चरति भारी । श्रीरघुवीर धीर हितकारी ॥१॥ 
मम ददै भवन प्रु तोरा । तै बसे राइ बहु चोरा ॥२॥ 
। अति कठिन करहि वरजोरा । मानि नहिं विनय निहोरा ॥२॥ 
तम मोह लोभ अर्हैकारा । मद कोह बोधरिपु मारा ॥ ४ ॥ | 
0 


अरति करं उपद्रव नाथा । सरदि मोहिं जान अनाथा ॥५॥ 
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` -दुख सुख अरु अपमान बड़ाई । सब सम लेखहिं विपति विहाई ॥३ ॥ 


च | 
विनयपत्चिका । १७९ 


एकं आरमत बटपाय । कोड सनन मर्‌ पुकारा ॥ ॥ 
भागूं नाह नाय उवाश । रघुनायक करहुं संभारा ॥ ७ ॥ 
ह तुलासदास सुच रामा । द्ूटाहं तसकर तव धामा ॥ ८ ॥ 
चता यह्‌ माह अपारा । अपजकस् नाहं इइ तुम्हारा ॥ € ॥ 

मे किख से ग्रपनी बड़ी मारी विपत्ति कर । हे रघुनाथसी ! वुम ही भला करने मं 
धोरहो॥९॥ हे प्रभा ! मेरे हदय में तुस्ाया निवाख है ( अथात्‌ मेरा हृद्य तुम्हारे 
रहने का मन्दिर है ) उस्रं बहुत से चेर आक्र वसे है ॥२॥ वे क्षठोर मुभे बड़ी 
जबरदस्ती करते हँ रोर मेरी विनती शरोर निहोरे के नहीं मानते ॥ २ ॥ (जञा कोकि 
नाम नताश्रो वे कोन दै ताँ कदते ह कि वे ) अविया, माह, ॐाभ, अहंकार, मद्‌, कोध, 
अज्ञान ब्रोर काम (ये राट) है| 8॥ सेहे नाथ! वे बङ्ञा ऊधम मचाते हँ ( अथात्‌ 
मेरा ज्ञान विरागरूपी धन लट छेते दै ) शरोर मुञ्चे श्रनाथ अर्थात्‌ खावारसी जान कुचले 
डारते हें ॥ ५॥ सें श्रकेका ह शरोर चोर बहुत है ( से उनके केलाहर भ ) मेस पुकार 
कैद नहीं सुनता (भाव--ग्रन्य देवताग्रो के पेट ओँ तो इन कुतर के भारे आप ही पानी 
दा रहा है वे सुनं भो तो मुस्े क्या बचा्ेगे ) ॥ ६ ॥ ( जो कहो कि] {मरोर जगह भाग ` । 


जाश्रो तोये वे डाक नदीं दै जो अपने दी श्हरम कटे ये ता जहां जाऊगा बां ही 
पर्हचेभे) से हे नाथ ! इनसे भागने पर श पीछा नहीं छ्टेगा । हे रघुनाथ ! तुम ही 
रक्ता करो ॥ ७॥ ( जो को कि घर तो हमारा दटते है तुका च्या पड़ो है, तो ) हे 
-राम ! सुने तुख्सीदाल का ते इतना दी कहना है कि चोर तुम्हारे धर क ले ठेते हैँ 
॥ < ॥ रोर मुञ्चे तो ( केवल ) यदी बड़ी चिन्ता है किं तुम्हारी बदनामी न हो ( अथात्‌ 
लोग यह न करै कि चार भगवान्‌ के घर के भी द्रूट छे गये । इस सब का यद भाव 
-है कि काम, क्रोध आदि से मुञ्चे बचाग्रो कि जिससे श्रापके भजन मे बाधा न हो ) ॥९॥ 


शब्दाथं --बरोधरिषु = ( ञान का वेरी ) अज्ञान । मार = काम । वपार = उटाहईगीरे । उबारा = 
पु 


बचाव । तसकर = चोर, डद । 


श्र ] 


मन मेरे माने सिख मेरी । जो निज भक्ति चे हरि केरी ॥१॥ 


र श्रानहिं प्रभु कृत हित जते । सेवि तजे अपनपौ चेते ॥२॥ 
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१८० विनयपत्रिका । 

सुनु सट कालग्रसित यह देही । जनि तेहि लाभि विदृषहि केही ४ 
तुलसषिदास षिच श्रसि मति श्राए । मिलहि न राम कपट ले लाये ॥ 
(मन ही के जीव के सुल दुख का कारण जान दिक्चा देते द) हेमेरे मन] तू मेरी 
सीख मान, जा अपने मै भगवान्‌ की भक्ति करना चाहे ॥ १॥ भगवान्‌ ने तेरे जितने 
अरे कम किये है ( अर्थात्‌ ग्म रक्षा की, फिर मजुष्य-तन देकर पाल-पे(ख कर बड़ा 
किया ) सो उनके याद्‌ कर । ग्रोर अपनो देह का जा अभिमान दै उसे छाड़कर 
प्रापे मै अक्र उनकी सेवा कर ॥२॥ त्‌ सुल दुख, अनादर ननोर बड़ाई सबं 
का खमान जान तव तेरा संकट दुर देगा ॥३॥ अरे राठ | सुन ठे किडइस 
कातीर कै काल ने ग्रस रक्लाहै ( पठ भर का दिक्राना नदीं है) उसके किप किसी 
कै दोष मत दे (भाव--सन मे इश्वर मानः किसी क्षा ग्रपमान मत कर) 81 हे तुख्सी- 
दाख ! देसी बुद्धि कै विना आये कपट की छा ङगाने से रामी नदीं मिते । ( भाव- 
संसारी विषय-वासना से दट कर रोर सुख, दुख आदि का समान जान वेखटके 

हा राम-भक्ति कर ) ॥ ५ ॥ 

[ १२७ 

मै जानी हरिपदरति नाही । सपने नदि विराग मन माही ॥१॥ 
ज्ञ रघुवीर्चरन श्चनुरागे । तिन्ह सव भोग रोग सम त्यागे ॥२) 
कामसुध्रेग डसत जव 'जाही । विषय नीव कड्‌ लगे न ताही ॥३॥ 
ञ्रतम॑जस चरस दय विचारी । वदत सोच नित नूतन भारी ॥६॥ 
जब कव रामकृपा दुख जाई । तुलिदास नहिं ्रान उपा ५५१ 
( अन अपने मै भगवत श्रलुरागदीनता का लक्षण कते हे ) मेने जान ख्या कि मेरी 
भीति भगवानः कै चरणां म नदीं है क्योकि मेरे मन मै सुपने म भी विराग नदीं 
है॥९ ॥ जञा रामचरणां कै प्रेमी है उन्दोने ( घन, धाम, खी पुत्रादि कै ) सव भगो का 


णो के समान साग दिया, हे 11 २ ॥। पर जन जिसके कामरूपी सै डसता है तब उसे 

 विषयरूपो नीम कडवा नही खगता ( अथात्‌ जैसे सपे के काटे के नम कडा नदं 
1 पेखे दी जिसका सुन्दर सखी फा चसक्षा पड़ गया है उसे विषय बुरा नदीं 
श गता पर ये नाश की निनो है । न सँप,का काटा बचे रोर न विषयी भवसागर खे तरे). 


यदी दुधिधा बनो रहती है ( कि विषयवासना छाद्‌ 
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विनयप्चिका । #. 24 
या राम-मजन कर) रोर दिन पर दिन नया साच बहता जाता है ( कि यदि मयुष्य 
देह पाकर रामभजन कर श्रब भी सखार सेन द््रगाता कव द्टरगा ) ॥ ४॥ 
( यज्ञादि सो सुकसे हो नहीं सकते पर इतनी आद्या है कि भगवान्‌ तरन-तारन हैँ ) 
जव कभी रामजी की कृपा देगी ततर यह दुःख चखा जायगा (भाव-वे मुञ्चे अवश्य 
अआवागमन से छुडावेभे ) हे ठुखलीदास ! दूरा उपाय नं है ॥ ५॥ 

। [22८ 1 

सुभिरु सने सहित सीतापति । 
रामयरन तजि नाहिन आन गति ॥ १॥ 
जप तप तीरथ जोग समाधी । 
कलि मति विकल न कलु निरूपाधी ॥ २ ॥ 
करत सुत न पाप सिराहीं । रक्तबीज जिमि वाढत जाहीं ॥३॥ 
हरनि एक अघ श्रघुर्‌ जालिका । तुलसिदास ध्रु छरृपाकालिका ॥ 

( दे जीव † ) प्रीति से सीतापति ( रघुनाथजी ) का सूमरण कर । रामजी की चरणों 
के ऊङ्‌ त्रीर गति नहीं है ॥ १॥ जप, तप, तीरथ, याग, शरेषर समाधि ये कलियुग म 
बुद्धि ठिकाने न रहने से कई भी उपाधिरदित नहीं है ( भाव- सवके करने म खटक्षा 
खगा है) ॥ २॥। त्रीर ¦ जप, तप आदि ) सुन्दर कामकणनेसे भीता पाप दूर नहीं 
देते बरन्‌ रक्तबीज (राक्षस) की भति बहते ही जाते है (भाव-- पुण्य से एक पाप छ्टा 
नहीं कि भ्रोर पाप हागथे श्रोर पुण्य वनता नहीं रोर न कई पेखा देवता है कि पापां 


कै नारा करता रदे ) हे लटसीदास ! पापरूषी असुरं के खमूह, के नाशा करनेवारी 
ता पक रघ्ुनाथजी की छपारूपी कालिका ही है ( जा संसाररूषी रक्तबीज कै भक्षण 
कर सकती है ) ॥ ४॥ 


शब्दाथै--निरपाधी == वेखटके । अघ = पाप । जालिका = समूह । रक्तबीज = एक राक्षस था 
जिसकी जितनी रुधिर की वृदे धरती पर गिरती थीं उतने ही राक्तस हा जाते थे । काली ने उसका नाश 
किया था । यह कथा मारकण्डेयपुराण में हे | 
[ऋ 
रुचिर रसना तू रामं राम राम क्यों न रटत । 
सुमिरत सुख सुङृत बढ़त अघ अमंगल घटत ॥ १ ४ 


५ 
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१८२ विनयपचिका । 


बिनु खम कलिकलुसजाल कट्‌ कराल कटत । 
दिनकरके उदय जसे तिमिर तोम फटत ॥ २ ॥ 
जोग जाग जप विराग तप सुतीरथश्नरटत । 

बोधिवे को भवगयंद रेलु कि रजु बटत ॥ ३ ॥ 
परिहरि सुरमनि सुनाम गजा लखि लटत । 
लालच लघु तेरो लखि तुलसि तोहि हटत ॥ ४ ॥ 

























घटते है ।॥ १ ॥ श्रोर बिना ही परिश्रम कलियुग मै किया पपे का समूह जा कडव। 
रोर भयङ्कर है से पेसे कट जाता है ज्ञेसे सूय के उदय होने से थेरे का समृह फट 


जैसे संसार रूपी हाथी के बाधने के धू की जेवड़ी बटना ( भाव- जैसे हाथी कहे 
रस्सी से बध सकता है उसके छिप जप, तप, तीथौटन वृथा है ) ॥ ३ ॥ चिन्तामणि के 


है सो तेरी इस तुच्छ इच्छा के देखकर तव॒रुसीदास त॒भसे हटता है । ४॥ 


शब्दाथ-- तेम = समूह । श्रत == फिरता । गयंद्‌ = हाथी । रना घुघची । न्ञटत = 
ललचाता है । 


छ 


[ १२० | 
राम राम राम राम राम राम जपत । 
मगल सुद उदित होत कलि मल छल छंपत ॥ १ ॥ 
कहु के लहे फल रसाल बलुर बीज वपत । 
हा गाहे जनि जनम जाय गालगूल गपत ॥ २ ॥ 
काल करम गुन खुभाड सब के सीस तपत । 
` रामनाम महिमा की चरचा चले चपत ॥ ३ ॥ 
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( श्रन सबसे सुगम उपाय बतकते दँ ) तू सुन्दर ओभ से राम राम व्यो नही 
रटता । जिस ( राम नाम ) के सुमिरन से सुख भ्रीर पुण्य बदृते है श्रोर पाप ्नोर विघ्न 
जाता है ॥ २॥ योग, यज्ञ, जप, वैराग्य, तप च्रोर सुन्दर तीथाटन येकम रेते है 
की संकरसे बेधतादहैनकि धूल की रस्सी से; पेसे दी मनरूपी हाथी राम-नाम कीः 


समान्‌ सुन्द्र ( राम ) नाम के ऊाड़कर (जप, तपरूपी) चिरमिे को देखकर लल्चात। 


क्छ ~~~ 


१५ 


विनयप्िका । । १८३ 


साधन वरिनु सिद्धि सकल विकल लोग लपत । 
कलिञ्जुग वर वानिज विपुल नाम नगर खपत ॥ ४ ॥ 
नाम सों प्रतीति प्रीति दय सुथिर थपत । 

पावन किये रावन रिपु तुलसिहु से पत ॥ ५॥ 


राम-नाम जपने सरे आनन्द्‌-मंगल उत्पन्न हाता है। रोर कलियुग का पाप त्रोर 
कपट छिपता फिरता है ॥ ९।। कदो किसने बवूर के बीजां का वकर अम के फर 
पाये हं ( अथोत्‌ बुरा काम करके किखने ग्रच्छा फर पाया है ) सा तू गारु वजा बजा 
कर जञा गप्पे भारता दै स अपने जन्म को वृथा मत खेावे ( भाव-केारी बातो मे चथा 
समय मत वितावे, राम-नाम का भजन कर जिससे काम चले )॥ २॥ काक, (चरे ) 
कम ( सत, रज, तम, आदि.) गुण श्रोर स्वभाव ये सवके मस्तकं के सताते है 
(अथात्‌ सवके अपना फर दिये विना नां मानते ) पर श्रीरामजी की महिमा की 
चरचा चलने पर चप जते है ( श्रथोत्‌ रारमा कर दब जाते है )॥ ३॥ ॐाग ( जप, 
तप ग्रादि साधनों की मेहनत से ) घबराकर विना साधन केही सिद्धियां का रुपका 
चादते हे (स कैसे ह सकता है) । कलियुग क्ता सुन्दर बहत खा सदा (जा अध) है सा 
रामचन्दरजी कै नाम रूपी नगर मरं विक जाता है (माव यह दै कि जञेसे बड़े शदर म भी 
बुरी घस्तु सअ विक जाती हैँ उसी तरह राम कानामलेनेसे कलियुग के पापभी 
नारा हा जाते दै ) ॥४॥ नाम का विदवास ग्रोर उसमे प्रीति करने से मन स्थिर हा जाता 
है । रामचन्द्र॒जी ने रावण सरीखे रा श्रोर तुलसीदाससे पापी का मी पवित्र 
कर दिया ॥ ५ ॥ । 

शब्दाथै -- रसाल्ल = श्राम | गूल ( गुल ) = शब्द्‌, शेर (श्ररबी शब्द्‌ है ) । गपत = गप्पे 
मारना ल्पत = लपकना । बनिज = सैदा । थपत = रहता है | अरपत ~ श्रपविन्र । 


१२९१ ॥ 


पावन प्रेम रामचरनकमल जनम लाह परम । 
रामनाम लेत होत सुलभ सकल धरम ॥ १ ॥ 
जोग मख पिवेक विरति वेद विदित करम । 
करिबे करहु कटु कठोर सुनत मधुर नरम ॥ २ ॥ . 
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१८७ विनयपत्रिका । 

तुलसी सुनि ज्ञान बूभि भूलहि जनि भरम । 

तेहि पमु की तू सरन होहि जहि सव कौ सरम ॥ ३॥ 

रामजी के चरणो म पवित्र किण निष्काम पेम हाना जन्म का बड़ा कामदहै। 

रामसजीका नामकेन से सन ध्म सहजम मिक जति द॥१॥ यें तो योग, यज्ञ, 
ज्ञान श्र वैराम्य थे येद्‌ म पकटदैकिजा सुनने के दी मीटेत्रीर कोमल है 
( श्रथात्‌ उनक्रा सुन्दर फ सुनकर उनका करना सहज जान पड़ता है) पर करने 
कठिन होने से वे कडये कगते हैँ ( अ्र्थात्‌ उनके करने मै मन नहीं कगता फिर उनसे 
अपनाभलादहेनेकी क्या आशा है)॥२॥ से हे तुसीदास | (इन साधने के फल को) 
सुनश्रोरज्ञानसे समभ करभूलकण्के भरमम मत पड़े(कियज्ञ रादि साधनजा 
वेद्‌ मे कहे है वे अवद्य फलरदृगे) तूताउसप्रभुका हाले किं जिसकी सबकी 
राज है ॥ २॥ 


[ १३२ | 


राम से प्रीतम की प्रीतिरहित जीव जाय जियत । 

जहि सुख सुख मानि लेत सुख सो ससु कियत ॥ १ ॥ 

जरह तह जहि जानि जनम महि पताल वियत । 

तहं तहं तूः विषय सुखहि चहत लहत नियत ॥ २ ¢ 

कत विमोह लब्यो फव्यो गगन मगन सियत । 

तुलसी रसु सुजल गाइ क्यों न सुधा पियत ॥ ३ ॥ 

कः रामजी खरीखे परीतम की प्रीति विना यह ओव छृथा जीता है 1 जिस ( विषय के ) 
¢ ` सुख कात्‌ सुख मानतादहै उल सुलके समभतोकि कितना है ( अरथौत्‌ थोड़ी 
| देर का दै त्रोर उसके फलक से < यानि सुगतनो पड्म ) ॥। १॥ तेने पृथ्वी, पाताङ 
भार स्वगे म र्दा जर्हा जिस जिस यानि म जन्म छिया व्हा ( उसी उस यानि ) 
जिस सुलका चाहा वदी तुञ्चे भाग्य के ्रनुसार मिला ॥ २॥ भ्रव महा अज्ञान से 
खटकर ( ग्रथौत्‌ विषथ-वासना म॑ पड्कर ) फटे आकाशा को सीने के लिप क्यो 
श ह, देए रा है ( ्रथोत्‌ जैसे फटा श्राकारा सिखना श्रसंमव है पेसे दी तुद्चे संसारी 
कः 9 ष्या से परमानन्द सुख मिख्ना असभव है रोर जा त्‌ सुख का चादताही दहैता) 


पि 
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# ॥ 


-विषय के ग्रानन्द्‌ के देख छे वह सिर के बोभकेा कंधे पर धरने के समान है ( 1 3 
जब सिर वभा के मारे दुख उठता दै तब मजुप्य उसे कंधे पर धर ठेता है इमे था ¦ 


व मिवे 


विनयप्निका । १८५ 
दे तलसी ! तू भगवान्‌ का सुन्द्र यद गाकर क्यौ नदीं भ्रस्त पीता है ( कि जिससे 
अमर हो जाय) ॥३॥ 

शब्दाभै-- वियत = ्राकाश | नियत == माग्य | 

२२ 

तोसों हों फिरि फिरि हित रिय पुनीत सत्य वचन कहत । 
सुनि मन युनि समुकि क्यों न सुगम सुसग गहत ॥ १॥ 
लटो बड़ा खोटो खरो जग जो जर्हँ रहत । 
अपने श्रपने को भलो कहु जो न चहत ॥ २ ॥ 
षिधिलगि लघुकीटश्नवधि सुख सुखी दख दहत्‌ । 
पसुलों पसुपाल ईस बोधत छोरत नहत ॥ ३ ॥ 
विषय मुद निहार भार सिर को कधि ज्यों बहुत । 
योही जिय जानि मर्णनि सठ तू ससति सहत ॥ ४ ॥ 
पायो केहि घत विचार हरिनवारि महत । 
तुलसी तद ताहि सरन जाते सब लहत ॥ ५ ॥ 

रे ओव ] मै तुभसे बार बार हित कै प्यारे पवि ग्रथौत्‌ निष्कपट, श्रोर सत्य वचन . 
कतार । सात्‌ दन्द सुनक्षर, मनम विचार करश्रोर समभकर भी सीधे रास्ते 
के क्यो नहीं ग्रहण करता ( अर्थात्‌ रामजी की शरण क्यो नदीं हाता ) ॥ १ ॥ सक्षारः 
म छटा ( पड्यु आदि ) बड़ा (ब्रह्मादिक ) बुरा घ्रोर भटा जा जहाँ पर रहता है कठा ता । 
वह कोन सा दहै जा अपना अपना भला न चाहता हा ( स्रा रासजी भी अपने शरणागत 
कामला चाहते हे )॥२॥ ब्रह्मा से.ठेकरछटेसे ऊटे कीडे तक (सब) सुख से 
सुरी देते घ्रोर दुख से तचते ह ।त्रोर जसे ण्वाखा पञ्यु के (राच्िम) ्बाधता है, 
( सवेरे चरने के छिप ) छाइता है त्रीर जु म जातता दै, वैसे ही ईश्वर भी ( जीव 


के श्रविद्यारूपी राच मं माह आदि बन्धन से ) बधता है, ( ज्ञानरूपी सवेरा हने पर ) 
छाइता है श्रोर ( वह जैसे कमे करने याग्य हे उसे वैसेदी ) कम मे ख्गा देता है ॥३॥ 
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| १८६ विनयप्िका । 
` खासुख ते इश्रा पर दुख नी टा ) पेखा मन मँ समभ कर मान जा । हे मूर्खं | 
| कयो छशा सहता है ॥ ७ ॥ समम ते सदी, सग-तृष्णा के मथ कर किसने धो पाया है 


५ ( अर्थात्‌ किसी ने नहीं पाया । जैसे घृत दुग्ध ही से निककता है पेसे दी सुख रामजी 
| के भेम से निकरेगा; विषय म काँ धरा है ) से हे तुरसीदास ! तू उसकी शरण ले कि 
जिससे सन सुख पाते है ॥५॥ . 


[ 
शब्दाथै--पुनीत == पवित्र । गुनि = गुनना, विचारना । श्रवधि = तक । पसुपाल = ग्वाला | 
स = ईश्वर । नहत जेतता हे । सासति = दुख । महत = मथना । 


| १३४ |] 
ताति हों बार वार देव द्वार परि पुकार करत । 
श्राति नति दीनता कहे मु संकट हरत ॥ १ ॥ 
. लोकपाल सोक विकल रावन डर डरत । 
का सुन सङुचे कृपालु नरसशीर धरत ॥ २ ॥ 
कोसिल सुनि तीय जनक सोक श्रनल जरत । 
साधन केहि सीतल भये सो न ससुभिः परत ॥ ३ ॥ 
केवट खग सवरि सहज चरन कमल न रत । 
समुख तोहि होत नाथ कुतरु सुफल फरत ॥ ९ ॥ 
वधुतैर कपि विभाषन गुरु गलानि गरत । 
सेवा केहि सीभे राम किये सरिस भरत ॥ ५ ॥ 
| सेवक भयो पवनपूत साहेव श्नुहरत । 
ची ताको लिये राम नाम सब को. सुढर ढरत ॥ ६ ॥ 
जाने विन राम रीति पाचि पाचे जग मरत । 
परिहरि छल सरन गये तुलसिहु से तरत ॥ ७ ॥ 
हे देव ! इसकिण मै बार बार तुम्हारे द्वार पर पड़ कर पुकारता हं कि दुख्यिं के 


 नवकर गरीबी कहते ही दे भो ] लुम संकट के दूर कर देते ह ॥ १॥ ( यह केसे जानः 
पड़ा कि जन इन्द्रादिक ) लोकपाल रावण के डराने से डरने लगे शरोर रोक से घबराये 
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विनयपत्रिका । १८७. 


तब हे कृपालु | ( उनका दुख ) सुनते ही क्या तुम नर-तन धारण करने म के (अथात्‌ 
नकीं रुके ) ॥ २ ॥ विश्वामित्र, (१) ( मारीच रादि से ) मुनि की खी (अदिव्या पति शाप 
से ) प्रोर जनक ( धनुष न द्रूटने से ) सोचरूषे अचरि मे भस्म हप जाते थे स वे किस 
उपाय सरे शान्त हुए नही जान पड़ता ॥ २॥ निषा द्‌, पक्षी, (जटायु) शरैर शवसी (भीलन) 

नकी परीति तुम्दारे चरं म स्वभाव दी से नहीं थी । परन्तु हे नाथ ! तुम्हारे सामने 

दाते दी ( अर्थात्‌ तुम्हारे दशन करते दी णेखा हया मानें ) बुरे बुरे ( बवल, ध्र 

आदि ) वृक्षो मे ( ग्रगूर, आम आदि ) सुन्द्र सुन्दर फ खटकर पड़े ( भाव यह है किये 

महानोच थे, विना किसी साधन के केवर तुम्हारी कृपा सरे तर गये ) ॥ ४ ) किर भाश्यां 
के वैर से सुघ्रीव त्रोर विभोषण बड़े भासी दुःख से गे जाते थे ( अथौत्‌ दुःख से मरे 
जाते थे, कहीं वेने के ठिकाना नहीं था) साहे राम किस सेवा से रीभ कर ( उन्दः 
राजतिरक दे ) भरतजी के बरावर कर लिया ( भाव-सेवा ते पीछे करी भी पर पहले 
राज क्ये दिया यद भी तुम्हारी कपा है ) ॥ ५॥ ( अन यह जानना चाहिष कि सुप्रीवः 
विभीषण ने तो मतलब से सेवा करी पर जिन हनूमान्‌ ने विना कारण सेवा कसी उन्दः 

क्यादियासरा दी कते है ) दनूमान्‌मी दास देने पर भी स्वामी के समान हा गये। 

हे राम ! उन्दी का नाम केते ही तुम सब पर ग्रच्छी तरह ठरते ह ( अथात्‌ कृपा करते 

दा )॥६॥ हे रघुनथजी | वुम्दारी रीति (छपा, सुदीकता आदि ) विना जाने संसार 

( अन्य साधानं म ) पच पच कर मरता है पर कपट के ॐड़ कर तुस्ारी शरण जाने 
से तुखखीदासर सखरीखा भी तर जाता है ॥ ७॥ 


> १२. 
राग सहो बिलावल । 
राम सनदी सो तै न स्नेह कियो । 
अगम जो अरमरनि्हूं सो तनु तोहि दियो ॥ 
ल 


दियो सुकुलजनम सरीर सुंदर हेतु जो फल चार को । 
जो पाइ पंडित परमपद पावत पुरारि सुरारि को ॥ 





(१) कैशिक, च्हल्या, केवट, गिद्ध, शवरी शोर विमीषण की कथा पुस्तक के छत मे देव । 
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2८८ विनयपचिक्षा । 


यइ भरतखड समीप सुरसरि थल भलो संगति भली । 
तेरी कुमति कायर कलपव्टी चहति हे विष फल फली ॥ १ ॥ 
अजहू समुभि चित दै सुनु परमारथ । 
हे हित सो जगहर जाहिते स्वारय ॥ 
` स्वारथहि श्रिय स्वारथ सो काते कौन वेद बखानई । 
देखु खल श्राहेल परिहरि सो परभुहि पहिचान ॥ 
पितु मातु यु खाभी अ्रपनपे तिय तनय सेवक सखा । 
प्रिय लगत जाके प्रेम सो विन हेत हित नहिं तै लला ॥ २॥ 
दूरिन सो हित्‌ हेर दियेही हे । टलदि्(डि सुमिरे लोह किये ही है ॥ 
किये छह छाया कमल कर की भक्त पर भज तेहि भजे । 
जगदीस जीन जीव को जो साज सव सब को सजे ॥ 
 हरिहि हरता षिधिहि षरिधिता क्िवदहि सिवता जो दई । 
सो जानकोपति मधुर मूरति मोदमय मगलमई ॥ ३ ॥ 
ठाकुर अतिहि वड़ो सील सरल सुटि । 
ध्यान शच्रगम तिव भव्यो केवट उटि ॥ 
| भरि रंक भेव्यो सजलनयन सनेह सिथिल सरीर सो । 
। खर सिद्ध सुनि कवि कहन कोड न प्रेमपिय रघुवीर सो ॥ 
खग सवरि नित्तिचर भाल कापि किए पुते वेदित बडे । 
तापर तिन्ह कि सेवा सुमिरि जिय जात जनु सकुचनि गड़े ॥४॥ 
स्वामी को सुभाष कद्यो सो जब उर श्रानि ड । 
सोच सकल भिरि राम भलो मनमानि ह ॥ 
गो मानि रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाई है । 
तुलसीदाख जीवन जन्म को फल पाइ हे ॥ 
१ । ता ०७८०५ व लताननां 


4 


क~~ 


कि; 


\ | 


सग „= 


विनयपञ्चिका । १८९ 
जपि नाम करहि प्रनाम कहि गुन्राम रामह धरि दिये, 
विचरहि अ्रवनि अवनीसर चरनसरोज मन मधुकर किये ॥ ५ ॥ 

रे मन! तूने राम सरीते स्नेही से प्यार नहीं किया । उन्हने देवतात्रंकभी 
दुरम देखा मुष्य का शगीर तुचे दिया है ॥ ६ ॥ सुन्दर कु म जन्म ओर सुन्दर शरीर 
(किजा ध्म, जरे, कास मक्ष) चारो पदाथौ का कारण है ' जिसके पाकर पण्डित 
जन महादेव रोर विष्णु का वज्ञ पद्‌ पाते हैँ । फिर यह गगायी के पाख भरतखड सुन्दर 
स्थान है रोर बहा संगति भी अच्छी दै । परन्तु हे कायर तेरो दुष वुद्धरूषी कर्प वेल 
जदर कै फर (अथौत्‌ जन्म-मरणरूपी फर) फटा चाहती है ( उसमै वा सुन्दर ध्म, 
रथे रादि फर रुगने चादिं )॥ १॥ अवभी समफ कर चित्त खगा शरीर परमाथ की 
वात सुन । वह बात इस छेक म मला करने वाटी है ब्रोर संसार मै भी उससे अपना 
स्वाथे निकर्ता है ( ग्रथौत्‌ रेश्वयै आदि मिर्ते दह) श्रोर ज्ञा स्वाथै ही प्यारा 
है ( परम थै नहींहै) ता वह स्वायै किससे मिखेगा, वह कन दहै कि जिसक्रा वेद्‌ 
गाते हैँ, ( अथौत्‌ रघुनाथ ही हैँ ) श्रे दुष्ट | देख सं के साथ खेलना कड दे (नदीं 
ता वह काटे जिना नहीं ऊेडेगा त्रर चथा शरीर जायगा । भाव यद है कि संसारः 
सर्पं के समान है त्रर विषय विष के समानदहै,जातू संसारी विषयवासना मे 
पड़ेगा ता ८४ लाख यानि अवदय भुगतनी पड्गी ) सा उन प्रभु को पटचान । पिता, 
माता, शुरू, स्वामी, देदाभिमान, खी, पुत्र, सेवक श्रोर मित्र जिसके भ्रमसे 
ये सन अपने प्यारे टगते दै उख निष्कारण दित करने वाङे कै तूने नहीं पहचाना 
॥२॥ (जञा कदे कि वह काँ है तदं कहते दै कि) वह दित करनेवाला दुर नहीं है, दूष, 
वह हृदयम ही है (जा कदा किहदयमे है ते मिरता क्यो नहीं, तँ कते द कि 
जीव ईश्वर से छक कर विषये मे आसक्त दे' उक्ते भूर गया है इससे वह नहीं मिता ) 
साछलकाछेड़ कर प्रीति से स्मरण करः वह छपा करता ह्रा दी मेगा । 
वह कृपा करके अपने करकमखां की छाया भक्तो पर करता है त्रर जा उसे 
भजता दै उसे वह भी भजता है । ( अथौत्‌ भक्तं जा चाहता दै सा वह करता 
है, देखो रातङ्पा के कहने से पु्ररूप धारण किया ) । वह जगत्‌ का स्वामी, ४ का 
जिटाने बाला है च्रीर जा सब का सव ( अर्थात्‌ ब्रह्मादिकों के भी ेश्व्य की 
बराबर ) सामान तैयार.करत। है गरेर जिसने विष्ण का हरिता, ( पालन की शक्ति ) 


ब्रह्मा के विधिता ( उत्पत्ति की राक्ति ) भरर शिवजी कै शिवता ( सहार की शक्ति). ¦ 


द्‌] है । यह वदी ग्रणनन्द्‌ मंगर भरी पेसी जानकी पति (रामजी) की माधुरी मूतं है ॥२॥ 
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१९७ ॥ विनयप्चिका । 


-श्रोर यह स्वामी बहुत ही वड़ा है (अथौत्‌ ्रह्यादिकें का भी स्वामी है परन्तु) उसका स्वभाव 
बड़ा सुन्दर श्रोर सीधा है । क्योकि जिसके ध्यान मै छाना महादेवजी को भो दुम है 
-वह निषाद से उट कर मिटा है ननोर बाह से बा त्रोर छाती से छाती मिला कर मिलते 
म॑ उसकी आंखों मे आंस भर आये श्रोर उसका शरीर प्रेम से रथिक हा गया । देवता, 
सिद्ध, मुनीश्वर श्रोर कवि छाग कहते है कि रामजी के समान परेम धिय ( अरथौत्‌ परेम 
करनेवाङे से परीति मिलानेवाा ) के नदीं दै । जटायु, भोकनी, विभीषण, जाम्बवन्त, 
मरोर हजुमान्‌ इनके। उसने ग्रपने से भी अधिक पूजनीय कर दिया, तिस पर भ इनकी 
सेवा याद्‌ करके मन मे मारे सकुच के गड़ा जाता है कि (ने इनका कुछ उपकार नहीं 
किया ) ॥ ४ ॥ जिस स्वामी का स्वभाव मेने कहा है उसे जव तू अपने मनम कवेगा 
( अथात्‌ उसका स्मरण करेगा ) ते तेरी संपूरौ चिन्ता मिट जायी श्नोर रामजी शो मन 
मै भला मानेगे । रामओ इतने मे ही भला मनेगे कि जा तू उनके दाथ जाड कर माथा 
-नवावेगा । शरोर हे तुरुखी ! उसी समय तू अपने जन्म कै ओने का फर पावेगा । उनका 
नाम जप श्रोर उनका नमस्कार कर ग्रोर उनके गुणां के समूह का गान कर श्रर रामजी 
केही हृद्य मे धारण कर । राजा रामचन्दरजी के चरण-कमछेों म अपने मन के 
भेरा ना करं प्थ्वी भर म विचरता फिर ( भाव-फिर तुञचे संसार का डर नहीं है 


` -वरन्‌ तू जीवन्मुक्त है )॥ ५ ॥ 


शब्दाथै--श्रमर = देवता । पुरारि = महादेव । सुरारी = विष्ण । कायर = डरपेक, नीच । हेरना = 
दं कना, स्सरण करना । श्रि == सपे। योह = कृपा । सुटि सुन्दर । ्रवनीस == राजा । मधुकर == भेरा । 


[ १३६ ] 
[9 द [3 ~ १ [> 
जिय जव ते हरि विलगान्यो । तव ते देह गेह निज जान्यो ॥ 
मायावस स्वरूप षिसरायो । तेहि श्रम से दारुन दुख पायो ॥ 


पायो जो दारुन दुसह दुख सुख लेस सुपनेह नहिं ` मिल्यो । 


भवसूल सोग अनेक जहि तेहि पंथ तू हटि हटि चल्यो ॥ 
-बहुजोनि जनम जरा विपति मतिमंद हरि जान्यो नहीं । 


श्रीराम विनु विखाम मूढ विचार लखि पायो कहीं ॥ १ ॥ 


आनदसिधु मध्य तव वासा । बिनु जाने कस मरसि पियासा ॥ 
रि सत्य जियजानी । तरह तू मगन भयो सुख मानी ॥ 
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विनयपच्चिका । १९.९१ 


तहं मगन मञ्जसि पानकरि अयकाल जल नाहीं जहौ । 
निज सहज अनुभव रूप तव खल भूलि अव ओ्रायो तहा ॥ 
निरमल निरंजन निरविकार उदार सुख तें परिदृश्यो । 
निहकाज राज विदाई नृप इव सपनकाराख्ह पश्यो ॥ २ ॥ 


>^ (~ ९. = [+ = करनं 1१ [> 
तें निज कमडोरि दढ कीन्ही । ्चपने करन गरि गाहे दीन्ही ॥ 


ताते पश्व पश्यो अभागे । ताफल गरभवास दुख च्रागे ॥ 
त्रागे श्रनेक समूह सति उदरगत जान्यो सोऊः । 
सिर हेठ उपर चरन संकट बात नहिं पूरे कोऊ ॥ 
सोनित पुरीष जो मूत्र मल छृमि कदेमाबरत सोवङ । 
कोमलसरीर भीर वेदन सी्रधुनि धुनि रोवे ॥ ३ 

क 


तू निज करमजाल जरह घेरो । श्रीहरि संग तजो नहि तेरो ॥ 
बहुविधि प्रतिपालन पुकीनहा । परम कृपालु ज्ञान तोहि दीन्हो ॥ 


तोहि दियो ज्ञान विवेक जनम अनेक की तब सुधि भर । 


ह ईस की हौ सरन जाकी विषम माया गुन मई ॥ 
हि किये जीव निकाय वस्त रसहीन दिन दिन चरति नई । 


णे 


ग करो वेगि भार श्रीपति विपति मर्ह जेहि मति दईं ॥ ९ ॥ 


पुनि बहुविधि गलानि जिय मानी । श्रव जग जाई भजो चक्रपानी ॥ 


फेसहि करि विचार चुप साधी । प्रसव पवन प्रेरेड अपराधी ॥ 
प्ररे जो परमपरचड मारुत कष्ट नाना तें सद्यो । 


सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव जातना पावक दद्य ॥ ` 








श्रति खदव्याङ्ल श्रल्पबल छिन एक बोलि न श्रावं । 
तब तीव्र कष्ट न जान कोड सब लोग हराषेत गावई ॥ ५ 4 
चाल दसा जेते दुख पधि । अति श्रनयस नहिं जाहि गनाये ॥ ` 
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१९२ विनयपचिका 1 


छधा व्याधि वाधा भह भारी । वेदन नहिं जाने महतारे ॥ 
जननी न जाने पीर सो काह हेतु सिसु रोदन करं । 

सड करे विविध उपाय जाते रथिक तुव हाती जरे ॥ 

कौमार स्तव अररु किसोर अपार श्रव को कहि सके । 

वितरेक तोहि निरदय मदाखल अन कहु को सहि सके ॥६॥ 


जोवन जुवती संग रग रात्यो । तच तू महा मोहमद म्यो ॥ 
ताते तजी धरममरजादा । विरे तब सव प्रथम विषादा ॥ 
बिसर विषाद निकाय सकट समुभि नहि फाटत हियो । 

फिरि ग्भगत श्राव सस्टति चक्र जहि होड सोइ कियो ॥ 
कृमि भस्म विट पाशेनाम तनु तेहि लागि जगु वैरी भयो । 
परदार परधन द्रोहपर संसार वादे नित नयो ॥ ७॥ 

देतही आई विरुधाई । जो ते सुपनेर्हू नादिं बुलाई ॥ 

ताके गुन कलु कहे न जाहीं । सो श्रव परगट देखु तन माहीं ॥ 
सो घगट तन जरजर जरावस व्याधि सूल सतावर्ई । 

सिरकंप इन्द्रियसक्ति प्रतिहत वचन काहु न भावं ॥ 
खहपालहू ते श्रति निरादर खान पान न पाव । 


 एासह दसा न 1वराग तह तृष्णा तस्ग बढाव ॥ ८॥ 


कहि को सके महाभव तेरे । जनम्‌ एक के कल्क गनेरे ॥ 

चारि खानि सतन अवगाही । अ्रजर्ह न कर विचार मनमाहीं ॥ 
अजङ्र विचार विकार तजि भजु राम -जनसुखदायकं । 

भवसिघु दुस्तर जलरथं भजु चक्रधर सुरनायकं ॥ 








विनयपचिक्ा । १९द 


रघुपति भक्ति सुलभ सुखकारी । सो चय ताप सोकभयहारी ॥ 
विनु सतसंग भक्ति नहिं होई । ते तब मिलें द्रवे जब सोई ॥ 


जब द्रवै दीनदयाल राघव साधु संगति पाडइये । 


जेहि दरस पशस समागमादिक पापरासि नसाइये ॥ 

जिन्हके भिले सुख इख ससान अलानतादिक शुन भए । 

सद मोह लोभ विषाद कऋोध सुबोधते सहजहि गए ॥१०॥ 

घु द्वैत भये भागे । श्रीरघुवीर चरनलय लागे ॥ 
देहजनित विकार लब द्यागे । तब फिरि निजस्वरूप अनुरागे ॥ 
अतुरागसो निजरूप जो जगत विलच्छन देखिए । 

संतोष सम सीतल सदा दम देवंत न लेखिए ॥ 


४, ् 


ठ [ॐ = (९) © 
निभल निरामय एकरस तेहि हषं सोक न व्यापड्‌ । 


तरेलोकपावन सो सदा जाकी दसा णेसी भई ॥११॥ 
जो वेषि पंथ चले मन लाई । तो हरि काहे न होड सहाई ॥ 
जो सार सुति साधु दिखाते । तेहि पथ चलत सवे सुख पावे ॥ 


पावे सदा सुख हरिकृपा संसार आरसा तजि रहै ॥ 


सपने नहीं दुख द्वैत दरसन बात कोटिक को कै ॥ 


द्विज देव गुर्‌ हरि सत बिनु संस्वार पार न पाइए । 


यह जानि तुलसीदास जासहरन रमापति गाइए ॥१२॥ 
हे ओव ! जब खे तू मगवान्‌ सरे अरग इग है तब से तूने शरीर के अपना घर 
समम छिया है । तू माया के ्रधीन होकर अपना जे स्वरूप (अथौत्‌ सत्‌, चित्‌, आनन्द्‌- 
रूप ) उद्वे भूक गया श्रोर उसी के भूलने से तूने महा कठिन दुःख पाया दै । तूने पेखा 
कठिन दुःख पाया जा सहा न जाय शरोर तुज्ञे सुख का र्वरेश स्वपने मै भी 3 मिखा। 


संसार के श ( अथौत्‌ जन्म, मरण आदि का दुःख ) श्रोर बहुत से शोक ( ्रथौत्‌ क 
खरी पुत्रादिकं के मरने के जा शोक ) है उनके मागं म त्‌ श्रद्‌ गरड करके चला । शरोर 
` बहुत सी यान्यं मै जन्म छेकर अरे मूख ! तूने बुद्रापे की विपत्ति पाई ( फिर भं 
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१९४ विनयपत्रिका । 


क कजसजान्कयाव 


भगवान्‌ का नदीं जाना 1 ग्रे मूख ! विचार कर देख ते सहो श्रीरामजी के विना कीं 
(क्सीने) भी विध्राम पाया है ॥ १॥ तेरे रहने का स्थान आनन्द के समुद्र के बीचमे 
है। तव भ तू उसे विना जाने कैसा प्यासा मरता है 1 श्ग-तृष्णा के जख के ( अथौत्‌ 
विषयादिकें के तू मन मे) सच्चा" समता हे नोर वरहा तू सुख मान कर ( आनन्द म ) 
मगन रहता है । जहाँ पर ( आनन्द मे ) मगन दाकर स्नान करता है रोर पानी पीता है 
(शरथात्‌ विषय का सुख भोगता है ) वरहा तीनें काठ मै जल नहीं है रोर तू ग्रपने 
सहज अनुभव ( सच्चिदानन्द ) स्वरूप का भूर कर अरे दु | व वरां राया दै । 
रोर आकर उञ्ज्वल ( अ्रथात्‌ विषये से रहित ) निरंजन ( कदि अज्ञानरूपी माया से 
रहित ) निर्विकार ( अथात्‌ रारीर कै जन्म, मरण अदि विक्रारो से रहित ) जा बड़ा 
भारी सुख है ( अथौत्‌ जिस सुख कै सामने रोर के सुख अच्छान लगे ) उसे तूने 
ड दिया 1 ्रोर चथा राजा की भांति राज छाड़्‌ कर ( अ्रथौत्‌ उस आनन्दस्वरूप के 
भूल कर ) स्वपनेरूपी बन्दीखाने मै पड़ा है ॥ २॥ तूने ( ग्रपने आप ) ग्रपनी कमैरूपी 
सस्ती का पक्का किया है रोर अपने दथा से ही पकड़ कर उस्म गाठ दे दी है 1 अरे 
अभागे ! इसीसे तू पराये वशा पड़ा है । उसका फठ यह देगा कि त्‌. माता केपेटमे 
पड़ कर आगे दुःख पावेगा । श्रोर आगे जा ससार मे अनेक ( धेयं के ) समूह दै उन्दँ 
ज्ञा माता के पेट मे पड़ा है वही जानता है । नीचे के सर ्रोरः ऊपर की रोर पांव 
ननोर पेखा कष्ट कि कई वात नहीं पूछता । छेः विष्ठा, मल-मूचः कीड़े श्रोर कीच इनसे 
ढका इरा साता है । कमर्‌ शरीर मै जब ( माता के खाये, पिये से ) बड़ी भारी पीड़ा 
हाती है तव माथे के शुन धुन कर राता है ॥ ३ ॥ तू अपने कमैरूपी जारे भ॑ जर्दा जहां 
चिरा वरदा वरहा श्रीमगवान ने वेरा साथ नहीं छाडा । बहुत मति से भगवान्‌ ने तेय 
भरतिपाख्न किया शोर परम छृपालं ने तसे ज्ञान दिया । जब त्च ज्ञान ब्रोर विचार 
दिया तब तुचे अनेक जन्मों की याद आई । ( तब ते तू कहने गा कि ) मेँ उसी ईश्वर 
की दारण ह जिसकी महा कठिन माया शुण (अथौत्‌ सतेागुण, रजागाुण, ग्रोर तमेगुण) 
खे भरी है। रोर जिस (माया) ने ओवें के खमूह का अपने वशा करके दिन पर 
दिन रसलहीन किः डली कर दिया ह शरोर आप नित्य नई बनी रहती है । ( सा 
 जिखकी पेसी माया दै ) शरोर जिसने विपत्ति मं वुद्धि दी है वह कष्षमीपति भगवान्‌ 
` जल्दी हमारी संभार करं ( अथीत्‌ हमारे दुःख के दूर करे ) !। 8 ॥ फिर ( दुसरे 
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विनयपचिक्रा 1 १९५ 


ता फिर पापी के जन्म की हवा का (भगवान्‌ ने ) इदयारा किया । ज्यों ही इशारा 
किया व्योहीं बड़ी तेज हवा से तूने भांति भांति के दुःख सहे शरोर ( उस दुःख के सहने 
से पूर्वं जन्म केजा) ज्ञान, ध्यान, वैराभ्य श्रोर अपने स्वरूपं का अनुभव ( आदि 
कमे कि थे वे ) जन्मकार के दुःखरूषी अधि मे भस्म हा गये । तव त्‌ बड़ेखेदसे 
वेचेन हा गया, तुभ म थाडा वर्‌ रह गया जरर ठमसरे एक क्षण भर भो नदीं बोला 
गया । तच उस कठिन कष्ट का ता किसी ने भी नहीं जाना ज्रोर खुद्दा हा कर खव 

खग गाने कगे ॥ ५॥ जितने दुःख तूने बाल अवस्था मे पाये वे बहुत श्रोर सामथ्यै से 
बाहर हं › गिनाये नहीं जाते । भूख ग्रार रोग का बड़ाभारी दुःख इश्रा कि जिसकी 
पड़ा को माता भी नहीं जानती । माता भी उस पीड़ा का नदीं जानती कि किस कारण 
बालक राता है 1 उसने भी रेशचे दी तरद तरद के उपाय करे कि जिससे तेरी छाती अधिक 
अधिक जले । शरोर कुमार, शिशु श्रोर किशोर इन अवस्थां मे जा तूने अनगिनती सव 
पाप किये उनको कन कद सकता है श्रोर हे निर्दयी ! हे महा मूख ! तेरे सिवा कदे 
दूखरा कन है ज इन्दं सह खकता है ॥द॥ शरोर जन जवानो मँ दी के साथ (विषयरूपी) 
रंग मे रग गया तव ता तू बड़े मह त्रोर मदं मै मतवाखा हो गया । ग्रीर उखसे धरम (१) 
की मयोदा छाड़ दी । रर तव पटे सब दुः भूक गया । दुःखं के समूह के भूल 
गया शरोर ( फिर गे के जन्म म वही हागा ) इख संकट का खम कर तेस छातीं 
नहीं फटती है । घ्रोर फिर जिखसे संखाररूपी चरक पर चढ़ कर धरूमता इुद्रा माता के 
गभे मे अ्रावे उसी उसको करने खग गया 1 कीड़े, राख, विष्ठा यही गति शरीरः 
की अन्त मे हेती दै ( अथौत्‌ किसी जन्तु के खालेने से विष्ठा, गार देनेसे 
कीड़े प्रर जला देने से राखदहा जाती दै), सा उसके किए संसार कावेरी 
इञ्रा भोर पराई खी, पराया धन, दूसरों से वैर यदी संसार म नित्य नया बढ़ता गया 
॥ ७॥ श्रोर देखते देखते दी बुदरापा आगया जिका तूने स्वर म भी नहीं बुलाया था । 
उसके जा गुण दै वे कुद्ध कदे नदीं जा सकते । उनके अब तू शरीर मे परतयक्ष देख ठे । 
रार प्रतयक् मै उस शरीर के ओगी होने से बुदापे के बस राग, शूर आदि सताने लगे । 
सिर दिखने लगा ( दशं ) इन्द्रियां की ताकृत धट जाने से उसकी बात किसी का 
अच्छी नीं रगने खगी । कुत्ते से भी अधिक तेरा अपमान हाने रगा चरर तू खाने, पीने 
को भी नहीं पाता है । पेखी दशा हने पर भी तञ्े वैराम्य नहीं आता श्रोर वरहा ( उस 





-----~- 5 च र्कर्रसकसदडदरःते 
(१) इज्याध्ययनदानानि तपः स्यं धतिः क्षमा । श्रलेभ इति मर्गयं धर्मस्याशविधः स्मतः ( इज्या 


यज्ञ ) सरलार्थः । ए 
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२९६ विनयपिका 1 


द्याम) कष्णाकी तरङ्ले का बटाता जाता हे ॥८॥ पेल तेरे बड़े भारी जन्मा का 

कीन कह सकता है 1 अरे ! यह ता पक जन्म की दी थाड़ी सी गिनती है। 

सदा चार खाने मे घूमना हाता है । उब भीत्‌ अपने मन मे विचार नदीं 

करता 1 वभ तू समभ नोर ( विषय ) विक्रार का ऊङ्‌ दे न्रोर भक्तो क सुख 

देनेवाके रामजी का भजन कर । ज्ञा सखाररूषी दुस्तर समुद्र॒ कै चिप जहाज्रूप ह 

पेसे सुद्ौनचक्र का धारण करनेवाले ननोर देवताग्रौ के स्वामी का भजन कर । जा 

। विना कारण ही दया करनेवाठे रोर बड़े दुन दै शरोर जिखका पार नहीं देखी माया 
। खे तारेवाछे है शरोर मेष्च, संसारः क्षमी ननोर ओव इनके पति ब्रोर गति कदि 
¢ शर्य क्के कारण अर्थात्‌ देनेवाठे द ॥ ९॥ रामजी की भक्ति सहज मै भिख्ने वाटी 
। ञ्रोर सुखदा हे । धरोर वद सीने तापः दोक शरोर भय इनके रेवारी है परन्तु 
विना संता के सग किये वह भक्ति नदं देती 1 नार वे ( सन्त ) तज मिते दै जब वद 
( मचन्द्रजी ) छपा करते ह । जञ दीनद्याङ रामजी कूपा करे तब सतां की संगति 
मिखे चेर उनके दरसन, परखन श्रोर सत्सग आदि से पाप के समूह का नादा 
करना चादिपः । उनके मिलने से सुख, दुख का समान हाना, ब्रीर मान त्याग अदि गुर 
हति द । शरोर फिर सुन्दर श्रातमज्ञान कै हाने से मद्‌, मेद, लेभ, दुःख नरोर क्रोधये 
खहज मै दी चे जाते है ॥ १० ॥ साधुर की सेवा करने से द्वेव-माव ( अथोत्‌ ब्रह्मः 
ओव मैमेद का) भय भिर जाता हे र श्रीरघुनाथसी के चरणों मे ध्यान र्ग 
जाता है 1 शारीर से उत्पन्न सब विकार छट जाते ह तब फिर पने स्वरूप मे प्रीति दारी 
ह ! ( अथोत्‌ ओव अपने ्रात्मस्वरूप के पहचानता ह ) शरोर जञा ग्रपने स्वरूप म प्रीति 
इद अथात्‌ उसे पदचाना तेः वह संसार से नाखा दीखर पड़ेगा । सन्तेष करना? 
सवके समान समना खदा द्रीतख ( अक्रोध ) रहना नरे(र इन्द्रियां का साधन करना, 
इत्यादि शारीर के धमै उख भ्राणी म नीं दीख पड़ते । तब ता वह उज्ज्वल, नोरोगः 
श्रार पक रस (रथात्‌ बुरी भी वस्तु के खमान खमभनेवाखा अथवा रामजी मं दी प्रीति 
रखनेवाका, परत्य मे रीन) एेखा हा जायगा त्रोर उखके दषे, शोक नहीं व्यापेगा । रोर 
जिसकी पेसी दशा ह गई वह सीने कक्षं म सदा पवित्र है ॥११। ज कोद उस मागे मे 

 मनल्गाकर चरता है ता भगवान्‌ सके सहायक क्यो नहं हाते अथौत्‌ हेते दी ह| 

| माम केः वेद्‌ चर सन्त दिखाते ह उस भारी मे पाच रुख कर चलने से ( जीव ) 
है । सदा भगवान्‌ की छपा से सुख पाता है त्रोर संसार की आरा 


८ 4 1 
स्व मे भ द्वैत भाव का दुःख नहीं दील पड़ता है शरोर 
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विनयपञ्चिका । १९७. 


यें ता कराड बाते हँ उन्हे कोन कदता रहे । ब्राह्मण, देवता, गुरु, भगवान्‌ ननोर सन्त 
इनके विना संसार का पार नहीं पाया जाता । यह जान कर तुख्सीदास भी ( संसारः 
के ) भय के दुर करनेवाखे खक्ष्मी के पति का शुख गाता है ॥ १२॥ 

सधि-विप्रह--कर्दैम ( कीचड़ ) + श्रावृतत ( ठका इुश्रा ) । 

शब्दाथै--जरा = ुद़पा । विहाय = छोड़कर । कारागृह = जेलखाना । देठ = नीचे । श्रनयस = 
श्रनगिनती । व्यतिरेक = सिवाय । संसृत = ससार । आवर्त = घूमना । विट = विष्टा। परिनाम = श्रत में ! 
प्रतिहत = जाते रहना । गृहपाल = कुत्ता । श्रवगाहना = फिरते रहना । कैवल्य = मक्त । सोनित = 
लेह । पुरीष = विष्ठा । निकाय = समूह । 


९२.16 

राग विलावल । 
जोपै कृपा रचुपति कृपालु की वेर श्रौर के कहा सरे । 
हो न बांको बार मक्त कों जो कोड कोटि उपाय करे ॥१॥ 
तके नीच जो मीच साधु की सो पामर तेहि मीच मरै । 
वेदषिदित अ्रहलादकथा सुनि को न भक्तिपथ पाड धरे ॥२॥ 
गज उधारि हरि थप्यो विभीषन श्युव अविचल कव न ठरे । 
अवरीष की साप सुरति करि अजह महामुनि ग्लानि गरे ॥३॥ 
सों कहा जु न कियो सुजोधन अबुध आपने सान जरे । . 
= सौभाग विजय जस पांडव ने वरिश्राइ बरे ॥४॥ 
जोई जोई करूष खनेगो परकर्हँ सो सट किरि तेहि कूप परे । 
सपने सुख न संतद्रोही कँ सुरतरु सोड विष फरन फर ॥५॥ 


है काके दै सीस ईस के जो हठि जन की सीध चर । 


तुलसिदास रघुवीर बंहिवल सदा निडर काट न उरे ॥६॥ 
जिस पर कृपालुं रामचन्द्रजी की रूपा है उसका श्रोर के वैर करने से क्या हा . 
खकता है । उनके भक्त का बाल भी वका नहीं हाता ( भले ही ) कोई करोड़ उपाय 


 कियाकरे॥१॥जेा दुष्ट सत की सत्यु तकता है वह नीच उसी सत्यु म मरता है । 


वेद मै प्रगट जा (९) प्रहलाद्‌ की कथा है उसे सुनकर ेखा क्न है जा भक्ति मास म पैर ` 
( १ ) प्रहलाद्‌, गजेन, विभीषण, भुव, चवरीष की कथा भक्तमालसार मे पीठे देखा । | 
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२९.८ विनयपञिका । 


नद्यं रखता ॥ २॥ भगवान्‌ ने गजेन्द्र ङा तार कर विभोषण केोारंका का राज देकर 
रख छिया वरर ध्रव के पेखा अचर कर दिया की किसी का हटाया न हट । ग्रैवरीष 
के राप की याद्‌ कर अब तक महामुनि ( दुबौखा ) ढख म गले ज्ञाते है ( अथौत्‌ राज 
के मारे मरे जाते है )॥३२॥ वह कोन सखी( बुरी करनी ) है जा दुयोधन ने 
पाडा कै छिद न करी हा ( अथात्‌ उनके नाश के किप खव ही किया; कपट स ॐन्रा 
खिलाया, द्रोपदी का चीरहरण कराया शय्यादि । पर अत मै कछ नहीं हा ) भ्रार वद 
अज्ञान अपने घमंड म आपी जलता रदा ननोर यहाँ भगवान्‌ की प्रसन्नता से सुन्दर 
भाम्य, जय शरोर यद्छ इन्दोने पांडव को ही हटपू्वैक स्वीकार करिया ॥ ७ ॥ जा के 
दूसरे के छि कुर्रा खेदेगा वह दुष्ट फिर उसी कए मे पड़ेगा । संतो के वैरी के सुपने 
मै भो सल नदं हागा । उसके किए कल्पवृश्च भी जहर के फखां से फटेगा 1 ५॥ 
किसके दा विर है ज्ञा कि हठ से भगवान के भक्त की मयोदा चरेगा ( अधौत्‌ तेड़ेगा ) 
हे तुकुखीदास ! जिसका रामजी की सुजा का बल है वह खदा निडर है श्रोर बह 


किसी से नहीं डरता ॥६॥ 
शब्दाथै--र्पावर = नीच । मीच = मूल्य 1 ग्लानि = दुख । बरिश्राईं = जेराधरी । सीम मर्यादा । 


| शह ॥ 

क्ब सो करसरोज रघुनायक धारिहो नाथ सीस मेरे । 

जेहिकर श्रभय किये जन श्रारत वारक विवस नाम टरं ॥९॥ 
।  जेहिकर कमल कठोर संथुधनु भजि जनक ससय मद्या । 
जेहि करकमल उटाय वधु ज्यों परम प्रीति केवट भेट्यो ॥ २ ॥ 
जेहिकर कमल कृपालु गीधकर्ँ उदक देइ निज धाम दियो । 
जेहिकर वालि विदारि दासहित कपिकुलपति सुभ्रीव कियो ॥३॥ 
आयो सरन सभीत विभीषन जेहि करकमल तिलक कीन्हों । 
। जेहि कर गहि सर चाप श्रसुर हति अभयदान देवन्द दीन्हों ॥९॥ 
सीतल सुखद वोह जेहि करकी मेटति पाप ताप माया । 


निस वासर ताहे करसरोज का चाहत तुलासदासर द्ाया ॥५॥ 
स्वामी रशुनाथजी ! अपने उस कमल समान हाथ केाकभीः ते मेरे दिर पर धरोागे 
तुमने जिन्डोने पराधीनता से एक वार तुम्हारा नाम ठेकर वुम्दे पुकारा 
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परमारथ स्वारथ साधनभये अफल सकल नहिं सिद्धि सहं है । 
कामधेनु धरनी कलि गोमर विवस विकल जामति न वड है ॥ 
कलि करनी वरनिये कहांलों करत फिरत वितु उहल ट हे । 


विनयपञ्िक्ता । १९९. 


था उन दुखी भक्तौ के अभय कर दियाथा॥ १॥ त्रीर जिस कमर समान दाथ से 
दिवजी के वड़े कटिन धलुष केः ताड़कर राजा जनक का संदेह दुर करिया था । शरोर 
जि कमर खमान दाथ के उठाकर भाई की तरह बड़ परेम से निषाद्‌ से मिखे थे ॥२॥ 
रोर, दे कृपां ! जिस कर-कमर से गिद्ध के पानी ( पिंडदान ) देकर अपना केकः 
( वैकुंड ) दिया था । श्रोर जिस दाथ से पने दास के छप वालि का भार कर 
सुप्रीव का बन्दरो के कु का राजा बनाया था ॥ ३ ॥ नरोर जिख कर कमर से ( रावण 
सरे) उरे इए शरणागत विभीषण का ( रका का ) राज-तिखुक दिया था । 
मरोर जिख हाथ से धजुष बाण चद्ाकर त्रै।र राक्षसां के मार देवता के अभयदान 
दिया था ॥ 8 ॥ ग्रोर जिस हाथ की शीतक शरोर सुख देने वाटी छाया, पाप, ( सीने ) 
संताप शरोर माया क्ता नादया करती है उसी ठु्ारे कर-कमल की छाया को तुरुसीदास 
रात-दिनि चादा करता है ॥ ५ ॥ 

सन्धि-विग्रह--बारक = ( वार + एक ) = एक द्फ़ । 

[ १२९ |] 

दीनदयाल दुरित दारिद दुख दुनी दुसह तरेताप तहं हे । 


डेव दुश्रार पुकारत शरारत सबकी सव सुखहानि भई हे ॥१॥ 


परु के वचन वेद बुधसंमत सम मूरति भहिदेवं मह है । 


तिन्हकी मति श्सि राग मोह मद लोभ खालची लीलि लह है ॥ 


राज समाज कुलाज कोटि कटु कलपित कलुष कुचाल नई है । 


नीति पतीति प्रीति परमिति पति हेतुवादं हठि हेरि हं हे ॥३॥ 


आखम वरन धरम विरहित जग, लोक वेद मरजाद गड हे । . 


श्रजापतित पाखंड पापरत अपने च्रपने रंग रई हे ॥ ४ ॥ .. 
साति सत्य सुभरीति गदं घटि बढी कुरीति कपट कलह हे । 


सीदत साधु साधुता सोचति खल विलसति हुलसति खल हे ॥ ˆ 
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२५० ‡ विनयपनिका । 


तापर दत पीसि कर मीजत को जाने चित कडा टइ इ ॥७॥ 
त्यौ त्यों नीच बदत सो चढत सिर ज्यों ज्यो सीलवस ठ।ल ६ € । 
सरुष वरज तरजिये तरजनी कुम्हिलेहे ऊुम्हडं वभे जई € ॥८॥ 
दीजे दादि देखि नातो वलि महौ मोद मगल रितइ हं । 

अरे भाग श्रनुराग लोग कै राम श्चवधि चितवानं चितं ह ॥ 
विनती सुनि सान॑द हेरि हंसि करुनावारभूम(भजई्‌ ह । 
रामराज भयो काज सकुन सुभ राजा राम जगत 1चजई्‌ ह ॥ 
लमरथ बडो सुजान सुसाहव सुदत सेन हार्त ।जतद ₹ । 
सुजन सुभाठ सराहत सादर अनायास सासाते चत्‌दं ह ॥९ ५ ॥ 
उथये थपन उजारि बसावन गई बहोरि विरद सदं हे । 
तुलसी प्रथु श्रारत श्रारति-हर अभय बाह कहे कहं न 2६ हे ॥ 


हे दीनदयार ! दुनियां ( इस कलियुग म ) पापः, द्द्रिता के दुःख ब्रोर दुःख तीनें 
ताप इनसे तची जाती है । से दे देव ! मै तुम्हारे द्वार पर दुखी दाकर पुकार्ता ह 
काकि सवक सब सुखा की दानि दे गद है।॥ १९॥ (कैसे सब दुखी ह श्रार 
क्या हानि हा ग है सा कहते है) प्रभु के वचन द कि ब्राह्मण साक्लात्‌ मत 
मृतति हँ ( अ्रथौत्‌ सुर श्रसुर सबसे बड़े है ) 1 ननोर यह वात वेदं श्रोर पण्डितं ने भी 
स्वीकार की है ( से उनके सन्तोष, दया आदि धर्म श्रोर आचार-विचार आदि कमे 
| उत्तम चादिष्ट पर ) उनकी बुद्धि के क्रोध, रागः मद, मद्‌, खेम ग्रोर रखाख्च 
५ निगर छलिया है ॥ २॥ ( फिर इनसे नोचे क्षत्रिय है उन्हे शर-वीर श्रोर परतापी हाना 
चादि ` सा ) राजा श्रोर उनका खमाज ( मन्व, पुरोहित, सेनापति आदि ) कुसाज 
( श्रथीत्‌ वेदं से रदित, वृथा दण्ड देनेवाखा, पर~न हारी ननार नीतियों से भरा) 
हे । शरोर वे करोडां तरह की कटु कटिण् बुरी बुरी पाप की बाते मन से जाड कर 
(सजने के साथ) करते है यह एक नई चाक चर गड ह । ननोर राजनीति बा धमे-राख, 













बणौश्रमधस ) इन सबकी पति किप प्रतिष्ठा का देववद्‌ ग्रथौत्‌ 
ढ्‌ दढ कर सपूरो नादा कर दिया दै ॥ २ ॥ संखार वणौशध्म' 
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पर ) विश्वास, ( देवता, ब्राह्मण, साधुः शरोर गुर से ) भीति बरार परस्परा की 








विनयप्चिका । २०९१ 


धमे से विद्येव रदित दा गया शरोर ठक तथा वेद की मयद्‌ उ गई श्रोर दुनिया 
भरष्ट हकर पाखण्ड शरोर पाप मे प्रीति कर अपने अपने रङ्कु म रङ्‌ शद ) अथात्‌ जा 
अच्छा खगा वही करने मी ) ॥ ७ ॥ शान्ति ( संवाष ) त्रोर सत्य की अच्छी अच्छी 
रीतिर्या घट गई ( अथौत्‌ छग असंताषी त्रोर स्चूढे हा गये ) त्रर कुसति ( अर्थात्‌ 
चेरी, छरा, शरावसखोरी आदि ) वहुत सी फक गई ननोर (सव बातें म॑ ) छर की 
कदे हा गदं ( अथीत्‌ विना छट के कोई वात नदीं रदी ), संत दुखी हाने लगे ्रोर 
साधुता शयोक करने लगी, दुष्ट नन्द्‌ उड़ाने गे श्रो दुष्टता भी आनन्द मनाने रमी 
॥ ५ ॥ परमाथ के बदटे स्वाथे हाने र्गा ( अर्थात्‌ जा करता है दिखाने के किए त्रोर 
मंज, यंच, तंज आदि ) सन साधन निष्फल हे गये । सिद्धिर्यां सच्ची नदीं रहीं ( अर्थात्‌ 
सव ख्यूढी पड़ गई ) । ब्रोर कामघेजुरूपी पृथ्वी कलियुगरूपी कखाई के वदा पड़ने सें 
फेसी घबरा रही है कि वेया हुआ (नाज) उसमे नही जमता ॥.६ ॥ कलियुग की करनी 
करां तक बखानी जाय । वह विना काम के काम करता फिरता है (अथीत्‌ धमे से अधमैः 
करा देता है) त्रोर तिस पर भी दिं का पीख पीस कर हाथों का मर्ता है(किक्या 
कह अभी मेरा पूरा अधिकार नहीं हुआ) केन जाने उसने सन मे क्या ठान रक्खा है ॥७॥ 
रार, ज्यो ज्यों तुम अपने भीखस्वभाव के वदा इसे टीरु देते जाते हे ( अथौत्‌ दसका 
कुर .ख्थाक नहीं करते ) व्यं ल्यो वह नोच बहता गरेर शिर पर |चद्‌ता जात। है ( से 
म इसे ) क्रोध करके मना क्रदो त्रोरः अपनी तजनी ईगठी से डाट दे वा बह रेषे 
दब जायगा जैसे केाहड़ा की बतिया ( तजनी उंगरी दिखाने से ) सुरभा जाती है ॥ ८ ॥ 
म्हारी बलिदारी जाऊ देखिए त्रोर इन्साफ़ कीजिए ( अरथौत्‌ न्याय करिये ) नहीं तो 
यह पृथ्वी आनन्द मङ्गल से खाठी हा जायगी । ( सा तुम णेखा करो जिसमे ) रोगों 
का भाग भरे ्रथौत्‌ सुखे शरोर चे प्रेम से कटं कि रामजओने दम पूरी कृपा हृष्टि से देखा 
॥ ९॥ मेरी विनती सुन कर वे बड़े प्रसन्न हुए त्रेर देखक्नर से त्रोर करुणारूपी जल 
से पृथ्वी का तर कर दिया ( भाव- पृथ्वी पर जा भक्तजन सीने तपे से तच रहे थे 
उनका कि की ओर से शान्तिहा गई) राम के राज्य हाने से काम बन गयाश्नोर 
सुन्दर शकुन दाने रुगे क्योकि राजा रामचन्द्रजी संसार का विजय करनेवाठे हैँ 
॥ १० ॥ वे बड़े समथ, बडे ज्ञाता, भ्नोर अच्छे स्वामी है, उन्दने सुरृतरूपी फौज के 
हारने से जिता दिया । गच्छे भक्तजन स्वभाव से दी बड़े आद्र के साथ उनकी सस- 
हना करते दै कि जिन्दोने सहज मे पीड़ा के दूर कर दिया ॥ ११ ॥ उजडे को बसान 
रोर बसे हुए को उजाडना त्रोर गई वस्तु के फिर दिखाना यह सदा से उन 
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२०२ विनयप्िका । 
है । दे तख ! भगवान ने दुखिये का दुख दूर कए किख किस के अमयरवाह नदीं दी 
है ( अथात्‌ सनका भय दुर कर दिया है) ॥ १२॥ 


शब्दाथै- दुरित = पाप । देठवाद्‌ = नास्तिकमत । गोमर=-गञ को मारनेवाला । हई == नाश 
की | ट = करना । जद = बतिया । सासिति पीडा । ` विरद == बाना । दादि = इन्साफ्‌ । 
सद्द = सदा का । श्रारत = दुखी । आरति = दुख । 


[. «+ | 


ते नर नरकरूप जीवत जग भवभंजन पदविसुख श्रभागी । 
निसि वासर रुचि पाप श्चसुचि मन खल मति मलिन निगम- 
पथ्यत्यागी ॥ १ ॥ 

नहिं सतसंग भजन नहिं हरि को खवन न राम कथा अतुरागी । 
सुत वित दार भवन ममता निति सोवत श्ति न कबहु मति 
जागी ॥ २॥ । 

तुलसिदास हरिनाम सुधा तजि सट हटि पियत विषय विष 
मँगी । 

सूकर स्वान खगाल सरिस जन जनमत जगत जननिदख लागी ॥ 


वे मनुष्य संसार मै नरक रूप दाकर जीते ह रोर अभागे है किजा संसार ( ग्रथौत्‌ 
जन्म, मरण ) का नादा करने वाे ( रामी) के चरणां से विमुख ह । रात-दिन 
उनकी श्चि पाप मेँ रहती है गरोर उन दुष्टौ का मन अपवित्र ्रोर बुद्धि मैरी है । श्रोर 
ववेद के माम के ऊाडनेवछे है ॥१॥ नतेावे साधुग्रो का सङ करते हं ग्रोर न भग- 
वान्‌ का भजन करते है नोर न उनके श्रवस ( कान ) रामजी के कथा के भमी है (अथौत्‌ 
नवे रामकथा के सुन्तेर्दै), वे तो पुर, धनः खी रोर घर इनकी ममतारूपी रानि 
मै खूब वेते दह शरैर कमो उनकी बुद्धि नहीं जागती ( अ्रथौत्‌ वे यह चेत नर्हा करते 
कि यद्‌ वेटा, खर, धन आदि मेरी क्या रश्चा करगे) ॥ २॥ हे तुरुखीदाख ! भगवत्‌ 
नामरूप जा अमग्धत है उसे ऊाड़ कर वे दु अ्रडइकर विषयरूपी जहर माग मगि करः 
। देखे मजुष्य शकरः, कृत्ता शरोर गीदड़ के समान संसार म ( केवर ) अपनो 
भख देने के किप जन्म छेते द ॥ ३॥ “ ~ 
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रानचन्द्र रघुनायक तुज सा हो विनती कहु भावत करो । 
अरघ ग्रनेक श्रवलोकि आपने अनघ नास श्रनुमानि उरौ ॥ १॥ 
परदुखहुखी सुखी परघुख ते संतसील नहिं ददै धरौ । 
दखि आ्रान की विपति परम सुख सुनि संपति विलु आमि जरो ॥ 
भगति बिराग ज्ञान साधन कहि बहुविधि उ्हंकत लोग फिशेँ । 
सिव सश्वस् सुखधाम नाभ तव वेचि नरकप्रद उदर भरौ ॥३॥ 
जानत हो निज पाप जलधि जिय जल सीकश्सम सुनत लरौँ । 
रजसम पर श्चौगुन सुमेरु करि गुन गिरि सम रजते निदयौं ॥ 
नाना वेष बनाई दिवस निसि पर षित जेहि तेहि जुति ह । 

[93 [9 चस =. (~ स 

एकौ पल न कवरं अलोल चित हित दे पदसरोज सुमिरो ॥५॥ 
जो श्राचरन विचारहु मेरो कलप कोटि लगि च्रीटि मैं । 
तुलसिदास मु कृषा विलोकनि गोपदं ज्यो भवसिधु तरो ॥६॥ 

दे रघुकुख के नायक रामचन्द्रजी | मैं तुमसे किंस भांति निनती कर । सँ अपने ता 
अनेक पाप देख कर श्रीर तुम्हारे नाम के पापरहित अलुमान करके डरता ह" ( रथात्‌ 
ज्ञा पापरहित दगा वह पापी से क्या मतव रक्खेगा वरन त्रर दण्ड देगा ) ॥ १॥ 
ज्ञा श्रोरों के दुःखस्ते (ग्राप) दुखी हेति है तरोर त्रो के सुख से ( श्राप) सुखी हेति 
है पेसे संतं के स्वभाव कै भैं हदय मं नदीं धारण करता ह ( अथात्‌ मेरा स्वभाव 
संतं का सा नहीं है) मुञ्चे ते श्रेरो की विपत्ति देख बड़ा सुख हाता है शरीर उनकी 
( धन, सवारी आदि ) सम्पति को सुन कर विना दही णग कै म जर जाता ह्र ॥ २॥ 
रोर भक्ति, वैराग्य ब्रोर ज्ञान के खाधन कह कह "कर ओँ छोगों के बहुत भांति से 
ठगता फिरत। हं । श्रोर शिवजी का ( १ ) सरवस्व भ्रोर सुख का धाम पेसते तुम्हारे नाम 
के बच च कर नरक फ देनेवाठे अपने पेट क भरता हू" ( अरथौत्‌ तुस्दारा नाम पेट 


के लिए जपता ह जिखमं छाग मुभे राम-भक्त जान कर खाने कै लिए लावे' )॥ ३॥ 
( १ ) कूर्मपुराण मे पार्वतीजी से शिवजी का वक्रय हः-- 





गप्याद्‌ गेप्यतम भद्रं सवघ्वे जीवेन मम । रामनमि पर्ह्म कारणानां च कारणम्‌ ॥१ ॥ गेष्य य॒त 


नै 


-रखने योग्य ) सरलार्थः । 
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२०७ विनयप्िका । 


मन सै अपने पापका समुद्र के बरावर जान कर भी ( निष्पापी केसा बनता हं कि न्रोरें 


के मख से उस पापक) पानी की रवद की बराबर म सुन कर छड मरता ह । त्रार 
दूसरों के धूल के कण करि बराबर ज्रोगुन के ते सुपे पव॑त के समान ब्रीषर पर्वत कै 
समान शाण के धूलि के समान निराद्र करता ह ( अरथौत्‌ अपने शुण के सामने दसरे 
केबडे गुण के धूर समता ह ) ॥ ४ ॥ श्रीर ( कभी धाता पाग बोध परि्डित का, 
कभी राम-फटाका तिक खगा कर वेष्णव का ) खे भाति भति के मेख वना कर 
रात दिन पराये धन काजिख गत से हा उससे हरता हं । कभी एक परु भा मरो 
चित्त स्थिर नहीं रहता किं तुम्हारे चरण मलो का ध्यान देकर स्मरण करू ॥ ५ ॥ 
जा तुम मेरे्राचरण का विचार करेगे स करोडां कट्प तश ( संसाररूपी कटाव म ) 
न्रोट श्राट कर मर जागा ( रोर अपने पपेों से नहीं छर्‌ गा ) 1 हे प्रभो ! से ठुरसीदास 
ता तुम्हासी.{कूपा-हष्टि से ही गड के खुर के समान ( अथौत्‌ लिख भति मचुष्य 
गक खुर का सहज मै उछि जाता है उसी भति ) सखाररूपी समुद्र॒ के तर 
जाऊँगा ॥ £ ॥ 


[ १४२ | 
सकुचत हों अति राम कृपानिधि क्योकि विनय सुनाना । 
तकल धरम विपरीत करत केहि भति नाथ मन भावो ॥१॥ 
जानत हों हरि रूप चशचर मे हटि नेन न लावा । 
श्जनकेस सिखा जवी तँ लोचन सलभ पटावों ॥२॥ 
 खवनन्हि को फल कथा तिहारी यह ससुभो समु काषों । 
तिन्ह खवनन्दि परदोष निरंतर खनि सुनि भरि भरि तावो ॥३॥ 
जेहि रसना युनगाईइ तिहारे विु प्रयास सुख पावा । 
तेहि खख पर अपवाद भेक उयो रटि रटि जनम नसावा ॥४॥ 
करहु हदय अति विमल बसहिं हरि कहि कडि सवाह सखावो । 
। हौ निज उर अभिमान मोह मद खलमंडली बसावों ॥५॥ 
। तनु धरि हरिपदं साधा जन सो बिनु काज गवावाों । 
चट भरि धस्यो सुधा ह तजि नम कूष खना ॥६॥ 
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विनयपचिका । २०५ 
मन क्रमं वचनं लाइ कौन्दे घ ते करि जतन दुशवों । 
पर प्रेरित इरषा वस कवहंक कियो कु सुभ सो जनषों ॥७॥ 
विषद्रोह जनु बाँट पश्यो हटि सबलो वैर बढा । 
@, [ॐ श ५० न 1 

तह पर्‌ निजमति विलास क्ब संतन सास गनावो .॥८॥ 
(9 तं ५५५ ~ मि 
निगमन सेल सारद निहोरि जो श्रपने दोष काथो । 
तौ न सिरि कलपसत लगि पथु कहा एक मुख गावो ॥९॥ 
जो करनी शच्रापनी विचारों तौ कि सरन हों आरावं । 
श्वदुल सुभाउ सील रघुपति को सो बल मनहिं दिखावों ॥१०॥ 
तुलसिदाल प्रभु सो गुन नहिं जेहि सनेहु तुमह रिभावों । 
नाथ कृपा भवसिधु धेनुपद सम जो जानि सिरावों ॥११॥ 

हे राम ] हे कृपानिधान ! मँ वड़ा शरमाता हं कि तुम्हे कैसे अपनी विनती सुना । 
क्योकि मै सव धमै से उ्टा करता हँ । हे नाथ ! मै किस भांति तुम्हारे मन को अच्छा 
गू ॥१॥ सै जानता दह कि चराचर सब भगवान्‌ के रूप है ( अथात्‌ थगवान्‌ सव भे व्यापक 
है) पर मै अड कर उन पर आंख दी नहीं रगाता । मै ता सख्रीरूपी गरध्चिरिखा के पास 
अपनी अरखिरूपी पतङ्क के ( मरने कै किए ) भेजता दहं ॥ २॥ फिर कने के दानेका 
यही फल है कि तुम्हारी कथा सुनं, इसे मै समभता हँ शरोर दुसरें कै समाता भी ह 
( कि भाई राम-कथा सुना करो ) परन्तु उन्दी कने से पराये देष रुगातार सुन सुन 
कर श्रोर ( हृदय म ) भर भरकर धरता जाता ह ॥ ३॥ शरोर जिस जीभ से तुम्हारे गुणां 
कै गाकर सहज मरं ही सुख पा सक्कं उसी मुख से दुखरों की निन्दा कर मेदक की 
तरह रट रट कर अपना जन्म विगाडता ह्रं ॥ 8 ॥ श्रर यह कद कह कर सब का ता 
सिखाता हः किं “श्रपने हदय क निमैर करो ते भगवान्‌ उसमे वास करगे" परन्तु भँ 
अपने हृद्य मै अभिमान, मेह रोर मद्‌ इन दष्टो की मण्डली के बसाता ह ॥ ५॥ 
जिस रारीर के धारण करके भक्तजन भगवान्‌ कै चरणां का साधन करते है उसे मै 
वृथा खाता ह । सोने का करुखा ग्रखरत से भरा घर भ धरा है उसे ड कर आकारा 
म कुरां घुदव।ता हं । ( भाव यह है कि मञुप्य का शरीर सेने के घडे कै समान है 















ओ 


उसम सच्िदानम्द्रूप अशत धरा है उसे काङ़ संसार जा आकाश के तुल्य है उसमे 


सुखरूप जर के किए उपाय करता ह' भखा कय आकाश म भी कुर्रा खुद कर पानो 


ष १ 
©©-0. 1.98 >. 81110118 31185111 00160 487011८1. 00२80 0\/ 66701 = 



















२०६ विनयपञ्चिका । 


मिल सकता दै ! इस जव के सुख ता भगवत्‌ भजन म श्रर ससारी विषय का ऊाडने 
हीमे मिरु सकता है) ॥ ६॥ मन, वचन, कर्मसे जा पापकिये द उनका उपाय 

करके छिपाता ह । रोर दूसरा के इशारे से ईष्यौ के अधीन दाकर ( अथौत्‌ दुखा 

करता है मै उखसे बद कर करू इस माति ) कमो कभीजा क श्युभ कामवनमभो 

जातादहैतेा) उसे श्रेोरों का जतलाता फिरता ह ॥७॥ (धम कीवातता य्ह कि 

सब फा समान जानूं श्रोर ब्राह्मणां का अधिक मान करू पर ) ब्राह्यणो से णेखा वेर 

करता हँ माने उनखे ( वैर करना ) मेरे वाट मही आ गया है शरीर अडकर सबसे 

वैर बहाता ह । तिस पर भरी अपनी बुद्धिकी चेष्टा से सब सते के बीच म ( अपने 

का उत्तम रामभक्त) गिनाता हं 1 वैद, रोष नरोर सरस्वती की हाहा खाकर भोजा 

अपने त्रोगानें का वखरान कराते भोतेादे प्रभा! वेसा कल्पं तकपूरेन हाँ; फिर 

तँ एक मुख से उन्दै कहां तक गाङ ॥ ९॥ ज में अपनी करनो का विचार करू ता 

क्या मैं तुम्हारी शरण मै आ सकता ह्व" ( अरथौत्‌ नहीं आ खकता ननोर जब सेरा मन 

तुम्हारी शरण जाने भ हिचकता है तब ) हे राम ! त्दारे कमल सरु स्वभाव (१) 

का बर अपने मन के दिखाता हं कि भगवान्‌ बड़ कृपा है।त्‌ क्योडरता है, कैसा दी 
पापी शरण म जाय उसको क्षमा कर अपनाखेते है तज वह तुम्हारी त्रोर जाता दै) ॥१०॥ 

हे घमा ! त॒रसखीदास के पास वह गुण नद है कि जिससे तुम्दं सुपने मै मी परखन्न 
कर सके परन्तु हे नाथ ! तुम्दारी दया से संखाररूपी समुद्र ग कै खुर के समान दै 
यह जानकर अपने का दण्डा कर केता द ( भाव यह दै किमुकमेते कैद शाम, दम 
आदि ुण संसार से पार जाने का दै नहीं परजा त॒म दया करोगे ता आवागमन सेः 
सदज मं छट जाऊंगा ) ॥ ११ ॥ 


शब्दाथ--्रननकेस = काजल वा धुश्रां हं बाल जिसके श्र्थात्‌ श्रम्नि वा दिया । सलभ = तीतरी । 
खवन = कान । तावना ~ धरना, कसना । रसना = जीभ । हाटक = सोना । विललास = यानन्द, चेष्टा ॥ 


[ १५२ |] 
सुनहु राम रघुवार गुसाई मन छमनीतिरत मेरो । 


चरनसरोज विसखारि तिहारे निसिदिन फिरत अरनेरो ॥१॥ 








ठक्देव श्रपनाय तवास्मीति च याचते । मयं सरवभूतम्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ ज एक वार भी 
में त ता मै उस शरणागत को सवर प्राणियों से श्रभय कर देता द यह मेरा व्रत ह । 


विनयपचिका २०७. 


मानत नाहि निगम अनुक्लासन चास न काहू केसे । 
भूस्यो सूल करम कोलुन्ह तिल ज्यो बहु वारनि पेरो ॥२॥ 
जहं सतरसंग कथा माधव की सपनेहं करत न फेय । ` 
लाभ महु मद काञं कृहुर्त ।तन्ह सा परम चघनरो ॥३॥ 
परगुन सुनत दाह परदूषन सुनत हर्ष बहूतेरो । 
रप पाप को नगर बस्रावत सहि न सकत पर खेसे ॥४॥ 
साधन फलं स्ति सार नाम तव भव सारता कहु वरा । 
साई परकर काकना लागे सह बाच हात हाट चेरो ॥५। 
कवहूक हों सगात सुनाड तं जाड समार नरा) 
तव करि कोधं संग कुमनोरथ देत कठिन भट भरो ॥६॥ 
इक हों ईन मलीन हौनमति विपति जाल अति घेरो । 
तापर सदह न जाइ करुनानाचव मनका इसह्‌ दर्रा ॥\७॥ 
हार वस्या कारजतन बहूत वाघ तातं कहत सचरा । 
तुलास्दाक् यह्‌ ज्रास्र नट जवं हृदयं करहु तुम उरा ॥८॥ 

हे राम ! हे रघुवीर णुखादै ! सुने । मेरा मन अनीति मे गता है ( वह्‌ अनीति 
क्या है कि ) तुम्दारे चरण-कमखें केः ड़ कर रात दिन श्रोर शरोर जगह फिरा करता 
है ॥ १॥ यह वेद्‌ की ग्ज्ञा का नहीं मानता श्रोर इसे किसी का डर नदीं । (जञा कहा 
कि इसे कभी दण्ड नहीं मिला । दण्ड मिता ता आज्ञा मानता ताँ कते हँ कि ) 
यह बहत बार क्मरूपी कान्द मे तिलं के समान पेङा गया ( अरथौत्‌ बुरे कमे करने से 
बार वार नरक भग अया ) पर उस पीड़ा को भूर गया ॥ २॥ जर्हां स्तां का सग 
है ग्रोर भगवान्‌ की कथा हाती है वहाँ तो सुपने मै भी फेरा नदीं करता श्रोर छोभ, 
मद, मद्‌, काम त्रोर क्रोध मे मगन रहता है उन्दीं से बड़ा पेम करता है ॥३॥ 
दूसरा के गुणां क सुनकर ते जख जाता है श्रोर दूसरों के अवगुण सुनकर २ प्रसन्न 
हाता है । ग्राप ते पाप कै नगर बसाता है श्रोर दूसरे के छटे से गांव कै नहीं सह ` 
सकता ( अथात्‌ राप महापापी हाने पर भी दुसरे का थाड़ा सा भी पाप नहीं देख 
सकता, देखते ही उसकी धूर उङ्ाता है ) ॥ ४॥ सन साधनों का फर्‌ श्रोर 







06-0. 196 ?\. ॥481111101181 ऽ185111 @0॥6€6101) 4811110. 0108260 0 66810011 - 


-२०८ विनयपििका । 


का सार पेखा तम्दारा नाम संखाररूपी नदी के किए वेडा है सा दूसरे कै दाथ 
की कड़ी कै लिप यह दुष्ट इसे वैचकर अड करके गुलाम दाता है ( अथौत्‌ पेसे के 
खाल्च.से तम्ाया नाम सुनाता फिर्ता हे ) रोर कभी मँ सेगति के स्वभाव से (गथौत्‌ 
प्रभाव से ) सुन्दर मागे के पाख जाता ह्र (अर्थात्‌ धमै काथ करने को तैयार दाता 
हं ) त सग किप इन्द्रियों के विषय क्रोध कर ( उस मन के फिर खी-विषय रादि ) 
कुमनेारथरूपौ धक्का दे देते ह ( कि जिससे फिर वह कुमागे मै जा गता है)1&1 
एक ते नँ गरीव पापी शरोर बुद्धिहीन व फिर विपत्तिरूपी जाल ने ,खूव घेर रक्खा है । 
तिसख पर भी हे करणानिधान ! मन का कटिन धक्षा नदीं खहा जाता ॥७॥ ओ बहुत 
-भांति के उपाय करके हार गया इससे सँ पहले से दी कहे देता ह, कि यह मेरा 
संसार का भय तभी दूर होगा कि जव तुम इस तुखसीदास के हृद्य मेडेरा 
करोगे ॥ ८ 1 

शब्दा - श्ननेरा = श्नौर श्नोर जगह, श्रत । खेड़ा दाया सा गाव । बेरा=र्वास की टी । 
काकिनी = डी । दरो = धक्का । संग = इन्द्रियों के विषय । सवेरो = सिदोसी, पिले से॥ 

1 व 

लो धों को जो नाम लाजते नहिं राख्यो रघुवीर । 
कारनीकं बिनु कारन दी हरि हरदि सकल भवभीर ॥१॥ 
वेदविदित जगविदित अजाभिल विघ्र बधु च्रघधामा । 
घोर जमालय जात निवासो सुतैत सुमिरत नामा ॥२॥ 
पसु पवर अभिमान सिंधु गज थस्यो श्रा जव प्राह । 
सुमिरत सछृत सपदि श्रये भरु हत्यो दुसह उर दाह ॥६॥ 
व्याध निषाद गीध गनिकादिक अ्गनित च्रोगुनमूल । 
नाम श्रोटते राम सबनि की दूरि करी सव सूल ॥४॥ 
केहि च्राचरन घाटि हों तिन्हतें रघुङ्लभूषन भूप । 
 श्ीदत तुलसिदाल निसि वासर पन्यो भीमतमकूप ॥५॥ 
५ ज्ञा कदा कि तेरा हृदय श्रपवित्र है उखम डेया केसे करे तर्द कहते दै किः-- ) 
हे साम ! बह कैनसा है कि जिखके तुमने अपने नाम की खाज से (दरारणमे ) 
भगवान्‌ ! तुम ते विना कारण दी दयावान्‌ दा, सन ससाररूपी भय 
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सुर स्वारथी श्रनीस च्लायक निदुर द्या चित नाहीं क 


विनयपचिका । २०९ 


(जन्म, मरण) को दूर करो ॥१॥ वेद्‌ तं भकट है ननोर संसार जानता है कि अजामेर था 
ते ब्राह्मण-भाई परन्तु पाप का घर था । उसे यमराज के कठिन स्थान म जाते इए रोका 
( अथात्‌ नहीं जाने दिया ) । उस्ने ( किया क्या था कि केवल ) वेटे के किए अथौत्‌ उसकै 
बहाने से तुम्हारे नामका सुमरन किया था ॥ २ ॥ षडु शरीर नोच घमंड हाथी के जव 
सुद्र मे प्राह ने आकर पकड़ छिया तब उसके एक बार याद्‌ करने पर तुरन्त ही हे 
पभा ! तुम अये शरीर उसक्षे हृद्य की दुःसह तपन दुर करदी॥३॥ व्याध 
( वाट्मीकि ) निषाद, गिद्ध नर गणिका द्रादि अनगिनती ब्रगुणो की जड़ थे । परन्तु 
दे राम ! कैव नाम के खहारे से तुमने इन खव कै ( जन्प-मरणरूपी ) सब दुःखोकोा 
दूर कर दिया ॥ 8 ॥ हे रघुङुक के भूषण ! दे पृथ्यीनाथ ! सै किख आचरण स उनसे कम 
ह शरोर भै तुकसीदास रात-दिन भयानक अज्ञानरूषी कुप मं पड़ा हा इुभख पा रहा ह । 
( भाव--सनके निकारा है तो मुस्े भी निकाले ) ॥ ५॥ 

संन्धि-विभाग--यम ~- च्रालय ( घर ) । 

शब्दाथे--्रव = पाप । हित = लिए । सकत = एक बार । सपदि = शीघ्र । 

| १७४५ ] 

छृपासिन्धु जन दीनः दुवारे दादि न पावत काहे । 
जब जह तुमहिं पुकारत आरत तव तिन्हके दुख दाहे ॥९॥ 
गज प्रहलाद पांडुसुत कपि सवको रिपु संकट मेव्यो । 
भनत व॑धुभय विकल विभीषन उठि सो भरत ज्यों भेस्यो ॥२॥ 
मैं वस्हरो लेड नाम था एक उर आपने बसावो । 
भजन धिवेक विराग लोग भले भे कम करम करि ल्यावों ॥३॥ 
सुनि रिसभरे कुटिल कामादिक करदं जोर वरिच्राई । 
तिन्ह उजारे नारि च्नरि धन पुर राखाहै राम ुसौई ॥ ९॥ 
सम सेवा छल दान दंड हों रचि उपाय पचि हाय्य । 
विनु कारन को कलह वड़ो दुख प्रभु सों प्रगटि पुकाय्यौ ॥५॥ 


जाउ कहां को विपति निवारक भवतारक जगमाहीं ॥ ६ ॥ 


9 "क ` 
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२१० विनयपत्रिका । 


तुलसी जदपि पोच तो तुम्हरो भ्रोर न काहू केरो । 
दीजे भक्ति बह बैरक ज्यो खुवस वसे अव खेरो ॥ ७ ॥ 
`हे कृपासागर ! तुम्दारा गरीबदास तुम्हारे द्वार पर न्याय क्यो नहीं पाता (अथौत्‌ 

तुम उसका इन्साफ़ वयो नहीं करते )› जन रोर जां दुख ने तमसे पुकार मचाई 
है तभी ( तुमने उनके ) दुःख जला दिये है । गजेन्द्र, श्रह्ाद, पाण्डु के पुत्र ( युधिष्ठिर 
ञ्रादि ), बन्दर ( सुप्रीव ) इन सवे कै रघ से कयि ्केरो का तुममे दूर कर दिया ॥१॥. 
नार जब्र भाई के डर से घवराये इष विभीषण ने तम्हं प्रणाम किया ता उठ कर उससे 
देसे मि ज्ेसे भरतस से भिरते हा ॥ २॥ मँ ठम्हारा नाम छेकर ( अथोत्‌ तुम्हारे 
नाम से रामनगर ) एक गाव श्रपने हृद्य ( रूपी धरती ) म बसा रहा ह्र त्रोर उस 
नगर मै भजन, ज्ञान, वैराग्य-रूपी अच्छे अच्छे सों को एक एक करके खाता जाता 
ह्र" ॥ ३ ॥ इसे सुन कर दुष्ट काम, क्रोध आदि रिख मे भर कर उनसे जबरदस्ती दाथा 
पार करते है (अर्थौत्‌ उन्दँ धक्के दे देकर निकारूते है ) ब्रोर निकाल कर हे रामगुखाद ! 
ह्ली, बैरी चोर धन के पुर मे बसाते है ॥४॥ साम, दान, दण्ड, भेद्‌ ञ्रोर सेवा ये 
उपाय रच रच कर श्रोर पचि पचि कर जव मै हार गया तब हे प्रभा | इस विना कारण 
की कडार के बड़े दुःख के प्रमु के सामने पुकारता ह ( भाव-तुमसे रपट कर दी 
है ) ॥५॥ ( जा करे कि रोर देवताओं से पुकार करो ते ) बरार देवता ते मतकबी 
ह, स्वामी हाने याम्य नदीं है ( अथौत्‌ वे कुक करने रायक नदीं है ), बड़े कठोर है 
न्नर उनके चित्त मै दया नहीं दै । से मै कां जाऊ ? जगत्‌ मै विपत्ति के दुर करने- 
वाडा नर ससार से तारनेवाखा कोन है । ( अथौत्‌ कोई नहीं है ) ॥ ६॥ तुरुखीदास' 
यद्यपि नीच है पर है ता तम्हारा दी त्रीर किसी का तो नहीं है। एक नार तुम भक्ति- 
रूपी राहि ( का निसान ) दे दो ( तो उसम खड़ा कर दू ) कि जिससे अव वह नगला 
अच्छी भति से बस जाय ॥ ७1 | 

श्दाथै--दादि = शन्साफ़ । साम = खुशामद । चल == मेद, षट करा देना । अननीस = शरसमरथ ।, 
वैरक ( वेर + एक ) एक बार । खेड़ा = नगला, छोटा सा गाव । 
[ १७६ | 


हों सब विधि राम रावरो चाहत भयो चरो । 


 ठौर साहबी होत हे ख्याल काल कलि केरो ॥ ९ ॥ 
इद्धिय विषय गाहक गन घेरो । 
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विनयपच्चिका । २११ 


हों न क्चलत बोधिके मोल करत ककेरो ॥ २ ॥ 
वंदि ह्र तेरो नाम हे पिरुदैत बडेर । | 
भे कद्यो तव छल प्रीति के मंगि उर डरो ॥ ३ ॥ 
नाम श्रोट ्रवलगि चच्यों मलजुग जग जरो । 
अव गरीब जन पोषिये पाडबो न हेरो ॥ ९ ॥ 
जहि कौतुक वक स्वान को परभु न्याय निवेरो । 
तेहि कौतुक कहिए कृपाल तुलसी है मेरो ॥ ५ 


हे राम ] मै तो खव भति तुम्दारा गुलाम इुग्रा चाहता हं । पर यां जगह जगद 
पर साहवी हे रदी दै ( अथात्‌ इन्द्रियों के विजयरूपी साव अपनी अपनी साहवी दिखा 
कर मुज्ञ गुलामी के टिए किया चादते है स यह ) खेर कष्ियुग के समय का है । 
काल-कम त्रोर ( देखना, सधना आदि ) इन्द्रियां के विषयरूपी गादक्ां ने मिल कर सुञ्चे 
धेर रक्ला हे प्रोर जब मँ ( उनी बात ) कवूख "नहीं करता तव वे सुसचे बध कर (अरथौत्‌ 
वशा मे करके ) मेरा कड़ा माक करते ह ( अथौत्‌ मे बद्रातै है । भाव यह है कि 
हर एक विषय खाख्च दिखा कर मुके अपने वश मे किया चाहता है ) ॥ २॥ इनक्ष 
बंधन से छुडनेवाला तुम्हारा नाम शरोर बड़ा ( पण्त-पाठक ) वाना है । सा जनने 
उनसे कहा ( कि यँ तो रामचन्द्रजी के दाथ विक कर उनका .गुखाम इरा चाहता 
हं ) तव उन्होने कपट कर भीति से मेरे हवृय म अपने किए डेरा मांगा ( अर्थात्‌ जा 
ठम हमरे हाथ न बिकातो हम अपने हृदयम ही वसा खो। सरो पठे प्रीति कर 
घुसंगे फिर कपट कर मेरे हृद्य का नाडा करेगे ) ॥३॥ भै अबतक तो तुम्हारे 
नामके सदारेसे बचा रहाथा पर शरन इस कछियुग ने मुञ्चे संसार मे जेरबार 
कर दिया । सा अत्र दख गरीब जन का पालन कीजिप, ( जा न करोगे तो फिर ) यह 
रटने से भी नहीं मिलेगा ॥७॥ हेरे! जिस टीला से बगुरे (१) बरोर 

(९) किपी वन में उट चौर गिद्ध एक घर मेँ रहते थे । एक दिन गिद्ध के मन भे 4 प्राया ते वह्‌ 
उव से कहने लगा कि यह धरमेरा है श्रोरजा तू न माने तो चल हम अपने भ्ठ राजा रामचनद्रजी से 
न्याय करा ल | इस पर देने राजी होकर रामजी के पास गये शर पहले गिद्ध ने प्रणाम करके कहा कि ` 
श्राप हमारे श्र 8 न्यायवान्‌ राजा हं यह उस्ट्‌ मेर॒अनव्रनाया घर क्लीने लेता है सो न्याय करके मेरा घ्र ` 
खमे दिलाई । रामजी ने उद्‌ स ूधा'कि यह क्या त दे १ प सत्य सत्य कह । उद ने का हे 
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तिनि 


५ 


२१२ विनयपचिन्ञा । 


कृत्ते ( १) का न्याय तुमने किया था उसी ठीला से दे कृपाल ! ठम ( उख कलियुग 
से) कह दा कि ( सदा से बह्म न्रोर जीव का सम्बन्ध हाने के कारण यदह ) तुरुसीदासं 
मेरा है (त्‌ उसे सतावेगा तो दण्ड पावेगा ) ॥ ५॥ 


शब्दाधै--गन == समूह, मिल कर । ककेरो == कड़ा । बन्दि = बन्धन । विर्दैत == बाना । मल~ 
युत = कलियुग । जेरो = जेरबार । हेरो = द्रं ने पर । बक = बरुला । 
| [ ४४ | 

कृपासिधु ताते रहो निसि दिन सनमारे । 

महाराज लाज श्रापुहि निज जघ उघारे ॥ १॥ 

मिले रहं मास्यो चहँ कामादि संघाती । 

मो बिनु रैन मेरिये जारे डल ल्ाती॥२॥ 
` बसत हिये हित जानि भे सबकी रुचि पाली । 





न 


। यह्‌ रूढ बकता द । बह धर सदा से मेरा है । इस विवाद के सुन रामजी ने पहले गिद्ध से पूहाकित्‌ क्र 
। ते इव घ्र मे रहता है १ गिड ने उत्तर दिया कि जत्र से इस धथ्वी पर मनुप्य-खषि दुद । फिर उद््‌ से पूछा कि 
तू कसे रहता दै १ उने कहा हे छनद्‌ता ! मै ते जव से ध्वी पर दत्तौ की खि हई ह तव ते रहता 
द । यह सुन कर रामजी ने गिढ से कषा कि मनुप्यो की स्ट से ब्त की सषटि पहले, हुई हे इस- 
लिए यह घर उष का ह, तेरा नदी । यह्‌ न्याय करके गिद्ध से उ का पीहा छुडा दिया । वास्मीकि० 
उ० का० ७९१ स०। 


















(९ ) रामराज्य मे एक क्ते ने माकर रामजी से विनय की कि हे दीनानाथ | एक तीर्थ-सिद्ध नाम 
्रह्मण ने बिना पराध लकड़ी से मेरा सिर फेड दिया ह | रामजी ने ब्राह्मण के बुलवाया छर उससे 
कुत्ते के मारने का इत्तन्त पूा । ब्राह्मया ने कहा म भीख मागता फिर्ता घा इसको मान मसे मैने 
टाया पर जवर यह्‌ न हटा तत्र मैने इसे लकड़ी मार दी 1 यह खन भगवान्‌ विचारने लगे कि ब्राह्मण के कवे 
दणड दू । बडा श्रधर्म है । इतने मे ङत्ता बोला कि हे महाराज ! श्राप मुमपर प्रसन्न हं तो इस व्राह्मण को 
कालज्ञर का महन्त बना कर इसे द्यिडत कर दीजिये । यहं सुन रामजी ने एेसा ही क्या शरोर कुत्ते से 
। पहने पर उन्हे विदित इुश्ा कि पहले वह वर्हा का महन्ते था चोर उसने उसी कम॑से इस योनि के पाया 
यो बदूला देकर रामजी ने बराह्मण से कृत्ते का पीदा छुडाया । 
कथा वाल्मीकि के उ° का० मं ७०वे स्ग॑नेंदे। 


रामायण में हा | 


नेः ङत्ते क्छा न्याय लिखा हे परन्तु ` वाठमीकिरामायण्‌ मं उल्लू च्मौर # 








विनयप्चिका । २१द्‌ 


कियो कथिक को दंड हौ जडकरम कुचाली ॥ ३ ॥ 
देखी सुनी न ्राजुलों पनायत रेकी । 

करहि सवे सिर मेरेई फिरि परे च्ननैसी ॥ ४ ॥ 
चे अरलेखी लखिपरे परिहरे न जाहीं । 

्रसमंजस मो मगन हाँ लीजे गहि वाहीं ॥ ५ ॥ 


वारक वलि अवलोक्रिए कौतुक जन जी को । 
अनायास भिरि जागो संकट तुलसी को ॥ £ 
दे छृपासिन्धु ! म अपने मन के रात.दिनि इसकिष मारे रहता हः कि हे महाराज ! 
्रपनी जघ उघाडइने से अपने के दी रज हाती है ( अरथौत्‌ अपना पाप कहने से अ्रपने 
केही रारम आती दै) ॥१॥ ये काम आदि ( कोध, छोभ, मेद) बड़े दुष्ट है, मिखे 
रहने पर भी सुने माया चाहते हँ ( जञा कदे कि इन्दं छाड़ क्यों नहीं देते तहँ कहते दँ 
किमेते इन्द बहुतरा छेदक पर ) ये मेरे बिना रहते वे नदीं । नेर ये छख करफे मेरी 
ही छाती जटाते हे ॥ २ ॥ सने अपना भला जान कर करोर इनका अपने हृदय म बसा 
कर इन सच की रुचि पूरी कर दी । ( अर्थात्‌ काम की सचि के किण खी से सस्धाग 
किया, क्रोध की रुचि रखने के सबसे वैर किया, खाज की चि के किप्‌ ठग-विद्या करता 
ह्व, माद के किए अहङ्गार करता ह ) पर इन दुश्र-कमे करानेवाछे कुचाल्यिं ने 
मुस्े कत्थक की खकड़ी वना रक्ला दै ( अत्‌ जैसे गनेवाटा एक रकड़ी 
मे धूधघरू ध कर लड़के के नाचना सिखाता ह श्नोर ठ्डका उस लकड़ी 
के अनुसार नाचता है वैसे दी ये मुञ्चे लकड़ी बना कर मेरे मन का नचाते 
है) ॥ ३॥ मैने पेखी अआपनधाप न ता आज तक देखी श्र न खनो किं ये (कामादि) सब 
करते तो श्राप है भ्रोर फिर मेरे सिर पर सथ लोट पड़ती है ( अर्थात्‌ पदे तो मन 
के द्वारा नेत्र आदि इन्द्रिये से बुरे बुरे कमे कराते है शरोर जज उनका फर मिकता है 
तब जीव के भागना पड़ता है) ॥७॥ (हे प्रभा !) ये (कामादि) ड़ रेख द (अथात्‌ । 
अक्ञानहष्टि से ) देखने मै नहीं अते श्रोर जा ्ञान-टष्टि से) दीख भी पड़े तो छाडे 





नहीं जाते । से मं इस दुविधा (रूपो समुद्र मं इन र्हं" (न तो भँ उनके सङ्क रलना = 


चाहता हवं भ्रोर न वे मुञ्चे चछोडते हैँ इसखिए उनम से) तुम सुश्च बाह पकड़ कर निकाल ॥ 
खा॥ ५॥ तुम्ारी लेया ल्ट तुम एक बार दास के जीव का तमारा तो दे स ५ ] 
( वम्दारे देखने माज से ) सदज ही मे तुरुखी का संकट मिट जायगा ॥ ६े॥ 
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२१७ विनयपञिका । । 
शब्दाथै--दण्ड = लकड़ी । अनेसी = लाट, इरा । श्रलेखी = जा दीखे नहीं । च्रसमंजस = 
दुबधा । वारक ( बार + एक ) = एक बार । 
[ १४८ |] 

कहौ कोन मुँह लाईके रघुवीर गुसाई । 

सङ्कचत समुभत च्ापनी सब साई दोहाई ॥ १ ॥ 

सेवत वस सुमिरत सखा सरनागत सोहं । 

यनगन सीतानाथ के चित करत न हों हों ॥ २॥ 
कृपासिधु दीनवंधु के अ्रारत हितकारी । 
ग्रनतपाल विरुदावली सुनि जानि विसारी ॥ ३ ॥ 


| सेह न धेड न सुमिरि के पद प्रीति सुधारी । 
| । पाड सुसाहिव राम सो भरिपेट बिगारी ॥ ४ ॥ 
4 नाथ गरीवनिवाज हैँ मे गही न गरीबी । 


तुलसी पथु निज च्चौरते बनि परे सो कीवी ॥ ५ ॥ 


हे रघुं के वीर ! दे गुखाई ! कन सा सुं ह॒ लाकर मेँ तुमसे कदं । स्वामी की 
सोगन्द मै अपनी सब ( करनो ) को समभ कर अप ही सकुचाया जाता हं ( अथात्‌ 
लाज क भारे सामने नदीं हा सकता ) ॥ १॥ तुम सेवा करने से वरा मे हेते दा, 
स्मरण करने खे मित्रभाव रखते हा च्रोर ( दीन के) शरण हाने पर सामने देतिहा 
 (अथौत्‌ भवयक्ष दर्शन देते दा ) परन्तु हे राम ! तम्दारे देसे ुण-गणें का मँ कभी चित्त 














। शरोर दीनें कै पाटनकन्तौ हा, मै तुम्दारी विरूदावरी कै सुन करः ग्रोर जान कर भी भूल 
| गया ॥ ३ ॥ सेवा नहीं की, ध्यान नदीं किया श्रोर न स्मरण करके तुम्हारे चरणां म 
सुन्दर भ्रीति की ( वरन्‌ ) राम सरीखरा माछिक पाकर भी ( बुरे कमे करके जीव के 

क: शा के चिप) पेट भर करः बिगाड़ कर दिया ॥ ४ ॥ हे नाथ ! तुम तो ग्रीवां कै ऊपर 
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म मी नदीं खाता ॥ २॥ तुम दया के समुद्र, दीने के बन्धु, दुखा के दित कंरनेवाठे, ` 


जब तक दहे रघुवंश के आभूषण ! तू नदीं देखेगा ॥३॥ ( जा कहा कि हमसे ते हृष्टि 


विनयपञिका 1 २१५ 
९०२ 
करा जाड कासो कहो रोर ठोर न मेरे । 
जनम गवायों तेरेही द्वार फिंकर तेरे ॥ १॥ 
मतो विगारी नाथ सों ्ारति क लीन्हें । 
तोहि कृपानिधि क्यों घने मेरी सी कीन्ह ॥ २ ॥ 
दिन दुरदिन दिन दुरदसा, दिन दुख दिन दूषन । 
जोल तू न विलोक हे रघुवंसविभूषन ॥ ३ ॥ 
दहं पीठ विनु डीठ हों तू विस्वविलोचन । 
तोसो तुही न दूसरे नत सोचविमोचन ॥  ॥ 
पशधीन देव दीन हों स्वाधीन गुसंङ । 
चोलनिहारे सों करे बलि विनय कि कई ॥ ५॥ 
पु देखि मोहिं देखिये जन मानिय सँचो । 
बड़ी वोट राम नाम की जेहि लयो सो बोचो ॥ £ ॥ 
रहनि रीति राम रावरी नित हिय इलसी हे । 
ञ्यो भावे त्यो कर कृपा तेरो तुलसी हे ॥ ७ ॥ 
मे कां जाऊ श्रेर किखसे कह" मेरे दूसरी जगह है दी नहीं । तेरे दाल ने ते तेरे 
दी द्वार पर जन्म विता दिया ॥ १ ॥ मैने जा तुभ स्वामी से बिगाड़ किया सा दुःख के 
खश ( क्योकि दुखी के बुराई भाद का ज्ञान नहीं र्ता ) परन्तु तू ता छपा का 
समुद्र है, तचे मेरी सी करना कैसे बन सकता है ॥ २॥ तन तक दिन पर दिन खोटे 
दिन, दिन दिन खोढो दृशा, दिन दिन दुःख त्रोर दिनि दिन बदनामी ही हाती रहेगी कि 









करने के कता दै आप पीठ फेरे रहता है तरा. कहते दै कि भैनेजातद्चे) 
पीठ दे रक्खी दै ( रथात्‌ तुभसे विमुख हा रदा ह ) साम ता अन्धा दः ( अ्रथीत्‌ 
मेरे ज्ञान-टष्टि नहीं ) परत ता संसार भर का देखने वाला है (भाव 
बाहर भीतर का प्रकादाक है ) तुभ सरीखा तूदी है, गरीबें के साच. 
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२९६ विनयपत्रिका । 


करने वाला दूसरा नदीं है।॥ 8 ॥ दे देव ! भै गुरोब हं परोर ( तिक पर भी ) 
पराये अधीन ह रोर त्‌ ते अपने ग्रधीन श्रीर्‌ इन्द्रं का वश्मेकरनेवाढादै। भे 
तेरी बल्या द॑ क्या बोलने वाठे से ( अथौत्‌ चैतन्यरूप से ) उसक्री पर्दे विनती! 
कर सकती है १ ( गर्थात्‌ नहीं कर सकती । चैतन्य जड़ परछाईै से जा चाहे सा करा 
सकता है ) ॥ ५॥ सा तू अपनी त्रोर देख कर मुद्रे देख, तज दास के खचा मानना । 
हे राम ! बड़ा सहारा तेरे नाम का है जिसने उसे खिया दहै वदी चादै। हराम | 
तेरी रहनि रए रीति मेरे हृदय मं नित्य फूटी नहीं समाती 1 जञेसे तञ अच्छा रुगे वैसे 
दया कर क्योकि तुखसलीदाख वेरा है ( किसी शरोर का नहीं है ) ॥ ६ ॥ 
* [ १५० |] 

राम भद्र मोहि श्रापनो सोच हे च्ररु नाहीं । 

जीव सकल संताप के भाजन जगमाहीं ॥ १ ॥ 
| नातो बड़े समर्थं सो एक शरोर किधो हं । 
। तोको मोसे अति घने मोको इक तो हूं ॥ २॥ 

बडि गलानि हानि हे हिये सरवज्ञ गुसाई । 
। कूर कुसेवक कहत रों सेवक की नाई ॥ ३ ॥ 
भलो पोच कहँ राम को मोहिं सब नर नारी । ¦ 
र विगरे सेवक स्वान ज्यों साहब सिर गारी ॥ ४॥ 

`  श्रसमंजस मन को मिटे सो उपायन सूभे। 

दीनवंधु कीजे सोह बनिपरे जो घ्रूभे ॥ ५॥ 

विरदावली विलोकिए तिन्ह म कोई दहो हौं। 

तुलसी प्रथु को परिहस्यो सरनागत सोहं ॥ ६ ॥ 












तायं नहोंहैकि) सलार मै स्र ओव सन्ताप के पाच है ( अथोत्‌ सच कै शुभ 
अयम करमो का भग भागना पड़ता दहै फिर सुच यो न मे।गना पड़ ) ॥ १ ॥ (रोर 
सोच इस बात का है कि ) क्या तुभ (सरीखे) बड़े समथै से केवर मेरी तरक से दी 


हे राम ! हे कल्याण की मृतिं ! मुभे अपना सच है भी घ्रोर नहीं भी है। (सोच 


विनयपच्चिक्ता । २९७. 


पक ही है॥२॥ इस हानि से मेरे मनम बडा भारी दुःख यें है कि स्वामी ता सर्वज्ञ 
( भीतर बादर की खब जानने वाला) हैत्रर मे कुटिल ग्रर बुरा ( नप्रकहराम ) 
सेवक (होने पर ओ) , सेवक की सी बातें मारता हं (सो सर्वज्ञ के खामने 
कर्हां तक च्िपेगा श्रर कैसे बनेगी )॥३॥ गरर मै बुरा हं या भला हृं (छेग 
इसे क्या जाने ) सब स्री पुरूष कते ते सुदचे राम का दी हँ (से मेश बुराई से तेसी भी 
बुराई हामी जैसे ) नक्र शरीर कुत्ते के विगड़ने से माचिक कै सिर गाछियां पड़वी 
(भाव--कटसखने कुत्ते का ते कोई गाटी नहीं देता, पालने वाठे के गारी देते दँ कि ्रसुक 
मलुष्य ने अच्छा कुत्ता पाडा । पे ही मँ तेरा सेवक बाजता हं । खेटे कमै करगा ता 
तेरी बात म भी अवद्य वटर खगेगा )॥ 8॥ (जा कदा कि अच्छे सेवक्त होने का उपाय 
क्यो नहीं ददता तहा कते हैँ कि ) मुञ्चे बह उपाय नहीं सूफता कि जिससे मन की 
दुविधा मिरे सा हे दीनवन्धु | जा त॒ञ्चे स्च रोर तुस बन पड़ सा तूदी कर ॥ ५॥ 
(जञा कदा कि तू अ्रापदी कुसेवक बनता है हम क्या कृपा करं तहां कते कि) तू 
अपनो विरदावरी किए यरा की पाति के देख ( अ्रथौत्‌ भक्तवत्सल, प्रणतपाख, 
दीनवन्घु, पतितपावन, इत्यादि जा तेरे वाने ह उनके चिद्धं म॑ देख ) उनम से मै ( भक्त, 
प्रणत, दीन, पतित ) कई ह या नहीं (इनमे से कोई तेः हा्गा इस नाते सरे कपाः 
कर नहीं तो ) प्रु का व्यागा इुग्रा तुखुखी सामने शरणागत होकर पड़ेगा । ( रोर 
जव तुञ्चे ड कर कटी नहीं जायगा तब तू स्वयं कृषा करेगा ) ॥ ६॥ 
[ ९.९ 

जो पे चराई शम की करतो न लजातो । 

तोतू दाम दाम ज्यों कर कर न िक्रातो ॥१॥ 

जपत जीह रघुनाथ को नाम नहिं ्रलसातो । 

चाजीगर के सूम अयो खल खेह न खातो ॥२॥ 

जो तू मन मेरे कहे राम नाम कमातो । 

सीतापति संमुख सुखी सब ठव समातो ॥३॥ 

राम सुहातो तोहि जो तू सबहिं सोहातो । 

काल कमं कुल कारनी कोऊ न कोहातो ॥४॥ 

रामनाम श्रनुरागही जिय जो रतिश्रातो। 
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२१८ विनयपत्रिका । 


स्वारथ परमारथ पथी तोहि सव पतिश्चातो ॥५॥ 
सेई साधु सुनि सखमिकै पर पीर पिरातो । 
जनम कोटि को कौदलो द ददे थिरातो ॥६॥ 
भवमग शग श्रनंत हे विनु स्महि सिरातो । 
महिमा. उलटे नाम की सुनि कियो किरातो ॥५७॥ 
श्रमर श्रगम तु पाइ सो जड जाय न जातो । 
होतो मंगलमूल तू श्चनुकूल विधातो ॥८॥ 

जो मन प्रीति प्रतीति सो राम नामहि रातो । 
तुलसी रामप्रसाद सो तिहुँ ताप न तातो ॥६॥ 


(रेमन|)जा तू राम की चाकरी करने मै नहीं खजातातो तू दाम ( किप 
साने का खरा मार) होकर भी कुदाम ( किए कांसे पीत ) की तरह दाथ दाथ 
नहीं बिकता डरता ( भाव यह है रामजी की सेवा करता तो सज जगह तेरा आदर 
हाता जैसे जिस सेने के पासे पर सरकार की मादर हावी है उसे सब आद्र से छेते 
है भ्रोर जिस पर नहीं है उख पर लोग ब्रा माँगते ह )॥ १॥ जातू जीम से रघुनाथजी 
के नाम के जपने मे आखस्य नहीं करता ( भाव-नाम लेने मे सूमपना न करता ) तो 
हे मूसे | बाजीगर कै सूम की तरह धूर नदीं फकिनी पड़ती ( अथोत्‌ जैसे बाजीगर 
कपड़े वा काठ का पुतला बना रखते है श्रोर जब कदं तमाशा हात! है शरोर सूम आदमी 
कुछ नदीं देता है तव उख पुतठे के खूम कह कर ग्रोर उसके मुंह मं धूर भर कर 
उसे गारी देते है सा तेरा वैखा दाक न हाता । भाव यह है कि तू घट मे दी ब्रह्मानन्द्‌- 
सुख पाता शरोर विषयादि मै नहीं खुगता )॥२॥ दहै मन!जात्‌ मेरे कहने से राम 
-नाम कमाता ता रामजी के खमने जाकर सुखी हाता मरोर सत्र जगह ( किप खाक 
पराक म ) समा सकता ( रथौत्‌ तेरा आद्र होता )॥३॥ जा तञ्चे रघुनाथजी 
अच्छे कगते तो तमी स्के अच्छा ख्गता । श्रर काक, कमे जा सव कारणा है ( अथात्‌ 
बुरे भे काम करने की भरणा करने वारे दै इनमे से ) कार भी तुभ पर राख नदीं 

करता ४॥ हे मन! जा तूओमे राम नामसे ही परम श्रोर प्रीति कगाता तो स्वारथ 
( इख लाक के ) शरोर परमाथ ( पराक ) कै रास्तेमीर सखव सेरा पतयारा करते 
स्वाथे श्रोर परमाथ देने सिद्ध होते )॥ ५॥ जा तू खाघुञओं की सेवा ` 
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विनयपचिका । २१९ 


करता जरर दूसरों का दुःख सुनकर त्रोर खमभकर दुखी होता तो तेरे हृदयरूपी तालाब 
मै करोड़ जन्म का मैल नीचे वैठ जाता (अर्थात्‌ तेरा अन्तःकरण नि्मर हा जाता) ॥६॥ 
श्रार संसार का माग एेला कठिन है कि जिसका अन्त नहीं सा भिना ही श्रम के पूराहोा 
जाता (क्योकि ) भगवान्‌ के उरुटे नाभ छेने की महिमा ने ( वाल्मीकि को ) किरात से 
मुनि फर दिया ॥७॥ रर दे मूख ! तूने जा अमर श्रर दुकंभ शरीर पायाथासरा 
यह चथा नदीं जाता । त्रोर तू आनन्द की जङ्‌ ( अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप ) हा जाता घ्रोर 
विधाता ( तुभ पर ) प्रसन्न दाता (कि मेरा बनाना सफल इरा )॥ ८॥ हे मन! जा 
तू भीति शरोर विश्वास से रामनाम म र्गता ते तुलखीदास रामजी के प्रसाद से 
( संसार के ) तीने तपों से नहीं तचतता ( अर्थात्‌ सदा आनन्द्‌ भ रहता ) ॥ ९॥ 


शब्दा थ--कोहातेा = गुस्सा दाता । विरात दुखी होता । कादला = कीचड़, मेल 
-जाय == बथा । रातौ = प्रीति करता । 


(स + 


गम भलाहं श्चापनी भल कियो न काको । 
जुग जुग जानकीनाथ जग जागत साको ॥१॥ 
ब्रह्मादिक विनती करी कहि दुख वसुधा को । 
रविकुलकैरवचन्द भो श्नानन्द सुधा को ॥२॥ 
कोसक गश्त तुषार ज्यों तकि तेज तिया को । 
पु अननहित हित को दियो फल कोप कृपा को ॥३॥ 
हत्यो पाप श्राप जाईइके संताप सिला को । 

सोचमगन काठ्यो सही साहिब मिथिला को ॥४॥ 
रोषरासि भगुपति धनी अहमिति ममता को । 
चितवत भाजन कर लियो उपसम समता को ॥ ह ॥ 
मुदित मानि आयसु चले वन मातु पिता को । 
धम्मधुरंधर धीर यन सीलजिता को ॥६॥ वि. 
गुह गरीब गत ज्ञाति जहि जिड न भखाको। 
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२२० विनयपचिका । 


पायो पावन बरेमते सनमान सखा को ॥७॥ 
सदगति सब गीध की सादर करता को । 
सोचसीव सु्रीव को संकट हर्ता को ॥८॥ 
राखि पिभीषन को सके तहि काल करटो को । 

` श्राजु विराजत राज हो दसकंठ जहा को ॥६॥ 
वालिस वासी ्रोध के वूभियि न खाको । 
ते पावर पर्हुचे तहा जर्है सुनि मन थाको ॥१०॥ 
गति न लहै रामनाम सों विधिसो सिरजा को । 
सुमिरत कहत परचारि के वभ गिरिजा को ॥११॥ 
कनि श्रजामिल की कथा सानन्द न भाको। 
नाम लत कलिकालद्रं हरिपुरहि न गा को ॥१२॥ 
रामनाम महिमा करे कामभूरुह अको । 
साखी वेद पुरान है त॒लसीतन ताको ॥१३॥ 


राम ने अ्रपनी भलाई से किसका भला नहीं किया ( अथौत्‌ सत्र कादी किया) 
जुग जुगमज्ञा काम जानकीनाथ ने कियासा ससार म॑ प्रगट है॥ १॥ ब्रह्मादि देव- 
ताने प्रथ्वीका दुःख कह कर (उसका भार उतारने के किए) विनती की थी। 
सा खथ ङ्लरूषी कुमुदवन के ( खिखाने के छियि ) चन्द्ररूपं चरर ग्रत समान आनन्द्‌- 
दायक ( रामजी ) उत्पन्न इये २॥ विश्वामिज, खरी ( ताडका ) के तेज का देख कर 
( सुय्य के तेज से ) श्रो की तर्ट गछे जाते थे (से उसे मार कर) प्रुने श्च के 
भी मित्र का फर्‌ दिया शरोर क्रोध करके भी कपाही की ( भाव--ताड्का को शानु मान 
क्रोध कर नरक भेजना 'चादिए था परन्तु कृपाकर उसे स्व दिया )॥३॥ नोर अआपदी 
। जाकर शिला (अदिव्या) का पाप ब्रोर संताप दूर किया । बरोर मिथिला का राजा (जनक 
धनुषभंग रोर जानक्रीरी के विवाद के ) सोच (समुद्र ) मे इव रदा था सा ( धनुष 
कषा तेड़ उसे सोच-खमुदर से ) ओता जागता बाहर निकार छिया ॥ ४ ॥ ननोर परश 
जञा क्रोध की मूत्ति श्रोर ्रहंकार तथा ममता के धनीथे ( अथीत्‌ धन की 
पाख यही था रोर वड़े भारी अरहंकारी थे कि मेरे समान का पृथ्वी का 
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विनयपच्चिका । २२१ 


जीतने वाला नही- मेर खमान करई माता पिता म ममता करने वाखा नहीं सो) उनके 
देखतेदी शान्ति श्रोर समता फा पात्र कर छखिया ( अर्थात्‌ उभ्द शान्त करके पेखा कर 
दिया कि सन कै खमान देखने रगे ) ॥ ५॥ माता पिता की आज्ञा मान भ्रसन्न हाकरः 
वनका चरदिये। सा धम्मैक्षे भारका धारण कशे वारा, धीरश्नोर गुण तथा 
ही का जीतने वाखा ( उनके सिवा दूखरा ) केन है ॥ ६॥ निषाद्‌ गरीब श्रोर नीच 
जाति था त्रोर णेखा कौनसा ओव दै करि जिसे उसने न खाया हा । उसने भो पवित्र 
( निष्कपट ) प्रेम से मित्र ,का खा श्राद्र पाया ( अथौत्‌ भगवान्‌ ने उसे अपना सखा 
बना छिया ) ॥७॥। फिर शावरी त्रीर गिद्ध की मेक्च आद्र से कोन करता । ननोर सेच की 
सीमा (अथौत्‌ बड़ दोच मं पड़ इण) सुप्रीव कै संकट के कान दूर करता ॥८॥ श्रोर (जब 
रावण ने निकार दिया था ) उस्र समय विभीषर क कोन करटा रख सकता था कि आज 
(जिस समय ) जर्हा ( र्का ) का राजा रावण विराजमान था ॥९॥ अयाध्याका 
रहने वाटा घोबी पेखा मूखे था कि कुछ पादी मत । ( जिसने रावण के यहाँ रहने 
सरे सीताजी की निन्दा की थी ) पेसे फेसे नीच भी वरां ( परम ध।स को ) पहुंच गये 
जहां पर जाने म॑ सुनीश्वशं का मन भी थक जाता है ( अथौत्‌ जां के किण बड़े बड़े 
-भुनि यज्ञ करते करते अपने मन म हार जाते हैं तरोर नहीं पर्हुच सकते ) ॥ १०॥ 
राम नाम केने सरे जिसकी मोक्ष (१) नदा एेखा ब्रह्मा ने किसके नाया है ( रथात्‌ 
किसी का नहीं बनाया ) जिख ( रास नाम ) का महादेवजी (२) स्मरण करते दै 
गोर ( दूसरों के ) उपदेदा देकर उसका प्रचार करते है ॥ ११ ॥ अजामेरु की कथा को 
सुन कर पेखा कोन है जा आनन्द्‌ म मगन नहीं हरा हा । तरर कलिका मै भी नाम छेकर 
हरिपुर ( बैकुंड ) मे कोन नहीं गया ॥ १२॥ राम-नाम की महिमा पेखी है कि आक के 
दृक्ष के भी कट्प-वक्ष बना देती दै । इसके साक्षी वेद्‌ श्नोर पुराण हैँ श्रोर ८ पयश्च म॑ 
देखना दा तो ) तुलसी के शरीर के देख खा ( कसा नीच था कि मूर नक्षत्र म पैदा ` 
हाने से बाप तक ने फक दिया था सो अरव राम-भक्त कद्ाता है ) ॥ १३॥ 


1 





(१) अविकारी विकारी वा स्वैदेपेकमाजनः। पस्मेशपदं याति त । सरलार्थः । 
(२) श्रध्यातम मे शिवजी ने राम से कहा है :-- 
हो भवन्नाम जवन्करतार्थो वप्तामि काश्यामनिशं मवान्या । 
मुमु माणस्य विषुक्तयेऽहं दिशामि मंत्रं तव राम नाम ॥ १ ॥ 
रथात्‌ मै च्रापका नाम जपता जपता कृतार्थं होकर पार्वतीजी के साय काशी में रहता हू ओर मसते! 
“प्राणी के मुक्ति के लिए हे राम | ठम्हारे नाम मन्न का उपदेश करता दू | 








५ 
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ददर विनयपिका । 


शब्दार्थ--साको (साका) = काम । करव कुसुदिनी । रासि = समूह उपलसलम = शांति 
गत ~ नीच । जिड = जीव । दसकंठ == रावण । वालिस = मूख । खाको ( खा = रज + क == रजक ) 
= धोबी । बह्म = पति । गिरिजा = पावती । श्रकनि = सुनकर ( संस्कृत के श्राकण्यं का श्चपभ्रशष 
है) गा गया । काम ( मनारथ ) + भूरह ( वृत्त ) = कल्पःदृच । ताको == देखो । 


[ ९५३ | 

मेरे रावरिए गति हे रघुपति बलि जाऊ । 
निलज नीच निरधन निरणुन कँ जग वूसरो न ठाकुर ठा ॥१॥ | 
है घर घर भव भरे सुलाहिव सूत सबनि च्रापनो दाङ । 
बानर वधु विभीषन हित विन कोसलपाल कद्र न समाऊं ॥२॥ 
प्रनतारतिभंजन जनरंजन सरनागत पविपजर नाऊं । 
कीजे दास दास तुलसी श्रव कृपासिधु विनु मोल विकाङ ॥३॥ 

हे रघुनाथजी ! म तम्दारी बलैर्यां केता , सद्चे ते तम्हारी दी शरण है । (क्योकि) 
बेदारम, नीच, कंगाल शरोर निरग॒नी के चिप सलार मै नता पेखा मालिकदैग्रोरन 
दिकाना है॥ १॥ यांत) संसारके घर घर मै बहुत से, अच्छे रके माछिक भरे 
पडे दै । पर सबका अपना दी दाव खभता है ( अ्रथात्‌ सब पूजा लेकर फरु देनेवाटे । 
है) सुप्रीव के वंधु शरोर विभीषण के दितकारी पसे रामचन्दरजी के विना मै कीं नदीं 
खमा सकता ( श्रथौत्‌ दूखरे देवता के याँ मेरी दार नदीं गेगी ) ॥ २॥ तुम भक्तौ ^~ 
के दुःखनाशक भ्रोर दासं को प्रसन्न करनेवाठे हा ग्रोर शरणागतो के छिए तुम्हारा 
नाम वज्ज के पिञ्जरे के समान दै ( अथौत्‌ ओव के फिर किसी प्रकार की | 
बाधा नदीं हाती ) । स रन तुरुसीदास के अपना दास कर कीजिए(जा काकि | 
देते नीच, पापी का दम मेक ठेकर क्या करये, तहां कहते हँ कि ) हे ऊपासिन्धु ! । 
रँ अब विना मेर कै ही विकता हं (थत्‌ विना अपने स्वारथ के आपका दाख श्रा 
चादता हं ) ॥ ३1 ॥ 

संधि-विभाग--प्रणत ( दाख ) +-श्रारत (दुःख) 
न शब्दार्थ--पवि = व्र । पंजर = पिंजरा । 

स [ १५४ |] 
देव दूसरो कोन दीन को दयाल । 
सीलनिधान सुजान सिरोमनि सरनागत प्रिय प्रनतपाल ॥१॥ 
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. बैठे नाम कामतरु तर डर कोन घोर घन घाम को ॥४ + 


विनयपञ्चिका । ः २२२ 


को समथ सर्वज्ञ सकल प्रथु सिव सनेह मानस मराल 1 

को साहब किये मीत प्रीतिवस खग निसिचर कपि भील भालु॥ २॥ 
नाथ हाथ माया प्रपंच सघ जीव दोष युन करम काल । 
तुलसिदास भल पोच रावे नेक निरखि कीजिय निहाल ॥३॥ 


हे देव | दीने पर दथा करनेवाला दूखरा कोन है । तुम शीर के स्थान अथौत्‌ 
बड़े सुदीरु सुजान किए आत्मन्ञानियेां के रिरोमणि, दारणागतों के प्यारे त्रर भक्तो 
की रक्षा करनेवाङे हो॥ १॥ तम्दारे समान कीन समथ है; तुम खन जाननेवाके 
मरोर खव ( ब्रह्मा आदि) के भी प्रमु हो । शरोर शिवजी के स्तेदरूपी मानसरावर कै 
दंखरूप हो ( अथौत्‌ सदा रिवजी के स्नेह के कारण उनके हृद्य म ेसे वास करते हो 
कि जसे हंस मानसरोवर पर रहता है ) कोन सा स्वामी है कि जिसने भीति के व 
होकर खग ( जटायु ) निरिचर ( बिभीषण ) कपि ( सुध्रीव ) निषाद्‌ च्रीर री ( जाम्ज- 
वन्त ) को मित्र बनाया हो ॥ २॥ हे नाथ | तुस्दारे दी हाथ माया का प्रपंच ( किष, 
करना, धरना ) त्रोर खन ओवेों का दष, गुण, कमै घ्रोर काल है । तुलसीदास भला 
बुरा तुम्ारा दी है; नेक देख कर इसे निहा करः दे ॥ ३ ॥ 


२. 


राग सारग । 


विस्वास् एक राम नाम को । 

मानत नदीं प्रतीति श्रनत पेसोहं सुभाड भन वाम को ॥१॥ 
पदिबो पस्यो न छठी हमत रिग जजुर अ्रथरवन साम को ॥ 
व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पचि मरे करे तन लाम को ॥२॥ | 
करमजाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधेत दाम को । 
ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह कोह काम को ॥३।४ 
सव दिनि सब लायक भव गायक रघुनायक गुनम्राम को । ` 
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-२२४ विनयपत्चिका । | 


को जाने को जेहे यमपुर को सुरपुर परधाम को । 
श £ ५ 
तुलसिहि बहुत भलो लागत जग जीवन रामगुलाम को ॥५॥ 


सुद्धे एक राम नाम का ही भरोसा है 1 मेरे कुटिरं मन का खादी स्वभाव दहै कि वह 
दूसरे का पतयारा नदीं करता ॥ १ ॥ छः मत (करिण छर शाख) शरोर ्रस्क्‌, यजु, साम 
शरोर अथर्वण इनका पटना मेरी छठी मे दी नहीं पड़ा ( अर्थात्‌ विमाता जा छ्टीके 
दिन भाग्य म छिखती है उसने पटना, छिखना ठिखा ही नहीं अव रहे ) तीरथ, बत | 
ओर तप सरा इनके सुनते ही (कठिनता के कारण ) मन घबरा जाता हैकिकोन 
पचि पचि कर मरे श्रोर शरीर के दुबला करै ॥ २॥ त्रोर कियुग मे ( यज्ञ आदि ) 
कम-जाल कठिन है त्रोर उसका अच्छा साधन दाना दामा के आधीन है ( अधिक द्वव्य 
हा तो हो सके ) शरोर ज्ञान, वैराग, जाग, जप, तप (इनके करने) मै काम, क्रोध, ठभ, 
मेद का डर लगा हुग्रा है(नयेद्ुटगे रोर न ज्ञान, याग ्रादि देंगे )॥३॥ सव 
दिन सब ( देने के ) खायकृ श्रर शिवजी भी जिसे गाते है ठेखा रामजी के गुण-गण के 
समान कोन है ( अर्थात्‌ कोई नहीं है) घरोर जञा राम-नामरूपी कल्पवृक्ष के नीचे वेठे 
है उनका ( संसाररूपी ) बादल श्रोर ( तीन प्रकार के संतापरूपी ) कड़ी धूप का क्या 
डर है ॥ ७ ॥ यह कोन जानता है कि यमपुरी के कोन जायगः श्नोर कोन स्वं शरोर 
वैकुण्ठ क जायगा (यहाँ तो देद क कष्ट भागना पडता है, इसछिपए) तुरसीदास के तो 
ससार म राम का .गुराम दाकर ओना बहुत अच्छा खगता है । 


शब्दाथै-- वाम == टेढ़ा । सहमना = घबरा जाना । छाम (ताम) = दुबला । भव = शिवजी । | 
ग्राम = समूह । परधाम ( परम धाम ) = वैकुंठ । 


[. १५६. ] 


कलि नाम कामतर राम को । 
दलनिहार दारिद दुकाल दुख दोष घोर घन घामको॥ १॥ 


 „ नाम लेत दाहिनो होत मन वाम विधाता वाम को। 






त मुनीस महेस महातम उलट सूधे नाम को ॥ २ ॥ 
भलो लाक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को1 ` | 





विनयपच्चिका। २२५ 


कलियुग मे रामकानामदी कटपन्र्च है । वह द्रिद्रता, अकाल, दुःख त्रीर दोाष- 
रूपी महा कड़ी तपन क नाश करने के छिप मेघरूप है ॥ १॥ ( देखा जब विधाता 
रोस कर ग्रपने मनका दटा ठेता है तन सब काम उलट होने ठगते है, परन्तु ) राम- 
नामलेनेसेटेदरे विधाताक्ाटेढ्ा मन सीधा दहो जाता है ( अथौत्‌ वह प्रसन्न होकर 
मयुष्य के भाग्यवान्‌ बना देता है) । सा उर्टे-सीधे नाम के महातम का मुनीश्वर 
( बाद्मीकि ) शरोर महादेवजी कह सकते ह ( अथौत्‌ रिवजीने सीधा नाम जपासा 
दलाहर्‌ विष पी गये त्रोर कारी मै सक्ति के दातादहो गये श्रोर वाल्मीकि ने उलटा 
जपा सा बहेलिये से मुनीश्वर दो गये) ॥ २॥ उलकाः भला छेक शरीर परटाक दोनों 
होता है कि जिसके सुन्दर से भी सन्दर द्र ( रामनाम) का बरदहै। हे तुख्खी | रामः 
नाम से संसार मे कूच ( अर्थात्‌ ग्रावागमन ) श्र मुकाम ( गर्भवास ) क्षा सोच जाना 
नहीं जाता ( अर्थात्‌ मुक्ति दो जाती है) ॥३॥ 


शब्दाथ--ललित, ललाम = देने शब्दों का अथ सुन्दर है । 
[ १५७ | 


सेहय सुसाहव शम सो । 

सुखद सुस्ीन सुजान सूर सुचि सुंदर कोटिक काम सो॥ १॥ 
सारद सल साघु महिमा कह गुन गन गायक साम सो । । 
सुभिरि सप्रेम नाम जासों रति चाहत चन्द्र-ललाम सो ॥ २ ॥ 
गमन षिदेसं न लेस कलेस को सकुचत सक्त षनाम सो । 
साखी ताको विदित विभीषन वैठो हे ्चविचल धाम सो ॥३॥ 
टहल सहल जन महल महल जागत चारिउ जुग जाम सो । 
देखत दाष न खीभत रीत सुनि सेवक गुनयाम सो ॥ ९ ॥ 
जाक भज तिलोक तिलक भये च्रिजग जोनि तनु ताम सो । 


तुलसी एसे प्रथुहि भजे जो न ताहि विधाता वाम सो ॥ ५॥ 







। राम सरीखे सुन्दर स्वामी की सेवा करनी चाहिए । वे सुख के देने वारे, सुन्दर 
` स्वभाव वाठे, बड़ चुर, खूरमा, पवित्र ब्रोर करोड़ कामदेवो से भी सुन्द्र ॥द६ 
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रद विनयपत्रिका । 


उनकी महिमा का सरस्वती, दोषनाग शरोर साघु बखानते है रोर सामवेद सरीखा 
उनके गुण-खमूहो का गाता है । बरोर प्रेम से नाम का स्मरण करके दिवसी सरीखे भी 
उनसे प्रीति चाहते है ॥ २ ॥ उनको विदेश ( वन ) जाने मे दुःख का केश भी नहीं 
इमा ्रोर ज्ञा कोई पक बार (१) भो प्रणाम करे तोषे सकुचा जाते है (किम इसका 
क्या भला कर जा कर, सा थाड़ा है ) 1 इसका गवाह विभीषण विख्यात है कि जा 
किसी. खे हिल न'सकषे पसे ध्वाम लङ्का मै वैढा है ॥ ३॥ उनकी सेवा सीधी है शरोर वे 
( भक्तजनों कै हृदयरूषी ) महर महर मे चारो युग ननोर चारो प्रहर मै जागते रहते हैँ । 
नोर उन्हे दाष कै देखने पर भी रोष नहीं हाता है ( वरन्‌ वे ) सेवक कै शुखसमूो 
को सुनकर भसन्न देति है ॥ ४॥ उनका भजन करने से तिर्यक्‌ यानिवाठे ( री, बन्द्र, 
जटायु ) रोर तामसी इायीरवाठे ( कोर किरात आदि ) तीनें रोकं मै उत्तम दो गये 
हे तुरी ! ज रेखे प्रमु को नहीं भजता है उख पर विधाता उलटा है॥ ५॥ 


शब्द्‌ थ-- चन्दर ललाम = चन्द्र हे ्राभूषण जिनका एेसे शिव । सङ्घत्‌ = एक वार । जग = चार । 
त्रिजगजोनि = पश, पत्ती, री, बन्दर श्रादि । तिलक = श्र ्ट ॥ 
(२५८1 
राग नट | 


कैसे देडं नाथदहि खोरि । 

काम लोलुप भ्रमत मन हरिभक्ति परिहरि तोरि ॥ १॥ 
बहत भ्रीति पुजाइवे पर पूजिवे पर थोरि । , 

देड सिष सिखयो न माने मूढता श्रसि मोरि ॥ २. 
किये सहित सनेह जे रघ हदय राखत चोरि । 

संग वस किये सुभ सुनाये सकल लाक निहोरि ॥ ३ ॥ 
करो जो कलु धरो सचि पचि सुकृत सिला बटोरि । 

` पठि उर वरस दयानिधि दंभ लेत अजोरि ॥ ४ ॥ 








(६) पुर म कच्च दै--,. 





सङ्दुाययेदयस्तु रामनाम परात्परम्‌ । शुद्धान्तःकरणो भूत्वा निर्वाणमधिगरखुति । स | 


# 
विनयप्िका । २२७ 


लोभ मनहिं नचाव कपि ज्यो गरे रासा डोरि। 
वात कहो वना बुध ज्यों बरविराग निचोरि ॥ ५॥ 
एते पर तुम्हरोई कहावत लाज रच घोरि । 
निलजता पर रीङि रघुवर देद्ु तुलसि छोरि ॥ ६ ॥ 

स्वामी के दाष केसे दु । हे राम | मेरा मन तुर्दारी भक्ति को ड कर कामका 
खाभी हुत्रा धूमा करता है ( कि कीं सुन्दर खी मि ) ॥ १॥ श्रोर मेरी भीति अपने 
पुजाने मै ते बहुत है ( अथात्‌ लोग भेट ला लाकर मुक्ञे पू“ ) पर तुम्हारे पूजने भ 
बहुत थोड़ी है ( भाव-तुम्दारा पूजन नहीं बनता ) । तरर सैं ( दूसरों का ता ) रिक्षा 
देता ह पर सें किसी की नहीं मानता एेसी मेरी मूर्खता है ॥ २॥ जा बड़ी भीति से 
पापक्ियि है उनकोाते मैं दिरदे मं चुरा चुरा कर रखता ह ( कि कहीं किसी के उजा- 
गर न दहा जार्यं जञा वेष्णवपने भ नद्या ख्ये ) । नोर जा ( अच्छे) संगवश्च द्युभ ( काम 
चन पड़ते ) है उन्द सब दुनिया के निहारा करके सुनाता फिर्ता हं ( कि जिखमे खग 
मुञ्चे धमौत्मा कहं ) ॥ ३ ॥ ग्रर जे कुछ अच्छा धर्मैकाय्यै करता भी ह ता उसे रचि- 
पचि अथौत्‌ बड़े यल से खेत मे पड़ ग्रच्न के दाने के समान बीन बीन कर धरता ह 
परन्तु हे दृयानिधान | पाखंड उसे भी हृद्य त धसर कर बरजारी से बाहर निकार छेता 
दै ( श्रथौत्‌ पाखेड करने से वह थोड़ा सा सुकृत भी जाता रहता है ) ॥ ७॥ शोर ऊोभ 
मेरे मन के आरारूपी डर से णेखा नचात। है कि जैसे बाजीगर बल्द्र के गछ मै डासी 
गेर कर उसे नचाता है (श्रोर मं छेम के कारण) सुन्दर वैराग के तस्व की बाते" 
पण्डितां की तरह बना बना कर सुनाता फिर्ता ह्व ।॥५॥ इतने पर भी वम्दारा 
( भक्त ) कटाता ह सरम रामक ता मानें घाककर पी गया हः । हे राम ! मेरी 
इस वेरारमाई पर री कर इस तुरुसी के ड़ दा ( अथौत्‌ भव-बन्धन से मुक्त 
करदा )॥६॥ 

शब्दाधै-भ्रजेरि = जोाड्ना न्दी।.श्र्थात्‌ निकालना । सिला खेत मे पड़े इए श्रन्न के दाने | 


निचोड्‌ = त्च । 
( १५९ ) 


हे प्रमु मेरोईं सब दोसु । 
सीलसिधु कृपाल नाथ अनाथ शआरारतपोसु ॥१॥ 
वेष वचन विराग मन च्रंघ श्रोगुननि को कोस । 
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२२८ विनयपत्चिका 1 


राम प्रीति प्रतीति पोली कपट क्रतव टोसु ॥२॥ 
राग रंग कुसंगही सो साधु संगति रो । 
चहत केहरि जसहि सेइ खगाल उयो खरगोसु \३॥ 
संसु सिखवन रसनहूं नित रामनामरहिं घोषु । 
द॑भहूं कालि नाम कुंभज सोच सागर सोषु ॥९॥ 
मोद मंगल मूल श्रति अनुक्रूल निज निरजोषु । 
राम नाम प्रभाव सुनि तुलसि परम संतोषु ॥५॥ 
हे भभ ! यह सब मेरा ही दोष है। तुम ता दील के समुद्र, कृपालु श्र अनाथे 


के नाथा, सो मुक दुखिया का तुम ही पान करो । १॥ मेरे मेख मे त्रोर मेस बातों 
म ते वैराग है ( अथौत्‌ त॒र्सी की माला पिर, नरैर रामफटाका तिरक की छाप 


खगा कर वेदांत की बाते" मारा करता ह" ) परन्तु मेरा मन पापश्रोर श्रोश॒नां का | 


खज़ाना है ( अथौत्‌ जब देखो त पाप ्रोर उगविद्याम र्गा रहता है ) घ्रोर (वह 
मन ) रामजी की प्रीति श्रोर प्रतीति के किप ते पाटा है ( भाव--उसके भोतर नताः 
राम की प्रीति है न प्रतयारा है कोरा ऊपर का दिखावा दी दिखावा है) श्रोर कपट के 


कामों से ठोस है ( ग्रथौत्‌ कपा से भरा है ) ॥ २॥ वह बुरे संग से भीति करके ता 


प्रसन्न श्रोर साधु-खगति से गुस्सा रहता है । सा ( पेसे है किं ) जैसे खरगोश गीदड़ 
की सेवा करके सिंह का यशा चाहै, ( भाव- जैसे खरगाश गीदड़ के बल से हाधीकोा 
मारके सिंहकासा यशा चाहै स गीदड़तेा ्रापदही खरगादाका खा जाता है फिर 
उसके बर से यश मिना ते दूर रहा, जान भी नदी बचेगी तैसे दी मै कुसंग के द्वारा 
। रामभक्त का यदा चाहता ह सो यशते दूर रहा बह मेरे थोडेसेगुनके भी नाशय 
 " देगा ) (३ ) दिवजी की रिचा जीम से यदी है कि सद्‌ा राम नाम कीरटना किया 
कर ( जा कदे कि चित्त शुद्ध नदीं है ता†बादर से राम-नाम रट कर क्या हागा, तर्द 
प कहते हे कि ) कलियुग मे पाखण्ड से मी राम का नाम रोकरूषी समुद्र के साखने के 
` अगस्त्यरूप हे ( अ्रथौत्‌ इससे खोक, परखाक सबका शोक मिट जाता है) ॥४॥ वह 






7 तुना नहीं हा सकती । त्रोर राम-नाम का प्रभाव सुन कर तुख्खी का भी बड़ा 


हेता है (भावम भी नाम के सहार द, मेरा भी. वद्‌ उद्धार कर देगा) ॥ ५॥ 
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शब्दा कोसु = खजाना । दंभ = पाखण्ड । निरजोषु निर = नहीं हे जेषु ( जाखु ) = 
-तोल जिषकी अर्थात्‌ श्रताल | 


विनयपचिक्ता । २२९ 


[ १६० 
भै हरि पतितपावन सुने । 
हम पतित तुम पतितपावन दोडक वानक बने ॥१॥ 
व्याध गनिका गज अजाभिल साखि निगमनि भने । 
त्रोर रधम्‌ श्ननेक तारे जात का पै गने ॥२॥ 
जानि नाम अजानि लीन्हँ नरक ययुर मने । 
दासतुलसी सरन आयो राखिये अपने ॥३॥ 


दे राम | मेने सुना कि तुम पाप्यिं को पवि्र करनेवाके दो। सा ता पाधी 
द, शरोर तम पापियें के तारनेवाछे हा, देने का वानक्त बन गया ( गरथौत्‌ तुम मेरे 
गाहक हे श्रोर मँ तुम्ारा गाहक 1 अच्छा मेर मिखा ) ॥१॥ (ने क्या सुना था सरा कहता 
द कि) व्याध ( वाद्मीकि उख्टा नामचक्ेदी महामुनि हा गये ), गणिका ( वेद्या थी, 
वड़ा पप करती थी पर ग्रपने पाठे इए तेते से रामनाम सुन कर तर गई ), गजराज 
( जब उसे ग्राह ने पकड़ा त्रोर उसने तुम्दाय सप्ररण किया तब तमने उसे भी तारा), 
अजामेल ( महापापी था पर सरते खमय अपने पुत्र नारायण का पुकारने से बह ओ 
तशा) इनकी गवाही वेद कद रदे टै श्रथत्‌ दे रहे हैँ । ( इनका छाड़ ) भ्रोर अनेक 
नीचां को तुमने तारा है वे किसे गिने जा सके है ॥ २॥ जिन्दोने जान कर यावे 
जाने तुम्हारा नाम छिथा है उनके छि नरक त्रोर यमपुर मै जाने की मनाई हो गई 
( अथौत्‌ वहां कई नहो जा सकता । यही सुन कर ) तुलसीदास तुम्दारी शरण आया 
दै । इसे भो अपना करके रखिए ॥ ३॥ 

शब्दाथ--बानक = काम । निगम = वेद्‌ । श्रधम = नीच । 


< 
राग मलार । 


तोसो पु जोपे करर कोड होतो । कः 
तो सहि निपट निरादर निसि दिन रटि लटि एेसो घटि को तो ॥ 
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२३० विनयपत्निका । 

छृपासुधा जलदानि ्मौगिबो कों सो सोच निसोतो । 

स्वाति सनेह सलिल सुख चाहत चित चातक को सो पोतो ॥२॥ 
काल करम वस मन कुमनोरथ कवरं कबहु कलु भो तो । 

ज्यों सुदमय बसि मीन वारि तजि उल्रि भभरि लतो गोतो ॥३॥ 


। जितो दुराड दासतुलसी उर क्यो कहि रावत योतो । 


तेरे राज राय दसरथ के लयो चयो चिनु जोतो ॥९॥ 


(हे राम) जा तुभ सा कही ब्रेर कोई समथ दोतातो फेखा नौचकेनथा जा 
फेसे बड़े निरादर की सह कर श्रोर रात दिन ( तेरा नाम) रटते रटते दुबला हेता 


( श्रथोत्‌ जब दुनिया भर मं कई दूसरा नहीं है तथ तो द्वार पर पड़ा अनादर सह 
रहा हं )॥ १॥ मै जा कृपारूपी अग्टतजर का दान मांगने कौ कता हू वह (मांगना) 
स्यो ही निराला है । (उसमे निराकापन क्या है कि ) मेस चित्तरूषी चातक का ज्या 
स्नेहरूपी स्वाति के सुखरूपी जर का चाहता है ( सा चातक तो थाडे दिन ठहर सकता 
है .पर मेरा चित्त बच्चा है ठहर नही सकत। सा जब्दी छपा करो) ॥ २॥ कार तथा कमे 
के वश कभी कभी मेरे मन मे बुरे काम की कु इच्छा हुई भी तो ( वह उससे पेखा 
भागता है ) जैसे मठी आनन्द से जक म रहती है श्रेर कभी कमो उसभ से उछ कर 
फिर भड्मड़ा कर गोता छे जाती है ॥ २॥ तुरखुसीदाख कै हृदय मे जितना कपट है 
उतना कैसे कने मे आ सकता है ( अर्थात्‌ मेरी तो बड़ी भारी नीचता है श्रोर मु 
संसार से तरने मै सन्देह है पर मुञ्चे तेरा भरोसा दै क्योकि ) दे राजा दशरथ के 
खाइे | तेर राज्य मे ( खेत ) विना जाते बोये ( सब छोगों ने नाज ) पाया है । ( अथोत्‌ 
तेरे रभाव से प्राणां ने विना ही जप, तप, सीथै-याजा आदि साधने के मुक्ति 
पादै) 1॥४॥ । 

शब्दै निपट = बड़ा । घटि == नीच । भो = हुई । निसोते = निराला । पोत = बच्चा । 
रोतो = उतना 1 
[ १६२ ] 
राग सोरठा । 
को उदार जगमाहीं 1 


7 जो द्रवे दीनपर रामसरिस कोड नाहीं ॥१॥ 
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विनययिका ॥ २३१ 
जो गति जोग विशग जतनकरि नहिं पावत मुनि ज्ञानी । 
सो गाति दहे गीध सवी कर्हँ भु न बहुत जिय जानी ॥२॥ 
जों संपति दससीस श्ररपि करि रावन सिव पह लीन्ही । 
सो संपदा विभीषन कर अति सुच सहित हरि दीन्ही ॥३॥ 
तुलसिदास सब भोति सकल सुख जो चाहलि मन मेरो । 


तो भजु शम काम सव प्रन करै छृपानिधि तेरो ॥०॥ 


सलार मे ेखा कोन दातादहैजा बिना सेवा किये दाख पर प्रसन्न हा जाता दो, 
रेखा रमचन्द्रजी के बरावर कई भी नदीं है॥ १॥ जिस गति ( श्रथौत्‌ मश्च ) 
को मुनि शरर ज्ञानी योग गरोर वैराग ( अनेक ) यल करने से भौ नदीं पाते है उख मेक्च 
के गीध तरर भीरनी के देने नै रामजी ने अपने ओ मै बहुत नहं समभा, ( अथौत्‌ 
थाड़ा दी सममा कि सने इन्दं कु नदीं दिया ) ॥ २॥ जिस सम्पत्ति क रावण ने अपने 
ददा शिर सेंट करके दिवी सरे पाया था, उसी सम्पति के रामजी ने विभीषण कै बहत 
हारा कर दीनी ( कदने खगे दमने इसे क्या दिया यह ते इखका दक्‌ ही था ) ॥ ३॥ 
( वुकसीदास कते हँ कि ) हे मेरे मन ¡ ज तू भांति मति के सन सुख पाना चाहता है 
ता रामचन्द्रजी का भजन कर । वे छृपानिधान तेरी खन इच्छा्नो के पूरा करगे ॥ ७ ॥ 


[ श्द्ड | 
एके दानि सिरोमनि संचो । 
जिहि जांच्यो सो जाचकतावस् फिरि बहू नाच न नाचो ॥१॥ 
सब स्वारथी श्रसुर सुर नर सनि कोड न देत विनु पाए । 
कोसलपाल कृपाल कल्पत द्रवत सकृत सिर नाए ॥२॥ | 
हरि रोर अवतार श्रापने राखी वेद बडाई । ~ 
ले चिरा निधि दई सुदामदहिं जदयपि बाल मिताई ॥३॥ ` 
कपि सबरी सुग्रीव विभीषन को नहिं कियो च्रयाची। 
श्रव तुलसिहि दुख देति दयानिधि दारुन आस पिसाचीः ॥९॥ 
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२३२ विनयप्िक्ता । 


दे राम ! दाताभ्रों का पक तूदी शिरोमणि सच्चा दै । जिसने तुमसे मांगा फिर वह 
( माणी ) मांगने. के किए बहुत सा नाच नहीं नाचा ( ग्रथात्‌ तूने एक ही वार उसे 
पेखा निहार कर दिया कि उसे अरन्य देवताओं से मांगने की इच्छा नदीं रही )॥ १॥ 
देवता, दैत्य, मजुष्य शरोर मुनीश्वर ये सब स्वार्थो ह के विना ( भेट-पूजा ) चयि 
नहीं देता 1 पर हे राम | तू एेसा दयावान्‌ श्रोर कल्पत्रक्ष, कि एक ही बार रिर 
नवाने पर पालं हो जाता है ॥ २॥ ( रोर दूसरे देवताश की क्या करें विष्णु भगवान्‌ 
के किसी अवतार मै भो यह गुण नहीं है क्योकि ) विष्णु भगवान्‌ ने अपने च्रेर च्रर 
अवतारो म वेद्‌ की बड़ारईता रक्ली ( अथोत्‌ अपने चाये वेद्‌-धम॑की यह रक्षा 
ताकरी करि शाङ्कासुर वेद्‌ खुरा के गया था उसे मच्छरूप धारण करके वेद्‌ छे 
राये । वाराहरूप धर के प्रथ्वी खाये, नरसिंदरूप से प्रहाद भक्त की रक्षा की इत्यादि 
पर ये अवतार भयाजन. मात्र करके तुरन्त छाप हा-गये, अत्र रह गया कृष्णावतार 
सर उस भी श्रीकृष्ण ने द््ान माज से किसी को पेश्व््य नहं दियाजा कहो कि 
सुदामा के निहाल कर दिया सो भो नहीं, क्योकि ) यद्यपि सुदामा से ठडकपन की 
मित्रता थोताभो उसले चिसश्रा छेकर सम्पत्ति दी । ( यदह कुड उदारता नदी, 
भोर मुक्ति ता उद्धव आदि साथिया को भी नहीं दी । फिर दशनमा से क्या देते ) 
1 ३॥ बरोर हे राम ¡ तूने कपि हनुमान्‌, रावरी, सु्रीव त्रोर विभीषण इनमे से किसका 
याचनारदित नहीं किया ( तेरे दुशनमाज से जिखने जा चाहा से पाया रैर सुक्तिकेा 
ता तूने कड़ी की तरह बारा ) हे द्यानिधान } अब तुखुखी का कटिन अआशारूषी 
पिशाचिनी दुःख देती है (सा इससे छुड़ाकर इसकी याचना भी पूरी कर )॥ ७॥ 

शब्दा्--दवत = कृपा करते हो । सत्‌ ~ एक वार । निधि ~ संपत्ति । दारुन = कठिन । 
। [ १६४ | 
जाग्रत प्रीति रीति रघुराई । 
नाते सब हाते करि राखत राम सनेह सगाई ॥१॥ 
नेह निवाहि देह तजि दसरथ कीरति अचल चलाई । 
रसुं पितु ते च्रधिक मीध पर ममता युन गरुग्राई ॥२॥ 

विरही सुग्रीव लखा लखि परानभ्िया विसराई। 
रन पयो वधु विभीषन ही को सोच टदे अधिकाई ॥३॥ 
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विनयप्चिका । २३३ 

घर गुरू-ण्ह प्रिथ-सदन सासुरे भई जब जह पटुना । 
तव तहं कहि सवरी के फलनि की रुचि माधुरी न पाई ॥४॥ 
सहज सरूपं कथा सुनि वरनत रहत सकुचि सिरनाई । 
केवट मीत कहे सुखं मानत वानर वधु बड़ाई ॥५॥ 
र | वेः ल. @ ५५ © 
प्रेम कनोड़ौ राम सो भु त्रिुवन तिरहकाल न भाई । 
रिनी तोर हों क्यो कपिसों ठेसी मानिहि को सेवकाई ॥६॥ 
तुलसी शम सनेह सील लखि जो न भक्ति उर च्राई । 
तौ तोहि जनमि जाय जननी जड़ तु तकनता भवा ॥७॥ 

रामजी दी परीति (१) की रीति के जानते दै । खव नाते के छाड़ कर रामजी 
केवर प्रेम का नाता रखते दै ॥ १ ॥ जिन दशरथी ने भेम निभा कर शरोर शासीरं का 
ड्‌ कर अचर यरा फैलाया पेसे पिता से य अधिक्त उन्दने गिद्ध पर समता करी 
( अथौत्‌ उसका पिण्डदान किया ) ब्रोर उलका बड़ा शुन माना ( अर्थात्‌ सीताजी 
के छिए उलन ग्रपने प्राण दिये थे श्रोर वह शुद्ध स्नेद रखता था, इसङिष्‌ भगवान्‌ ने 
उसका दिव्य देह से अपने धाम भेज दिया ) ॥ २॥ अपने भित्र सुग्रीव का खी के 
विरह मे देख कर ग्रपने प्रं से प्यारी (सीता जी ) को भूर गये, ( अथौत्‌ पटे 
जव वाली का मारके सुप्रीवका स्री का सुख कण दिया तब चार मास पीके उससे 
सीताजी के टि उपाय कराया ) फिर युद्ध मे ( शक्ति कगने से ) भाई ( लक्ष्मण ) 
ता (घायल) पड़ (उनका ता सोच नहीं किया) श्रेरः हृद्य मे विभीषण का दी वड़ा सोच 
इग्रा (कि यदि ख्ष्मण न रहेगे तो मेरे प्राण ओ जार्यगेत्रै।र फिर वानर-भाल्यु तो 
अपने अपने घर जा रंये पर विभीषण बेचारा करां जाय्रगा ) ॥ ३ ॥ श्रपने घर, शुरु 
के घर, प्यारा के घरं श्रोर साखरे म जज जदं मिहमानो इई तन ( किसी से सन्न 
की सराहना न की ) वहां यही कहा कि शवरी के वेरो का सा स्वादं शरोर मिशस मुद 
कहीं नही आया (भाव-च्रोरों का अपनी श्रेष्ठता का घमण्ड था मरोर शावरी ने. 
सची भक्ति से अरमान दाकर वेर भेंट क्ये थे )॥ ४॥ जज मुनिजन ( भगवान्‌ कै ' ) 










(9) प्रीति का यह्‌ लक्तणा हे “ददाति प्रतिगरह्णाति गुह्यमाख्याति प्रच्छति । युक्ते भोजयते चेव षड्‌ कर 


-शरतिलक्तणम्‌ । ्र्थात्‌ देना, लेना, युत वात कहनी चोर पृच्नी, जीमन। शरोर जिमाना ये छः धरति के 
लक्षण हे । ९, #+ न 
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२३७ विनयपि्ा । 


सदज स्वरूप (सच्चिदानन्द परब्रह्म) की कथा वरन करते हैँ यथा (रामस्वरूप तुम्हार 
वचन अगोचर बुद्धिवर । अविगत.नअगम अपार नेति नेति नित निगम . कह ) 
तब भगवान्‌ शरम कै मारे नीचा सिर करके रह जाते है (कि मका ते ेश्व 
छिपा कर नर-कीला करनी है ये हमारा भेद क्यां खाल्ते हैँ) त्रर निषाद का 
मित्र कहने से ते सुख त्रोर बन्दरों का भाई कहने से अ्रपनी बड़ाई मानते है ॥ ५॥ 
हे भाद ! प्रेम से दबाव माननेवाटा रघुनाथजी कै समान समथ कई तीनां ठेकें 


शरोर तीनों कालों म॑ नहीं है । जिन्दाने दनूमानजी से कदय कि नै तेय ऋणी ह 


उनके समान सेवा का कोन मानेगा ॥ ६॥ हे तुरुखीदास ! रामजी का प्रेम च्रोर स्वभाव 
देख कर जा हृदय म भक्ति नहीं इई तो हे मखं ! माता ने तुभ चथा जन कर अपने 
शारीर की जवानी खाई ॥ ७ ॥ 

१६५ | 
रघुवर रावारे इहे बड़ाई । 
निदरि गनी च्चादर गरीव पर करत कृपा अधिकाई ॥१॥ 
थके देव साधन श्रनेक करि सपने नहिं दिये दिखाई । 
केवट कुटिल भालु कपि को नृप कियो सकुल संग भाई ॥२॥ 
मिलि सुनिदद फिर दंडकवन सो चरचौ न चलाई । 
बारहि बार गीध सबरी की वरनत प्रीति सुहाई ॥३॥ 


स्वान कहेते कियो पुर वाहर जती गय॑द चढ़ाई । 


तियनिंदक मतिमेद प्रजा रज निज नय नगर बसाई ॥४॥ 
येहि दरवार दीन को ग्रादर रीति सदा चलि राई । 
दीनदयाल दीन तुलसी कौ काहू न सुरति कराई ॥५॥ 

दे रघुवीर ! तम्हारी यदी बड़ाई है । अभिमानियें का निराद्र कर ग्रीवं पर बडी 


^ ओ दिखाई नदीं दिये ( क्योकि उनक्षा देवतापन का घमण्ड था ) पर निषाद्‌ घ्रोर दुष्ट 
( जाम्बरवन्त ) बन्दर ( सुच्रीव ) इनका राजा बनाया शरोर इनके कुल कै साथ भाई 
खा सग दिया । ( क्योकि ये स मानरहित थे ) ॥ २॥ ्रार दंडक-वन मै विचरते ` 





विनयप्चिका । २३५. 


समय अनेक मुनियें से मिखे उस चचा काते नहीं चाया, क्योंकि उनका याग, 

तपं आदि का मद्‌ था) पर वार बार गिद्ध ब्रीर शवरी की सुन्दर परीति का बखान 

करते रहे ( वरथाकि ये देने नीच, गरीब श्रोर मानरहित थे ) ॥ ३ ॥ कुत्ते के कने से 

सन्यासी (१) का तो हाथी पर चदा कर नगर के बाहर कर दिया ( क्योंकि उसने 

मण्ड से कुत्ते के सिर मै कुकड़ी मारी थी ) । त्रीर सीताजी की निन्दा करनेवाके, 

सहामूखे धेष्वी के अपनी प्रजा जान नीति सरे नगर मै बसाया ( वयोकि उसे गरीव 

रोर सच्छा सममा ) 1 ४॥-स इस दुरवार म गरीब के आद्र करने की रीति खदा से ` 
चरी आई है पर हे दीनद्यार ! इस दीन वुसी की याद्‌ आपका किसी ने नदीं 
दिखाई ॥ ५ ॥ 


शब्दाथै--गनी = अ्रभिमानी वा धनी | स्वान = कुत्ता । जती = सन्यासी।। गयन्द = हाथी ।' 
रज = धोत्री । नय = नीति । 


[ १६६ |] 
देसे राम दीनहितकारी । 
अतिकोमल करुनानिधान षिन कारन पर उपकारी ॥१॥ 
साधन हीन दीन निज च्रधवस सिला भई सुनि नारी । 
गृहते. गवनि परसि पद पावन घोर सापते तारी ॥२॥ 
हिंसारत निषाद तामस वपु पसु समान वनचारी । 
भव्यो हृदय लगाई षेमवस नहिं कुल जाति विचारी ॥२॥ 
जव्यपि द्रोह कियो सुरपति-सुत कडि न जाइ अरति भारी । | 
सकल लोक अ्रवलोकि सोकहत सरनगये भय टारी ॥९॥ 
` विैगजोनि अाभिष अहार पर गीध कोनव्रतधारी । 
जनकसमान क्रिया ताकी निज कर सव भाति सवारी ॥५॥ 
श्रधमजाति सवरी जोषित सट लोक वेद ते न्यारी । , ४६ 
जानि प्रीति दै दरस कृपानिधि सड रघुनाथ उधारी ॥६॥ 











(११४६ वें मजन की टिपणी देखो | + र; 
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२६ विनयपिक्षा । 


कपि सुग्रीव वंघुभय व्याकुल च्रायो सरन पुकारी । 
सहि न सके जन को दारुन दुख हत्यो वालि सहि गारी ॥७॥ 
रिपु को अ्रसुज विभीषन निसिचर कौन भजन अधिकारी । 
सरन गए रागे हे लीन्हों भव्यो भुजा पक्लारी ॥८॥ 
शसुभ होड जिन्हके सुमिरे ते वानर रीं विक्छारी । 
वेदबिदित पावन किये ते सब मद्िमा नाथ तुषा ॥६॥ 

“ कहै लों कहो दीन च्रगनित जिन्ह की तुम विपति निवार । 
कलिमलथसित दासतुलसी पर काहे कृपा विसारी ॥१०॥ 


रामचन्द्रजी गरीबो का पेखा भटा करने बालेहै।वे बड़े कोमल, दया के स्थान 
शरोर धिना प्रयोजन दूस का उपकार करने वाटे है ॥ १॥ ( तप, जप आदि ) खाधनों 
से रहित गरीब श्रोर (गोतम) मुनि की खरी (ग्रहिव्या) जे अपने पापके वशा शिला 
| हग थी,उसेघर से जाकर शरोर अपने पवित्र चरण से छकर बड़े भारी खाप से तार दिया 
। ॥२॥ हिंसा मे प्रीति करनेवाटा त्रोर जिखका तामसी दारीर था ेसा निषाद्‌ पट्युके 
। समान बन मे फिरता था। उससेयेम के वशाछातीसरे छाती लगाकर मिले श्रीर उसकी 
4 जाति तथा कुरु का कुछ भी विचार नदीं किया ॥ ३ ॥ शरोर यद्यपि इन्द्र॒ के पुत्र (जयन्त) 
^ 
| 
~ 


पे 


४ ने ( सीताजीके पेरमे चंच मार कर) पेखा भारी वैर कियाथा जो कहा नहींजा 
सकता पर जब बह सब कें म ( रक्षक ) देख किरा शरोर ( भख मार कर ) रोक 
का मारा शाश म आया तब उसका भय दूर कर दिया ॥ ४ ॥ शनोर पक्षी की यानि जार 

मांस के भोजी गिद्ध ने कोन सा वत धारण किया था । जो अपने हाय से पिता के 

समान उसकी क्रिया कर सब भांति उसकी ( वात ) सुधार दी ॥ ५॥ नीच जाति शवरी 
महामूख खी थीकिजा संसार श्रोरवेद्‌ से अररुग थी । (अथीत्‌ न तो कोई उसे 

` छता था श्रोर न उसकी जाति की वेद्‌ मे बड़ाई थी ) पर उसकी प्रीति समभा कर श्र 
सखे गरपना दन देकर छपा रामजी ने उसका भ उद्धार कर दिया ॥ ६ ॥ सुप्रीव 
 बन्द्र भाई के डर से घबरा कर जव पुकारता इग्रा शरण मे आया तथ दास्रका 

कठिन दुःख न सह सके श्रोर नाटी के मार उसकी गाया सदं ॥ ७ ॥ वैरी का 

माह विभीषण राक्षस किख भजन का अधिकारी था। पर जञ शरण मे आया तव 
रामजी > आगे देकर छिया शरोर युजा पसार कर उससे मिरे ॥ ८ ॥ जिनका 
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विनयपञ्चिका । २३७. 

स्मरण करने से बुराई हा रेखे बुरे भह केजा री बन्दर थे उन सवका, पवि कर 
दिया । है नाथ | यह तुम्दारी महिमा वेद मै प्रगट दहै॥९॥ सै काँ तक करं अनेकः 
गुरी है जिनकी विपत्ति तुमने दूर की है। पर न जाने इस तुख्सीदाख पर कि जिसे 
कलियुग के पापं ने पकड़ रखा है छृपा करना क्यों सूर गये ॥ १० ॥ 

शब्दा--्रव = पाप । तासस = गुस्सा। श्रामिप = मांस । जोपित्‌ = खी । निकारी = बुरे सु ह के! 

[ १द७ |] 
ल [#3 (४ (५ 

रघुपातत भव करत काटर्नाइ्‌ । 
कहत सुगम करनी श्रपार जाने सो जेहि वानिश्चाईं ॥१॥ 
जो जेहि कला कुसलं ताक सोइ सुलभ सदा सुखकारी । 
सफ संपुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी ॥२॥ 
<्यो सकरा मिले सिकतामर्हँ वलते न कोड विलगते । 
्रति रसज्ञ सुच्छम पिपीलिका विनुप्रयासही पाव ॥३॥ 
सकल हस्यं निज उदर मेलि सोवे निद्रा तज्ञि जोगी । 
सोई हरिपद श्ननुभवे परमसुख श्रतिस्तय द्वैत विथोगी ॥४॥ 
सोक मोह भय हरष दिवक्ष निसि देस काल तर्है नाहीं । ` 
तुलसिदास यहि दश्ताहीन ससय निरमूल न जाह ॥५॥ 

रामचन्द्रजी की भक्ति करने भ॑ बड़ी कठिनता है । ( पदके तो खदज कह अये है 
अव कटिन क्यों कहते ह उसका समाधान यें है कि ) कहने म॑ तो सीधी है पर उसके 
करने की रीति का पार नहीं दै उसे वदी जानता है जिखने उसे किया दहै॥१॥ ज्ञा | । 
जिस कला के करने मै चतुर है उसका दी वह ( कखा करना ) सीधा त्रोर सदा सुख- म 
कारी है ( दूखरे का नहीं) जैसे गेगांजी के जल की धार के सामने ( ऊटी सी) 
मछ्टी तो चली जाती है ब्रेर लड़ा हाथी (जा पैरना नहीं जानता) बह जाता 
है ॥ २॥ शरोर जैसे खांड रेत म मिरु जाती है तो उसे केर ब सरे अख्ग नहीं कर ` 
सकता । परन्तु बड़े भारी रस का जानने वाली ऊरी सी चीं जिना परिश्रिम ~ 
उसे पाटेती दहै ( अ्रथौत्‌ अरग कर खा छेती है) ॥३॥ ( अव राभ-भक्ति की र 
छते द ) जा यागी ( संसार भर कै) सब दीखने बारे पदार्थो के अपने पेट म 


©6-0. [€ शि. ।५वा1171011811 5118511 6016601 4 वा). 01011260 0\/ 6681 









२३८ विनयपच्चिका । 
-धर करः ग्रोर ( ग्ज्ञान ) निद्रां को छाड़कर साता है ( अरथौत्‌ आत्मस्वरूप मै तन्मय 
दे जाता है ) रोर विशेष कर देत से अ्रक्ग रहता है ( अ्रथोत्‌ किसी वस्तु मे भेद्‌- 
भाव न मान उसे ब्रह्ममय समता है) वही हरि के पदों (अर्थात्‌ परम सुख ब्रह्मानन्द) का 
अनुभव करता है ( इसका भाव यह है किं जा संसार मे खरी, पु, धन, धाम आदि 
जितने दीखने वाठे पदाथ सच्चे जान पड़ते हँ उन सन की ममता के द्चूटा मान उन्हे 
-त्यागता है श्रोर संसारी वस्तु मातर.मे मेद्‌ नहीं जानता दै उखे आत्मज्ञान दाता 
है )॥४॥ (इसकेहने से क्या दगा सा कहते दै कि) उसमे दुःख, मेह, भय, 
आनन्द, रात, दिन, देश ब्रोर काठ ये नहीं है ( भाव-ईइनका उसमे कुछ ज्ञान नहीं 
रहता ) हे तुरुसखीदास ! इस दशा के विना ( जीव कै ) संदाय ( अथात्‌ से पदार्थो 
का सच्चा मानना इत्यादि ) जड़ से नाश नदीं होते ॥ ५॥ 
शब्दाथै-सफरी = म्ली । सिकता = बालू, रेत । पिपीलिका = चींदी । . 
। २.) 
जोपे रामचरन रति होती । 
तो कत त्रिविधसूल निक्षि वासर सहते विपति निसोती ॥१॥ 
जो संतोष सुधा निसि वासर सपने कबर पावे । 
तौ कत विषय विलोक भट जल मन कुरंग ज्यो धाव ॥२॥ 
जो श्रीपति महिमा विचारि उर भजते भाव बढा । 
तो कत दवार दवार क्रूकर अयो फिरते पेट खलाप् ॥३॥ 
जे लोलुप भये दास श्राषूके ते सवही के चेरे । 
, भ्रमु विस्वास च्रास जीती जिन्ह ते सेवक हरि केरे ॥४॥ 
नहि एको श्राचरन भजन को विनै करत हों ताते । 
कीजे कृपा दासतुलसी पर नाथ नाम के नाते ॥५॥ 
4 ज्ञा रामचन्दरजी के चरणों मे तेरी प्रीति हाती तो रात दिनि सीन कार के दुःख 
विपत्ति कै भवाद्‌ क्यं सहने पड़ते ॥१॥ जा रात दिन म कमी सुपने म भ संतोष- 


पाता तो यद तेस मनरूपी कुरंग विषय (रूपी सगतृष्णा) के शठे जल को 
दैडता (भाव यद दै कि जे तुभ थोड़ा सामी 












अखखत समान आत्मज्ञान 
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विनयपच्चिकां । २३९ 


होता तो शग समान तेरा मन सगतृष्णा कै जकसमान ससार के ञ्ठे विषय-पदाथं की 
ओर क्यो जाता । यदस दृष्टान्त देते हैँ किं जिस पुरुष का उद्र भगवान्‌ के पंचास्रत से 
भरादहै वह ीद्‌ की इच्छा व्यो करेगा ) ॥ र्‌ ॥ ज्ञा भगवान्‌ की महिमा का हद्यमे 
विचार करं रोर उनम परीति बदरा कर भजन करता तो द्वार द्वार पर कृत्ते की तरह 
खारी पेट क्यो दिखाता फिरता ॥ ३॥ ज ठोभी ्राद्ा के चके हे गये ह वे सबही के 
.खलाम हं ( अरथौत्‌ ख जाति की नोकरी करते फिरते है ) शरोर जिन्होमे सुका 
भरेखा कर रक्खा हे शरोर आशा के जीत लिया है वे भगवान्‌ के दास है ॥४॥ सुक 
मे भजन करने का एक भी साधन न्दी है इसी छिए॒ विनती करता हः । हे नाथ | 
ठर्सीदाख पर ्रपने नाम के नाते से द्या कीजिए (अर्थात्‌ मैं तो केव तुस्दास 
-नाम टता ह' यदी मेरा तुमसे नाता है ) ॥ ५॥ 
शब्दा्ै-त्रिविध सूल = गृढ़ाथं में देखो । निसोती = प्रवाह । कुरङ्ग = हरिण । 
0. १६९ 
जो मोहिं शम लागते मीटे। 
तौ नवरस षटरस श्ननरस ह जाते सव सीठे ॥१॥ 
वंचक विषय विविध तनु धरि अनुभवे सुने अरर डीठे । 
यह जानत हों हदय च्रापने सपने न अधा उवीठे ॥२॥ 
तुलसिदासत प्रथु सो एकहि बल वचन कहत च्रति ठीठे । 
नामकिं लाज राम करुना करि कहि न दिये करि चीटे ॥३॥ 
(रामजी कड़वे रूगते है इसकिष विषय-याग मीढ गते है परन्तु) जा मुञ्चे रामजी 

मीठे ख्गते तो नो रस श्रोर छः रख सब वेरख शरोर फीके हा जाते ॥ १॥ ( ससार के ) | 
विषय ठग द ( जीव कै ज्ञान आदिधनके द्टूटते है । कमै कै अनुखार ) भने तरह । 
तरह के शरीर धारण करके उनका ग्रजुभव किया; उन्हे सुना शरोर देखा । शरोर मं अपने । 
हृद्य मे यह जानता हं कि सुपने मै भी इनसे ग्रघाकर नदीं उकतार्गा ॥ २॥ परमै 
ठलसखीदास प्क दी बक पाकर भगवान्‌ से बड़े टीठ वचन कहता हः कि दे राम ! [5 - 
तमने अपने नाम की लाज से करुणा करके किस किख के ( भव-जन्धन से छ््नेका) ` | 
परवाना नहीं दिया है ( अथौत्‌ जिसने नाम ॒छखिया उसे दी दिया है फिर | ध 
दीजिए ) ॥३॥ 22 

शब्दार्थ--डीढे = (दीठ, दृष्टि) = देखे। नव रस श्रो( दुः रस के गूढार्थं मे देखो । ऽब्रीठना = उकतना॥ 









06-0. 1816 ?1. ॥॥811111011810 ऽ85111 @0॥66110) 48101101. 01911260 0 66870001 


२४० विनयपचिका । 

[ १७० 1 ` 
यों मन कबहु तुमहिं न लाग्यो । 
ज्यों छल छोड सुभा निरंतर रहत विषथ अनुराग्यो ॥ १॥। 
ज्यो चित परनारि सुने पातक भ्रपंच घर घर फे । 
त्यों न साधु सुरसरि-तरंग निरमल गुनगन रघुवर के ॥२॥ 
ज्यों नासा सुगेधरसवस रसना षटरसरतिमानी । 
राम प्रसाद माल जूठन लगि त्यों न ललकि ललचानी ॥३॥ 
चंदन चंदवदनि भूषन पट ज्यों चह पावर परस्यो । 
त्यों रघुपातिपदपदम परस को तन पातकी न तरस्यो ॥९॥ 
ज्यो सव भति कुदेव कुटाकुर सेह वपु वचन दियेहं । 
सयो न राम सुक्रतज्ञ जे सकुचत सछ्ृत प्रनाम क्ये हू ॥५॥ 
चंचल चरन लोभ लगि लोलुप द्वार द्वार जग वागे । 
रामसीय श्राख्मानि चलत त्यों भये न खमित ग्रभागे ॥६॥ 
सकल अग पदविमुख नाथ सुख नाम की श्रोट लङ दे । 
हे तुलसिहि परतीति एक पसु मूरति कृपामई हे ॥७॥ 


व क कक च "= 













इस रीति से मेरा मन तुमसे कभी भौ नदीं लगा कि जिस रीति से मेरा स्वभाव 
कपट का छोड़ विषयं मै सद्‌ा लगा रहता है ॥ १९ ॥ त्रोर ( मेरे नेच ) ज्ञेसे पराई खी के 
देखने मे खगते है श्रोर ( मेरे कान ) जैसे घर घर के पाप ननोर किस्से सने मै गते 
है वैसे ( नेच ) संत त्रोर गाजी की निमैरु तरंगे" देखने म श्रोर ( कान ) रामी के 
= पवित्र गुणां के सुनने भे नहं खुगते ॥ २ ॥ शरोर जसे यह नाक सुगन्ध के रस के 
बरा है ( अरथौत्‌ पुष्प, इतर आदि रसघना चाहती है). नोर ओम छः रस.से प्रीति 


छ] न ~ [ज 
भाद्‌ व चिण्‌ रलक कए नही इ ॥ रर जैसे यह नीच ( शरीर ) चन्दन 
गहने कपडे रादि के स्पशे करना चाहता है वैसे यह पापी शारीर 
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ती है वैसेदी ( यहः नाक ) रामडी की चटी माखा के किप्‌ शोर ( जीभ उनके) 


कमलो कै दने के टिप नहीं तरसता है ॥ ७॥ शरोर जैसे इस 








विनयपच्चिक्ा । २४६ 


शरीर ने सव माति से कुदेव ( भूतादिक ) शरोर नीच स्वामियां की मन वचन से 
सेवा की वसी प्य के मानने वष शरोर पक बार प्रणाम करने पर ही सकुचाने 
वाके रामजी की सेवा नदीं की ॥५॥ ज्ञेसे ये चञ्चल (डद) चरण छोभ के 
किप लोभी की भाँति संसार मै घर धर भागते फिरते है वैसेदी राम सीतां के 
( चिवक्रुट अयोध्या रादि ) आश्रमं मै चर कर ये अभाभे कभी भी नदीं थके ॥ ६॥ 
दे नाथ ! मेरे ( शरीरके सब ) अंग तम्दारे चरणां से विमुख है केवर मेरे मुख ने 
ठम्दारे नाम की श्राट ठे रक्सी है ( क्योकि ) इस तुरसीदास का पक दी भरोसा है 
कि तुम्हारी मूर्तिं द्या का रूप है ( अथौत्‌ तुम सब पराणियिं की रघ्ला करते हा तो 
अपने नाम की लाज से मेरी भी र्चा करोमे ) ॥ ७ ॥ 

शब्दाधै-- निरंतर = सदा । रसना = जीभ । सछ्रत्‌ = एक वार । 

[ ९७९ |] 

कीजे मोको जग जातनामह । 
राम तुमसे सुचि सुद साहिबहि भे सठ पीठि दई ॥ १॥ 
गरभवास् दस मास पालि पितु मातु रूप हित कीन्हों । 
जडहि विवेक सुसील खलहि श्रपराधिहि मदर दीन्हों ॥ २ ॥ 
कपट करो ्रतरजामि्हुं ते अघ उयापकदिं दुरावों । 
पेसहु कुमति कुसेवक पर रघुपति न कियो मनवावों ॥ ३ ॥ 
उदर भरों किंकर काइ वेच्यो विषयनि हाथ हयो हे । 
मोसे वंचक को छृपालु छल छडि के छो कियो हे ॥ ४ ॥ 
पल पल के उपकार रावरे जानि बूम सुनि नीके । 
भिदेड न कुलिसदते कठोर चित कबहुँ नेह सिय पीके ॥५॥ 
स्वामी की सेवक हितता सव, कलु निज, साड दोहाई । 
मे मति तुला तोलि देखी भह मेरिहे दिति गरुग्राई ॥६॥ 
एतेषं पर हित करत नाथ मेरो कारि आ्राएु श्रु करिह । ¦ अ 
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रर्‌ विनयपचिका । 


( गोसारै' जी अपने ऊपर भगवान की छपा देख कर श्रर अपने का उनसे विमुख 
देख कर कहते दै ) हे नाथ ! भुफे संसार की यातना म लि कर दो, ( ग्रथोत्‌ सुरे 


१ [4 (1 
` जन्म-मरण आदि कर्मो मै डारुदा) हे राम | मुभ मूखे ने तुम सरीखे पवित्र त्रोर 


हितकारी स्वामी के पीठ दे रक्ली है ( ग्रथौत्‌ तुमसे विमुख दा रहा हं) ॥१॥ 
गै मे मुञ्चे तमने दा महीने तक पालन कर माता-पिता की भांति दित किया । सुभ 
मूख का तमने ज्ञान दिया, मु दष्ट के तुमने सुशीर किया, रोर अपराध करने पर 
भो तमने सृद्चे आदर ही दिया ॥ २॥ ता भो अन्तःकरण की जाननेवाठे तुमसे नैं 


छल करता ह, नोर घट घट के वासी तुमसे ्रपने पापका छिपाताहं ।पेसेमी. ` 


द्द शरोर बुरे सेवक पर हे राम ! तुमने अपने मन के टेद्रा नहीं किया ॥३॥ में 
तुम्हारा दास कहला कर ता अपना पेट भरता ह, पर मैने अपने हृदय क विष्यं के 
हाथ धेच रक्खा है, ( अथौत्‌ मेरा मन विष्यो मे ही खगा रहता है ) वेभी सु सरीखे 
ठग पर हे पालं ! तुमने मेरे छक के क्षमा करके रपा ही की है ॥ ४ ॥ तुम्हारे पठ 
पल के उपकारो के ग्रच्छी तरह जान कर, समम कर ग्रोर ( दूखरे से ) सुन कर भी 
हे जानकीपते ! तुम्हारा प्रेम मेरे वज्र के समान कठोर हृद्य म कभी भीतर पार नहीं 
इञ ( अथीत्‌ कोरा सुन कर श्रोर मन मै समभ कर दी रह जाता द्भ ) ॥ ५॥ स्वामी 
की सेगन्द्‌ ( खा कर कहता दह कि ) स्वामी मुभ सेवक पर जितना हित करते हँ 
उसका ता खन छेकर श्रोर अपने कुटिरुपन मै से थोडा सा केकर सने ग्रपनी बुद्धि- 
रूपी तराज्ञ्‌ पर ताक कर देखा ते मेरी तरफ़ दी (कुटिलता का पलड़ा) भारी रहा ॥६॥ 
इतने पर भी हे नाथ | मुभ पर दित करते हा, ( पू्ैजन्म म ) कर अये ज्रर 
( इसी से निङ्चय हाता है कि ) आगे भी करोगे । तुलसीदास अपनी ग्रार से जानता है 
कि मु सरीखे कनेडे का प्रभु दी पाटन करगे ।॥७ ॥ 
शब्दाथै--वावों ( वाम = वार्या ) टेढ़ा । तुला = तराजु । कनाडा ==श्रसान से दुवा इश्रा । 


[ १७२ | 
कवर्हैक हो येहि रहनि रोगो । 


श्रीरघुनाथ कृपालु कृपाते संत सुभाड गहोंगो ॥१॥ 
` जथालाम संतोष सदा काहू सो कुं न चहोंगेो । 


हित निरत निरंतर मन कम बचन नेम नबहोगा ॥२॥ 
वचन अते दुसह खवन सुन ताह पावक न दहोंगो । 
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। 


विनयपञ्चिका । २७३ 


विगत मान सम सीतल मन पर गुन श्रौगुन न कहौँमो ॥३॥ 
परिहरि देहजनित चिता दुख सुख समबद्धि सहगो । 
तुललिदास धु याहि पथ रहि श्रविचल हरि भक्ति लहँगो ॥४॥ 
क्या सं कभी इस रहन से भी रह्वगा श्रोर कपाल श्रीरामचन्द्रजी की द्या से सतां 
कासा स्वभाव ब्रहण करूगा॥ १॥ जा कुछ मिकेगा उसी मै सन्ताष कर खदा किसी 
से कुद्ध नहीं चार्हृगा । घ्रोर निरन्तर ( सद्‌ा ) पराये मले मै ठग करः मन, कमै भरर 
वचन से नेम निवार्हंगा ॥ २ ॥ शरोर कानें से बड़े कठोर चरर असहन वचने को सुन 
कर उखकी राग से नहीं जट्ट गा ( अर्थात्‌ क्रोध नदीं करूंगा ), ओर अभिमान के 
छाड़ कर चित्त के एक सा शान्त रक्खू गा । शरोर पराये गुणो के करेगा, शोर देषां 
के नहीं कर्हगा ॥ ३॥ त्रोर शरीर से उत्पन्न हदे चिन्ता के छाङ्‌ कर सुख, दुख को 
समान बुद्धि से संगा, ( अर्थात्‌ सुख, दख का प्क सा जानूगा ) शरोर हे भभो ! 
वलसीदास भी इख मागै म रह कर ( कभी ) भगवान्‌ की अचर भक्ति पारगा ॥ ४ ॥ 
| १७३ |] 
नादहिन श्रवत श्नान भयेसो । 
जहि कलिकाल सकल साधनतरू है खम फलनि फरोसो ॥१॥ 
तप तीरथ उपवास कान मख जेहि जो श्च करो सो । 
पाइहि पे जानिवो करम एल भरि भरि वेद परोसो ॥२॥ 
आगम विधि जप जोग करत नर, सरत न काज खशेसो । 
सुख सुपनहू न जाग साध साधन, राग वेजाग धरोसों ॥३॥ 
काम कोह मद लोभ मोह मिलि ज्ञान विराग हशेसो । 
बिगरत मन सत्यासर लत जल नावत अम घरोसा ॥०॥ 
बहुमत सुनि बहू्पथ पुराननि जहा तौ भगरोसो । ` 


गुरु कद्यो राम भजन नीको मोहिं लमत राज डगरोसो ॥५॥ 


तुलसी विनु परतीति पीति फिर फिरि पचि मरे मरो २ ो । 
रामनाम वोहित भवसागर चाहे तरन तरो सो ॥६॥ 


वर  @©-0. 1.98 रि. 1481117101181 9118 01660 जअाा५. 000९ )\/ 668 











त क क? वाण्या ऋ प क गक्  ` - 











४. जाके भिय न राम वैदेही । 


२७७४ ह" विनयपत्िका । 


( रामनाम के छोड मेरे मन मे ) दुखरे साधने का भरोसा नदीं होता ( कि कसै- 
याग श्रादि साधनां से केर संसार पार हा सके क्योकि ) इस कलियुग मै खव 
साधनरूषी वृक्ष तो है पर श्रमरूपी फट से फल रहे हैँ ( अर्थात्‌ सव साधने मै कोरा 
श्रम ही श्रम है कायं की सिद्धि नहीं है) ॥ १॥ तप, तीरथ, बत, दान ब्रीर यज्ञ 
जिसका ज सुहावे वह उसे करै । पर इन कर्मो का फट मिटने पर जान पड़ेगा ( कि 
अमुक तप, तीरथ ्रादि का यह फल मिला ), यें तो वेद्‌ ने ( इन कर्मो के फर के) 
.खूब भर भर कर परोसा है ( अथौत्‌ हर एक यज्ञ-बत ग्रादि का यही फट छिखमारा है 
कि इसी से चारो पदाथ मिलेगे पर यह कठिन है इसक्िएट वथा है ) ॥ २॥ मनुष्य चाख' 
की विधि से जप भ्रोर योग करते हँ परन्तु उनसे ठीक ठीक काम नद्यं चता । (वयोकि) 
याग सिद्धि के साधन मै सुपने म भी सुख नहीं है (वरन्‌) उसम राग श्र ( प्यारो का ) 
वियोग धरा है ( जब सुख ही नहीं है तब कैसे सिद्धि होगी इसङ्िप इसका करना वृथा 
है)॥ २॥ काम, क्रोध, मद, लोम ग्रोर मेह ने मिल कर ज्ञान ब्रोर वैराग क हर रक्खा 
है ( अथौत्‌ काम आदि के मारे ये नहीं ह सकते, ये भी वृथा गये ) त्रोर संन्यास के ठेने 
से मन पेखा निगड़ता है कि जैसे पानी गेरने से कच्चा घड़ा गर जाता है ( कारण 
कटिनता देख नियमे का पालन नही ह सकता सो यह भ बथा है) ॥ ७॥ श्रोर (सुनियों 
के बनाये ) बहुत से मत ह (जैसे जैमिनि की मीमांसा, गोतम का न्याय शतयादि ) शरोर 
पन्थ भी बहत से हं ( जेसे नानकपन्थ, दादूपन्थ आदि ) शरोर पुराण भी बहुतसे सुने 
परन्तु जहा देखा वहां फगड़ा सा ही है ( करई पक बात नहीं कहता, इसि मेरे ) गुरू 
ने तो मुचे राम-भजन.कह दिया है (कि यद किया कर) श्र मुञ्चे भी यह राम के राज्य का 
सीधा रास्ता च्छा रुगता है ॥ ५ ॥ शरोर हे तुलसी ! विना पतयारे शरोर प्रीति के ( अन्य 
साधनो मे ) बार वार पचि पचि के मरे सा भले दी मरे ( मेरा ता पक्का सिद्धान्त यदी 


` हैकि)राम का नाम संसारसागर के लिप नाव है । जा कोर तरना चाहे सा तरे ॥ ६ ॥४ 


शब्दाथै-मल = यज्ञ । श्रागम = शाख । आराम = कचा । डगरा = सीधा रास्ता । वहित = नाव ॥ 
{ १७४ |] 


तजिये ताहि कोटि वैशसम जव्यपि परमसनेही ॥१॥ 
त्यो पिता पहलाद विभीषन बेु भरत महतारी । 
बलि युर तज्या कत ्रज वनितनि भये जग मंगलकारी ॥२॥ 


> 
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विनयप्चिका । २७५ 

नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहौलों । 
रजन कहा शोखि जेहि पटे बहुतक कहौ कर्टौलों ॥३॥ 
तुलसी सोइ सव भोति परमदहित प्रूज्य भान ते प्यारो । 
जातें होई स्नेह रामपद एतो मतो हमासे ॥९॥ 

जिसके सीता-सामचन्द्रमी प्यारे नहीं है उसे करोड वैर्थिं के बरावर समम कर 
आड देना चाहिए । भले ही वह बड़ा प्यारा हा ॥ १॥ प्रहटाद्‌ ने पिता कै, विभीषण ने 
भाई के, श्रोर भरतजी ने माता को, ड़ दिया । राजा बछि ने शुरू को छाड़ दिया, बज 
की खियें ने पति ऊङ्‌ दिये, श्रोर ( ये खव छाडने वाले ) संसार मे मङ्ल कै करनेवाछे 
इप ( अथोत्‌ किसी की बुराई नहीं इद )॥ २॥ जहां तक मि श्नोर सुन्दर पूज्य हा 
( उन्दं अपना सम्बन्धी श्रोर मित्र ) रामचन्द्रजी के सम्बन्ध च्रोर भेम से मानना 
चादिण । बहुत कर्हां तक कर, वह्‌ श्रंजन किस काम का कि जिखसे आँख पर जाय 
(अ्थौत्‌ संबन्धी ता वही अच्छा जिससे जीव का भटा हा, शरोर जिखसे हानि हा उसे 
लेकर क्या कर )॥ ३॥ हे तुखसीदास ! वही सव तरह से लड़ा, हितू्‌, पूज्य तरर 
भराणप्यारा है कि जिससे रामजी के चरणो मे भीति हा, इतना ता हमारा मत है ॥ ७॥ 


[ ९५ ] | 

जो पे रहनि राम सो नाहीं । 
तौ नर खर कूकर सूकर सो जाय जियत जग माहीं ॥१॥ 
काम कोह मद लोभ नीद भय भूक प्यास सवहीके । 
मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पीके ॥२॥ 
सूर सुजान सुपूत सुलच्छन गनियत गुन गस्श्राई । 
विनु हरिभजन ईदारुनि के फल तजत नहीं करुग्राई ॥३॥ 
कीरति ल करतूति भूति भलि सील सरूप सलोने। 
तुलसी भ्रु अ्रनुराग रहित जस सालन साग अलोने ॥४॥ = ` 

जञा रामजनद्रजी से पीति नहीं है ते मनुष्य गदा, कूकर शरोर शकर मा न है 
श्रार जगत्‌ म बृथा जीता दै ( भाव- विद्या पद के रामनाम के येम विना गधे के समान 
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२७६ विनयप्चिका । 


भार ठेनेवाा, कृत्ते के समान सोंकनेवाला, ब्रोर शकर के समान भक्ष्य अभक्ष्य खाने- 


वाला है ) ॥ १॥ काम, क्रोध, मद्‌, लेभ, मोद, निद्रा, भय, भूख ग्रोर प्यास ये ता सब 
ही के हाते है । परन्तु देवता श्रोर सन्तजन जा मनुष्य के शारीर की सराहना करते 
ह सो केधल, सीतापति ( रामचन्द्रमी ) के स्नेह से करते हैँ ॥ २॥ (मटष्य के ) शूर, 
चतुर, सपूत, सुन्दर छक्षणवाखा च्रोर भारी गुणी ( मले दी ) गिन छे । परन्तु भगवान्‌ 
के भजन विना ( ये सब गुण ) इन्द्रायन के फणं के समान हैँ, जा कि अपने कडुएपन 
का नदीं ॐाडते ( अ्रथात्‌ जैसे न्द्रायन के फल ऊपर से अच्छे हेति है, त्रोर भीतर से 


महा कड हाते है पेसे ही मुष्य चाहे जैसा गुणी रोर सुन्दर दो विना राम-भक्ति , 


उसके भोतर की नोचता नहीं जाती ) ॥ २॥ यडा, कुल, क्म, संपत्ति भी अच्छी हा 


रार स्वभाव श्रोर रूप भो सुन्दर हा पर हे तुटसीदास ! प्रु की प्रीति विना उनका 


यदा पेखा है कि जैसे बिना नान कै राग-भासी दा ॥ ४॥ 


शब्दाथ--गरु्राद = भारीपन । सालन = भाजी वा बडे, पकड़ी, रायता श्रादि । 
| १७६ |] 


राख्यो राम सुस्वामी सों नीच नेह न नातो, 
एते ्नादर होत्रं ते न हातो ॥१॥ 
जोरे नए नाते नेह फोकटके फीके । 
देह के दाहक गाहक जीके ॥२॥ 
्रपने श्रपने को सब चाहत नीको । 
` मूल दुह को दयालु दलह सी को ॥३॥ 
जीवन को जीवन प्रान को प्यारो। 
सुखहू को सुख राम सो विसारो ॥४॥ 
कियो करे करेगो तोसे खल को भलो । 
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विनयपचचिक्ा । २७७ 


अरे नीच ! तूने रामचन्द्रजी सरीखे सुन्दर स्वामी से भरम त्रोर नाता नहीं रक्खा । 
तरोर इतना श्रनादुर हाने पर भ उन्दोने तस्ये नहीं डा ( अथौत्‌ तेरे ऊपर कृपा ही 
करते रहे )॥ १ ॥ त्रोर ( तूने जा जन्म जन्म मँ खनी पुजादि सरे) नये नये नातेघ्रोर 
स्नेह जाड से संब बिना रस के फीके थे ( श्रथौत्‌ सव वथा थे पेखा एक भी नदीं हया 
कि जिससे तेरा भटा हाता ननोर तू भववन्धन से छ्ुश्ता इसलिए ) वे देह के जलाने 
वा शरीर तेरे शरीर के गाहक किए ठेने वाङे दी थे ॥ २ ॥ अपना श्रोर अपने (सर्गो) 
का सव भला चाहते द । पर देने की ( भके की ) जड़ अर्थात्‌ करने वाङे ते सीतापति 
रामजी है ॥३॥ वे जीवों के जीवन दै ( अथौत्‌ आत्मरूप से सब म भकारित है) 
न्रोर प्रं के प्यारे है ( ग्रथौत्‌ पचो प्राणां (१) कै अन्तयौमीरूप से चैतन्य करने 
वाठे हैँ )। त्रर सुख के भी सुख है ( अथात्‌ भक्तो को बड़ा सुख देनेवाछे हँ उनके 
विना संसारी सखी पुत्रादि का सुख भग नहीं हा सकता ) फेसे रामजी कात्‌ भूल 
गया ॥ 8 ॥ जिन्हे ( पदे भी ) करिया श्रर ( फिर भी ) तुक सरन दुष्ट का भला 
करेगे एसे सुन्दर स्वामी से तूपेसी बुरी चारु क्यो चला (भाव-विप्ुख क्यों 
इअ) ॥५॥ हे तुलसी ! जा तू अब भो खमस्ने ते वेरा भला हा सकता है क्योकि कायर 
भी फिर से टड़कर सुरमा हा जाता दै ( आाव--अब तक जा आयु गहै उसे जने दे 
रोर विष्यं के ऊाड़ भगवान्‌ का भजन कर जिखसे तेरा कल्याण हा ) ॥ ६ ॥ 


शब्दाथ- इतो = छोड़ा । फोाकट नीरस । सी==सीता । राड=कायर । राउत 
(रावत) = शरूरवीर । 
[ १ | 
जो तुम त्यागो रम हों तो नहि त्यागो । 
परिहरि पँय काहि अनुरागो ॥१॥ 
सुखद सुप्रसु तुमसो जगमाहीं । 
खवन नयन मन गोचर नाहीं ॥२॥ 
हों जड़जीव ईस रघुराया । 
तुम मायापति हौ वसमाया ॥३॥ 





( १) गूढार्थं कोश मे देवा । 


कः क 
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२७८ विनयपत्निका । 


हो तो कुजाचक स्वामी सुदाता । 

हों कुपूत तुमहीं पितु हित माता ॥९॥ 

जो पे करहु कोड बूभतो बातो । 

तो तुलसी बिनु मोल विकातो ॥५॥ 

हे रघुनाथजी ! जा त॒म मुञ्चे ड भी देगे ते मै तुम्हं नदीं दंगा । क्योकि 

तम्हारे चरणां का ऊङ्‌ मै किससे प्रेम करगा ।॥ १॥ तुम्हारे समान सुख का देनेवाला 
रोर सुन्दर स्वामी इस संसार मे, न कान से ( सुनने मे आता है ), न आंख से ( देखने 
मेआताहै)ज्रोरन मन से ( समभनेमे) आताहै॥र॥ हे राम! ओते जड़ जीव 
भोर त॒म ईश्वर हे घ्रोर तुम तो माया के पति हाश्रौर मै माया के अधीन हा रहा 
ह॥३॥ मैतेकंगालर्मेगता ह शे ठम बड़े दानी हा ( पात्र कुपात्र विना देखे 
दान देते हा । श्रजामेख ने भ्रम से नाम छिया उसका उद्धार कर दिया फिर मेता रात 
दिन नाम छेता हं मेरा उद्धार क्यों न करोगे ) मेँ वम्दारा कपूत ह शरोर तुम मेरे माता 
पिता हे ( ब्नोर मँ सपूत दता ता हर कोई रल ठेता कपूत का तेमां वापदही रखते दहं 
स मेरा पालन करो )॥ ४॥ ( दे प्रमा! ) जा कोई भी कहीं ( दुनिया मे ) मेरी बात 
पूछता ते त॒लसखीदास बिना मेरु विक जाता ( भाव-काई म॒कसे नीच तर निटव्टे 


क लेकर क्या करे इसकिण सिवाय तुम्दारे मेरा कई गादक नहीं है तस्दीं अपनी 
शार, मै रक्खो ) ॥ ५ ॥ 


शन्दा्-- सरवन = कान । गोचर = इन्द्रियं का कामः देखना, सुनना श्रादि । बाता = बात । 
[ १७८ |] 
भयदं उदास राम मेरे च्रास रावरी । 
्रारत स्वारथी सब करै बात बावरी ॥१॥ 
जीवन को दानी घन कहा ताहि चाहिये । 
 ब्रेम नेम को निबाहे चातक सराहिये ॥२॥ 
 मीनते न लायु लस पानी पुन्य पीन को । 
विनु थल कहा मीचु विनु मीन को ॥३॥ 
ही की ओ्ओोट बलि वचि ्राये छोटे ह| 
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विनयपतिक्ा । २४९ 


चलत खरे के संग जह तहौ खोटे है ॥४॥ 

जदहिदरवार भलो दादहिनोई बाम को । 

मोको सुभदायक भरोसो राम नाम को ॥५॥ 

6 (6. (6, हे 
कदत नसाना इह हयं नाय नाका है ॥ 
जानत कृपानिधान तुलसी फे जीकी हे ॥६॥ 
डे रघुनाथजी | तुम मुभ पर उदासीन हेगेता भी सुच ते तुस्दासी ही आशा है 

( भावजा ठुमन देखाये तभो तुम्हारे द्वार पर अ्रारा लगाये पड़ाही रहेगा 
क्योकि ) जा दुखी शरोर स्वारथी देति है वे खव पागठोां की सी वाते कदा करते है 
( उन पर हष्टि न कर मेरी कामना पर ध्यान दा )॥ १॥ पानी के देनेवारे मेध का 
क्या चाहिए ( वह विना स्वारथ चातक क स्वाति जल देता है) परन्तु प्रीति ज्र 
नेम के निनाहने से चातक की खरादना दाती दै (कि वह मेघ से प्रेम कर नेमसे 
स्वाति काही जर पीकर ओता है सरा तुम्दासी उदारता से मेसी भी सराहना 
हागी ) ॥ २ ॥ श्रोर पवित्र ब्रोर पुष्ट करने वारे जर के मखी से कुछ भी राभ नहीं 
दै पर मच्छटी को विना जक के कोन सी जगद सत्यु-रदित है ( अथौत्‌ जदा उसश्गी 
खत्यु न हा । से जैसे मछरी का जीवन आधार जर है पेसे दी ठुम्हं सुभा ससीखे पापी से 
कुड काभ नौं पर तुम्हारी शरण चिना मेरा कट्याण नदीं हो सकता ) ॥ २॥ से 
ठस्हारी बेरा लेता ह्रः । बड़ा के सहारे से ही छाटे बचते श्रये है ( ज्ेसे अजामेल 
तम्दारे नाम के खहारे से यमयातना से बच गया ) तरर खरे ( रुपये ) के साथमे 
खेटे ( रुपये ) भी इधर उधर चर जाते है ( भाव-जेसे ख्पये पर राजा का नाम 
देखकर कई खाट नहीं देखता फेखे ही जां तुम्हारे अनेक श्रच्छे च्छे भक्त है उनते 
वैसादी भेख बनाये पकम भी खोटा पड़ा रहेगा ) ॥ ४॥ ( मुञ्चे अपनी नीचता का 
सदेद नहीं है क्योकि ) इस राम-द्रवार म भले बुरे देने के छिप दी भलाई हावी है 
( अथात्‌ जा भजन करते हैँ उनकी भी घ्रोर जा राता कर मरते दँ उनकी भी ) रोर 


हे राम ! मुञ्चे तो शुभदायक तुम्हारे नाम का भरोसा है (कि जिससे सब पापीतर 
गये ) श्रार दै नाथ | कने से तो वात बिगड़ जायनी ( भाव--भीतर का भरम खु 


जायगा इसछिप ) हृदय म ही रसना अच्छा है घ्रोर तुम ता तुलसीदास 
जानते दी हो॥ ६1 


शब्दाथ- जीवन = जल । पीन = पुष्ट करने वाल्ला । 
©6-0. 19 रि. ॥॥81117011811 5118911 00180) 470८. 0100266 0\/ 6681 












२५७ । `विनयपतिका । 
[ १७९ | 
राग विलाबल । 

करा जाडं कासो कहो कोन सुने दीन की । 
त्रिुवन तुह गति सब संगहीन की ॥१॥ 
जग जगदीस धर धरनि धनेरे हैँ । 
निराधार को श्रधार युनगन तेरे हें ॥२॥ 
गजराज काज खगराज तजि धायो को । 
मोसे दोष कोष पोसे तोसे माय जायो को ॥३॥ 
मोसे कूर कायर कुप्त कोडी श्राष को । ` 
कियो बडे मोल तें करेया गीधसखाध को ॥४॥ 
तुलसी की तेरे ही बनाये बलि बनेगी । 
प्रभु की विलंब अव दोष दुख जनेगी ॥५॥ 


















लाके मे जिनका कोद समी नहीं उनकै तेरी ही शरण है ॥ १॥ 'संलार म जगत्‌ के 
स्वामी ते घर घर मै बहुत से बन वैठे है पर जिसका किसी का भी सहारा नदं हे 
उसका सहारा देनेवाले तेरे ही बहुत से गुण है ॥ २॥ ( पेसे जाना कि ) गजेन्द्र के 
काम करने के किप ( अर्थात्‌ उसे ग्राह से बचाने के छिप ) गरुड का छाड़ कर कौन 
` दैेड़ा था। श्र तूने मुभ सरीखे देषो के खजाने का ( अर्थात्‌ महा पापी का )मी 


न जना; लुभ सरी ते त्‌ ही है ) ॥ ३ ॥ भरर मेरे समान दु्ट, कादि, कषूत शरोर 
जा आधी कड़ी का दहै उसके हे गिद्ध के श्राद्ध करेया } तेने बड़े मोरु का कर दिया 
(अथात्‌ तेरे नाम के प्रताप से मश्च खन जगत्‌ मानने रगा ) ॥ 8 ॥ तर तेरी बलेर्य ट 
) की ( विगड्ी नात ) तो तेरी ही बना बनेगी रोर जा तुभ समथ की आर 

र गी ल ( देररूषी ) माता दुःख ्रोर दाष को जनेमी ( भाव-जा तू देर 
जाने मे क्या पाप कर वेगा कि जिससे दुःख दागा इसछिपए देर करना 


सचे दे 
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दे नाथ ! मै कहां जा, किससे कट परार सुक ग्रीन की कोन सुनता है । तीन , 


पालन किया स ( केराल्या ) माता ने तुभ सरीखा किख द्खरे का जना. है ( अर्थात्‌ 
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विनयपच्िक्ञा । ° २५९ 
(२८) 
वारक विलोकि बलि कीजे मोहिं आापनो । 
राय दससथं के तू उथपन थापनो ॥१॥ 
साहव सरनपाल सबल न दृसरो । 
तेशे नाम लेती सुखेत होत ऊसरो ॥२॥ 
वचन करम तेरे मेरे मन गड है । 
देखे सुने जने मे जहान जे ते बडे हं ॥३॥ 
कोने कियो समाधान सनमान सिला को । 
भगुनाथ सारिखे जितेया कौन लीला को ॥४॥ 
मातु पितु बंधु हित लोक वेदपाल को। 
बोल को चल नत करत निहाल को ॥५॥ | 
संग्रही सनेहवस अधम असाधु को । ¦ 
गीध सवरी को कहो करिहे सराध को ॥६॥ 
निराधार को च्रधार दीन कों दयालु को । 
मीत कपि केवट रजनीचरभालु को ॥७॥ 
रंक निरगुनी नीच जेते निवाजे हँ । 
महाराज सुजन समाज ते विराजे हें ॥८॥ 
सची विरदावली न बड़ कहि गह हे। 
सीलसिधु ढील तुलसी की ब।र भं हे ॥६॥ | 
हे नाथ ! मै बखेयाँ ठेता ह एक बार ( मेरी ओर ) देख कर मुञ्चे अपना करङे। हेः 
ददारथनन्दन ! तू उख्डे ह्रो क फिर जमाने बाला है ( अथौत्‌ सुभ्रीव, विभी 
जो जड़ से उखड़ गये थे उन्हे फिर राज्य पर जमा दिया ) ॥ १॥ शरोर गते 


पारक शरोर पेखा बरी दूखरा स्वामी नहीं है । तेरा नाम छेते ही ऊसरं खे मो सुन्दर 
( उपजाऊ ) सेत हो जाता है ( भाव--राक्षस, गणिका, कल, किरात आदि जा ऊखरः 


~ क 


खेत के समान थे उनम तेरे नाम लेने से भक्तिरूपी धान .लूब होने गा ) ॥ २॥ तेरे 
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षर्‌ विनयपत्चिका । 


चचन श्रोर ( पतितपावनता, दीनद्या्ुता आदि ) क्र मेरे मन म गङ़ रहे है । नोर 
संसार म॑जितने वड़े बड़े हे उनके ने अ्राप देखा ( पुराणो से ) सुना शरोर उनके 
समभ खया ॥ ३॥ ( उनम से ) किसने अहिल्या का समाधान किया ( अर्थात्‌ शाप 
दुर कर चित्त का संशाय मेटा ) श्रोर आदर किया ।ज्रोर ठीखा से परशुराम सरी 
अटेषि का ( कि जिन्दोने सहख्ाबाह तक को मारा था ) जओतमे वाखा कोन है (तेरे 
मतापसेही वे हार कर वन का चले गये ) ॥ ४॥ शरैर माता, पिता, भाई इनके दित 
के किए लोक भ्रोर वेद को पालने वाला कोन है ? ब्ोर किसका वचन अचल ( सत्य ) 
दै भोर प्रणाम करते ही कोन निहाल कर देता है॥ ५॥ पेम के वदा नोच श्र दुष्टो 
को कोन इकटा करने वाला ( अथोत्‌ उनके शरण देने वाखा ) है श्रोर दावरी श्र 
गिद्ध का कहे कोन श्राद्ध करेगा ॥ ६ ॥ जिनका सहारा नही है उनका सहारा देनेवाला 
भोर गरीबों पर द्या करने वाला कोन है श्र कपि ( सुप्रीव ), केवट, राक्षस 
( बिभीषण ) शरोर रीछ ( जाम्बवन्त ) इनका मित्र कोन हे ॥ ७॥ कंगाक, निरशुनी श्र 
नीच जितनेों को तैने निवाजा है ( अर्थात्‌ जिन जिन पर तेने छृपा की है ) दे महाराज ! 
वे सब सुन्द्र भक्तजने के समाज मे ( ऊचे पद्‌ पर ) विराज रहे है ॥ ८॥ यह तेरी 
सची बड़ाई है कुछ दरा कर नहं कही है ( सब वेद्‌ पुराण गाति है ) पर हे क्षीर के 
समुद्र | ठलसीदास की बिरिया बड़ी देर हो रही है ॥ ९॥ 
^ << 

केह भोति कषासिधु मेरी च्रोर हरिये । 

मोको च्रोर टौर न सुटेक एक तेरिये ॥१॥ 

सहस सिला ते श्रति जड मति भई हे । 

कासो कहो कोने गति पाहनहिं दई हे ॥२॥ 
` पद राग जाग चाहो कोसिक ज्यों कियो हे। 

कलि मल खल दल देखि भारी भियो है ॥३॥ 5 


1) 


करम कपीस वालि बली जास चस्यो हों । 


चाहत च्ननाय नाथ तेरी वोह वस्यो सं ॥४॥ 
महामोह रावन विभीषन ज्यों हयो हे! ` 
आहि तुलसी जाहि तुलसी तिद्रं ताप तयो हे ॥५॥ 
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विनयपच्िका । २५३; 


दे कृपासिन्धु किसी तह मेरी जर देख । यु रोर जगह नहं है, पक तेरा दी 
सुन्दर सहारा है ॥ १॥ ( तेरा ही सहारा इसलिए है कि अहिल्या पति के श्राप से पक 
रिला हा गई थौ) परोर मेरी बुद्धि (ककि के शाप से ) हजार दिराग्नो से भी बह 
कर जड़ हे गह है ( स उसे शुद्ध करने के छिए ) किससे क्र शरोर ( तेरे सिवाय ) 
किसने पत्थरों के मेष दी है ( तूदी उसे शुद्ध कर सक्ता है )॥२॥ हे हरे! तेरा 
पद्राग किप चरण-मेमरूपी यज्ञ किया चाहता द्भ कि जेखा विश्वामिज ने किया था । 
परन्तु कलियुग से भरित ( काम क्रोधादि ) पापी दुष्टौ को देखकर सुद्ये बड़ा भय हा 
रहा है ( भाव--उस यज्ञ की रक्षाता तूने ताडका, मारीच जरर सुबाहु आदि सेकीथी 
रोर इस पद्रागरूपी यज्ञ की रश्चा कुमतिरूपी ताडका शरोर काम लोभ रूपी मारीच सुबाहु, 
से करके इसे पूणे करा दे नद्यं यह काहे को होगा ) ॥ ३॥ ( कुटि ) कमरूपी वानरो 
का राजा बालि बड़ा बरी है उसके उर सेैँ( सुभ्रीव की भांति ) उरा ड ह ननोर 
दे अनाथो के नाथ [ तेरी वाहु की छाया मे बसना चाहा ह्रं । ( भाव यह है कि 
जैसे बाली ने सुप्रीव के उसी री घ्नोर धन आदि छीन कर निकार दिया था शोर तूने 
बाली का मार सुप्रीव की रक्षा की थी ठेखे दी कमैरूपी वाटी ने मरी सुमतिरूपी खी. 
क हर कर मेरा संतेष वेरागरूपी सब धन दहर के मुञ्चे निकाल दिया है सा उखक्षा 
नाश कर मुञ्े अपनो रक्षा मे रखे ) ॥ ७ ॥ जसे रावण ने विभीषण के माया था वैसेही 
महा मेह मेरा नाश्च कर रहा है ्रोर यह तुलसीदास तीनां तापे से च रहा दै, 
इसकी रक्चा कर रघ्ला कर ॥ ५॥ . 
( &< ॥ 

नाथ गुननाथ सुनि होत चित चाड सो। 

राम रीभिवि कौ जानो भगति न भाड सो १॥ 

करम सुभाड काल ठाकुर न ठो सो। 

सुधन न सुतन न सुमन सुश्राउ सो ॥२॥ 

जंचो जल. जाहि कहे अमिय पिश्चाड सो। = 

कासो कों काहू सों न बढ़त हिश्राउ सो ॥३॥ ` 

वाप बलि जाडं श्रापु करिये उपाय सो । 

तेरेही निहार परे होर सुदाड सो ॥४॥ 
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२८७ । विनयपत्िका 1 


तेरेही सखुभाये सुभे असु सुभराड सो । 

तेरेही बुभाये ब्रूम अबु बाड सो ॥५॥ 

नाम श्रवलंव अबु दीन भीन राड सो। 

परभु सों बनाई करो जीह जरि जाउ सो ॥६॥ 

सब भोति बिगरी हे एक सोबनाड सो । 

तुलसी सुसाहिवहि दियो है जनाड सो ॥७॥ 
हे नाथ ! तुम्हारे गणां की कथा सुन कर मेरे मन मै आनन्द साहिता है परदे 


राम ! नैं तुम्हारे प्रसन्न करने के किप उस भक्ति रोर भाव के ( कुछ ) नदी जानता 


ह" ॥ १ ॥ क्योकि न तो मेरा अच्छा कमै है, न ग्रच्छा सुभाव है, न अच्छा ( सतयुग ) 
समय है, न मेरा कई धनी धारी है, घ्रोर न मेरा कीं ठिकाना है ( भाव-पूरा 
छावारसी ' ) । फिर न बहुत सा धन है, न सुन्दर शरीर है, न सुन्दर मन है, श्रोर न 
बड़ी ग्रायु है ( अथात्‌ थोड़ी सी रइ गई है उसमे क्या हे खकता है ) ॥ २ ॥ जिससे 
जल भो मागता हं ( कि भैय्या पक लाटा जक दे दे ) ता वह उल्टा मुखे कता दै 
कि मचे अत पिला दे । ( भाव- जिससे भाजन मागता ह वह सुद्ध सिद्ध जान धन 
पुर॒ आदि पेदव मागता है से “देवी दिन काटे प॑ंडे परा मागे” यह कदावत हा 
रही है ) पर इस बात कै किससे कटं । किसी से कटने का हियाव नदीं पड़ता ॥ ३ ॥ 
हे पितासी ! मै तस्दारी बल्या ल । तम इसका उपाय करे । कयाकि तुम्हारे देखने से 
हारने पर भ सुन्दर दाव पड़ जाता है ( भाव-जे विषयी नरक के अधिकारी थे वे 


ओ तम्दारी हृष्ट से परम पद्‌ के भागी हा गये जसे किरात भोर श्रादि)॥ ७ ॥ तुम्दारे 


समाने से गस पदाथै भो खभने रुगता है सो उख ( उपाय ) को सुात्ना । 
क्योकि तुम्हारे दी समाने से नदीं समभने येग्य ( पेखा वेद्‌ का तरव ) समभा 
जाता है उसे खम भाप ॥ ५.॥ लुम्दारे नाम का अ्राधार ते। अम्बु कदिप जल है शरोर 


`, . ग्रीव मनच्छो का राजा ( अथोत्‌ भारी मच्छ) दं (स ज्ञेसे छाश मखली हा ता 
 ओोडे पानी मै रह जाय शरोर बड़ा मच्छ नदीं रद सकता पेसे दी घ्रोर छाये का काम 


टे साधने से हा सकता हैभ्रोर मेर कामता त॒ुमसेहीदागा) इसमे जञा 
ए करः कहता हाऊ ते मेरी जीभ जर जाय ॥ ६॥ सब तरह सेमेरी 








विनयपच्िका । २५५ 
[१ | 
राग आसावरी । 

राम प्रीति की रीति श्राप नीके जनियतहं॥ 
चड़ की बड़ाई छोटे की छोटा दूरि करे एेसी विरदावलि वलि 
वेद भनियत हँ ॥१॥ 
गीधको कियो सराध भीलनी के खये फल सोर साधु 
सभा भली भोति भनियत हे । 
( = = = [> = [> 
रारे श्रादरे लोक वेदहू आदरियत जोग ज्ञानद्रूते गरू गनियतु 
हं॥२॥ । 
परभु की कपा कृपाल कठिन किह काल महिमा समुभि उर 
अनियतु हे । 
तुलसी परायेवसर भये रस शअनरस दीनवंघु द्वारे इरि हठ 

[> भर+ 
सानेयत इ ॥ ३॥ 

हे राम ! प्रीति की रीति तुम अच्छी तरह जानते हा । सै बलि जाऊ वेद्‌ मं  ठम्दारी 
विर्दाबटी देखी भानो गई है कि वह वड़े की बड़ाई ( घमंड ) रोर छटे की छोटाई 
( दरिद्रता ) दुर करनेवारी है ।॥ १ ॥ तुमने गिद्ध का श्राद्ध किया, भीरनी के वैर खाये, 
यह बात भ सन्तजनो की मण्डली मे अच्छी भाति कदी जाती है । तुम जिसका आद्र 
करते हा उसका आद्र खब छाग त्रोर वेद्‌ भी करते द, शरोर उसे याग च्रोरः ज्ञान से 
मी भारी गिनते है ।॥ २॥ हे कृपां ! प्रु की कृपा से कटिन्‌ कलिकाल मे भी तुम्हारो 
मदिमा का ( भक्तजन ) समभ कर मन भे भरोसा करते है ( कि भगवान्‌ अवश्य हमारे 
ऊपर छपा करगे ) । हे दीनवबन्धु ! ठखसीदाख पराये ( किये संसारी विषयं के ) वडा 


` हा, रस ( किप चरणों के प्रेम ) से अनरस नाम विमुख दहो रहाहै ता भीहे हरे! ॥ 


तम्दारे द्वार पर हठ ठान रहा है ( अथौत्‌ धन्ना देकर वेढा दै बिनारपा के नद 
, इटेगा ) ॥ ३॥ 
[ १८४ | 


राम नाम के जपे जाइ जिय की जरनि । 


| 
06-0. 19€ @1. ॥॥811110118 5178 ++ ॥ <वा). 010 





२५६ विनयप्चिका | § 
क. 6 = “^ = [9 अ । | 
कालेकाल श्रपर उपायते अपाय भये जेसे तम नासिवे को ` | 
^ र [ऽ 
चित्र के तरनि ॥१॥ 
करम कलाप, परिताप पाप साने सव ज्यों सुल एूले रूष 
फोकट फरानि । 
देभलोभ लालच उपासना विनाल नीके सुगति साधन भई 
उद्र भरनि ॥२॥ 
जोग न समाधि निरुपाधिन, पि विसेषःवेष, कटं 
समाधि धिन, विराग ज्ञान वचन विसेषपवेष, क 
न करनि । 
कपट कुपथ कोटि कनि रहनि खोरि, सकल सराह निज 
निज आआचरनि ॥३॥ ॑ 
प 
मरत महेस उपदेस हे कहा करत सुरसरि तीर कासी धरम 
धरनि । | 
रामनाम को प्रताप, हर करै जपै जराप, जुगजुग जाने जग वेद 
वरनि ॥४॥ _ 
मति रामनाम ही सो रति रामनाम हीं सों गति रामनाम ही च 
की विपति हरनि । ` ॥ 
रामनाम सो प्रतीति प्रीति राखे करवरहैक तुलसी देशगे राम ` 
्रापनी ठरनि ॥५॥ 
रामनाम के जपने से मन की जलन मिट जाती है । कलियुग मे ( यज्ञ, तप आदि ) 
“  दृसरे साधन ते पेसे गड ह गये दै ज्ेखे ॐधेरा दूर करने के किष चिज म खि 
। ख्य हं ( भाव--सन साधने का चैर त धमे दै, इसीसे सब साधन चलः सकते है 
कि ने धमे का दी नाच कर दिया तज फिर क्या हा सकता है ) ॥ १॥ न्नर धि 
तो बहुत से हैँ पर वे सब्र सन्ताप श्रोर पाप से सने है, ( अथात्‌ अशद्धा-पूवक करर सं 
प्र खन्ताप के, रोर बीच बीच मे स्री विषय की चाह से उल्टे पापके 


दाला हे शे दै ) जसे दृ म सुन्दर पू तो पूरे, पर उनका क कारा छिलका ही 
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विनयपच्चिका । २५७. 


छिलका ( अर्थात्‌ उनके भोतर कुक ओ गूदा नहीं हाता इसलिए कलि म यज्ञादि खाधन 
वृथा हँ ) । श्नार पाखंड, छाम घ्रोर दाल्च ने उपासना का अच्छी तरह से नादा कर 
डादा, व्योविः यह मेाक् का साधन ( लोगं के ) पेट भरने की जीविका ह गई ( अथौत्‌ 
खग दुनिया के ठे श्च ठे साधन दिखा दिखा कर श्रीर ठग ठग कर अपने पेट भसे 
खमे) ॥ २॥नयेोागहै ननोर न समाधि उपाधि-रहित रदी, (अथात्‌ थोड़ी आयु केहाने से 
उसमे अनेक खण्के लगे दँ ) शरोर विर(ग शरोर ज्ञान केवर वचन श्रोर वेश तरं रह गये, 
( अथौत्‌ साधुश्रां कासा वेशादिखा कर ज्ञान की टंबी-चोड़ी बाते चा जितनी करा 
खा ) नाक करना, धरना कहौ कुक नहं । कपट, करोड़ तरह के कुमारी, कहन शोर 
रहन ( सच ) खोरे दे! गये दै । पर ता भी सब छाग अपने श्रपने चरन की सराहना करते 
दै ॥३॥ (से सज धम का माग जाता रहा है अव केवल रामनाम का भत।प वाकी रहा दै 
चद कैसा दै कि) गंगाजी (१) का ते किनारा (कि स्नान करते ही पाप दर हा) फिर कारी 
सी (र्‌) धमेभूमि ( कि मरने पर स्वयं मुक्ति हा जाय, ) फिर मरते खमय रिवसी (३). 
क्या उपदेरा करते है कि रामनाम का प्रताप वणेन कर करते है रोर शिवी (४)अआपउकते 
रटते श्रोर जपते दै । युगाजुयुग से ( सतयुग म बामीकरि ने जपा से व्याध से मुनि हप, 
फेस दी अेत। म॑ रावरी, द्वापरः मं श्वपच, ककि म शेदास आदि हष) संसार जानता है, शरोर 
वेद्‌ नखान रदे दै ॥ 8 ॥ कलि मै (केगो का चादिए कि ) रामनाम मँ ही अपनी बुद्धिका 
रगावे, रामनाम से दी पीति करं शरोर रामनाम की ही शरण रक्खे यदी विपत्ति का 
दुर करनेवाला है । रामनाम पर भरोसा रोर प्रीति रखने से, हे तुरुसीदास ! कभो न 


कभी रामचन्द्रजी अपनी ढरनो से (अथौत्‌ ्रपने कारुणिक स्वभाव से) दया करेगे ॥५॥ | 
,शब्दाथै -- तरनि (णि) == सूयः । कलाप = समूह । फोकट = नीरस, कोरा दिलका। धरनि = एध्वी । 











(१) गंगा शङ्केति ये ब्रूयाद्‌ येजनान शतैरपि । युच्थते सर्वपपिभ्य विष्णुलेकं स गच्छति । 

(२) काश्यां मरणान्ुक्तिः। 

(३) पेयं पेयं श्रवणपुके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततत तारकं ब्रह्मरूपम्‌ | जल्पन्‌ जल्पन्‌ 
ङ्कति-विकृतौ प्राणिनां कर्णमूले वीथ्यां बीप्यामटति जटिलः कोऽपि काशी.निवासी | चर्यात्‌ कोई काशी-निवासी 
जटाधारी प्राणियों के कान मे गली गली यह कहता फिरता हे कि, सुन्द्र रामनाम बरार बार सुनना 
चाहिए श्रोर मन मे बारम्बार निरन्तर उसी का ध्यान करना चाहिए किं जे। तारकमन्त्र के समान हे 
शर्यात्‌ सानात्‌ व्रहम्ठरूपम हे 1 “ ध 

(४) श्रादिपुराणे--्हं जपामि देवेशि रामनामन्ञरदवयम्‌ । श्रीसीतायाः खस्य ध्यानंकृत्वा हृदि स्यल्ञे॥ ` ` 
सरलार्थः । स्कन्दपुराण मे कहा हे । भवनामामूृतं पीत्वा गीत्वा च मवतां यशः ] शिवेहं सर्वदेवानां यो - 
द्थानिे ॥|२॥ ्र्थात्‌ हे दयानिषान राम ! श्रपके नामरूपी शचमृत के पीकर श्रौर यश या र 
देवो का पूज्य ह गया। 
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२५८ विनयपत्रिका । 

[ १८५ | 
लाज न लागत दास कहावत । 
सो श्राचरन विसारि सोच तजि जो हरि तुम कह भावत 1१॥ 
सकल संग तजि भजत जाहि सुनि, जप तप जोग बनावत । 
मोम मंद महाबल पौवर कोन जतन तेहि पावत ॥२॥ 
हरि निरमल मलम्रित हदय, असमंजस मोहि जनावत । 
जहि सर काक कंक वक सूकर क्यो मराल तहं च्रावत ॥३॥ 
जाकी सरन जाइ कोविद दारुन ्रयताप बुभावत । 
तदहं गये मद मोह लाभ अति सरग मिटत न सावत ॥४॥ 
भवसरिता कहँ नाउसंत, यह कहि ओौरनि ससुभावत । 
हों तिन्ह सो हरि परम वेर करि तुम सों भलो मनावत ॥५॥ 
| नार्हिन च्रोर ठोर मो कहँ ताते हठि नातो लावत । 
। राखु सरन उदार चूडामनि तुलसिदास गुन गावत ॥६॥ 


( हे राम ! तुम्ारा दास कराने म सुद्धे खाज नप आती । ब्रोर हे दरे! जा 
तमं अच्छा गता है उस अ्राचरण के म सेच के भूर कर ( अथात्‌ वेधड्क दाकर ) 
ड़ देता हरं ( ता दाख काहे का ठहरा ) ॥ १९ ॥ मुनीश्वर जिसका भजन सन संग 
( अथौत्‌ इन्द्रियां कै विषय की अभिखाषा ) के छाड़ कर करते है, श्रोर ( जिसके चिप ) 
जप, तप श्रोर भाग साधते हँ उन (रामजी ) के सुभ सरीखा मूर्ख ( ज्ञान, यज्ञ आदि 
न करने से ) बड़ा दुबला, शरोर नीच किस उपाय से पा सकता है ॥ २ ॥ भगवान्‌ ता 
-निमैक है शरोर मेरे हृदय के (विषयरूपी) पापों ने धेर रक्खा है सो मुञ्चे यद दुविधा जान 
पडती है कि; जिस तालाब मै काक, गिद्ध, बगुखे रोर शकर रहते है, वहाँ दंस क्यों 
& . श्रावेगा ( भाव-रामरूपी दंस ते वहां अवेगा कि जिसके हृद्य-तङाग. म परेमरूपी 

सुन्दर निमैरु ज भरा दै, ज्ञान-विरागरूपी कमर खिर रदे है जिसमे सन्ताष-वियेक- 
क्ता उत्पन्न देते दै, शरोर मेरे हृदयरूपी तडाग म कि जहां सेसारी-विषयरूी बड़ा 
दका जर भर रहा है रोर कामरूपी शकर, लोभरूपी गुले, कोधरूपी काक ग्रोर माह- 
रूपी गिद्ध रहते ह भ्रोर विन्तएवासनारूपी जदा खारी सीपियां पड़ है वहां उसका 
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कौन जतन विनती करिये। ` 
निज आचरन विचारि हारि हिय मानि जानि डर्ियि ॥१॥ 


जाते विपति जाल निसि दिन दुख, तेहि पथ श्रनुलरिये ॥२॥ “` 


विनयप्चिका । २५९. 


कैसे आना द सकता है) ॥ ३ ॥ जिसकी शरण म जाकर कोविदं ( किए बड़े बड़े 
वेद्‌ वेदान्त के तत्व जाननेवाछे ) बड़े कठिन तीनों तापो को वुभाते है, वाँ जाने पर 
भीसुघ्े ता अधिक मद्‌, मोह त्रोर खाभ वेगा क्योकि स्वम भो सोत का डादः 
नहीं मिरता ( भाव यह है कि जैसे किसी पत्तिकीदा चर्याः हाती है वे पति कै सग 
स्वभे जाने पर भी आपस का डाह नहीं छाडतीं , पेसे दी जीव की पत्ति श्र निचत्ति 
दा चिणं दै । जीव कहीं जाय ये उसका साथ नहीं अतौ । फिर इन देने का बड़ा 
कुना है, पटृत्ति के काम, क्रोध, कोभ, मद, मद्‌ आदि पु भ्रोर ममता, वासना पु है। 
उधर निदत्ति के सत्य, दीक, ज्ञान, वेराभ्य आदि पुर श्रोर शान्ति, निकौभता आदि पुत्री हैँ 
सा यह यम क्षा सा छदकर भगवान्‌ के रारण जाने पर भी पीडा नही छाड़ता ) ॥ ७ ॥ 
खस्ाररूषी नदी के छिए सतजन दी नोकारूप हँ यह कह कह कर यैं ओरौ के समश्ाता 
ह] पर है भगवन ! मैं उनसे भी वड़ा भारी वैर करके तुमसे ्रपना भखा मनाता हं (यदह ते 
मेरा शरणागति का दारु है फिर इख सन्तो कै विरोधी पर तुस च्यों कृपा करोगे ) ॥ ५॥ 


(जञाकदोकित्‌ दमारे खन्तो से वैर करता है हम वुद्ये नहीं रखते ग्रोर जगद चला 


जा सा ) सुस घ्रीर जगह नहीं है ( अथात्‌ कई रेखा छपा नहीं है जिसङ्गी शारण 

जार ) खी छिए मै तुमसे अड्‌ कर नाता कगाता ह । तुष त दातारो के शिरोमणि 

हा (भला, घुरा न देख के सबके दान देते हा ) अपनी शरण मे रक्खा यह तुलसीदास 

तुम्हारे खण गा रहा है ॥ ६॥ | 
सधिविभाग-- महा + श्रबल । 


शब्दाथै-कंक = गिद्ध । सावत = सोत की डाह । चूडा = शिर । 


¦ 
[ १८६ ] 










जेहि साधन हरि द्वह जानि जन, सो हठि परिहरिये । 


जानतदरं मन वचन करम परहित कीन्ह तरिये । 


सो विपरीत, देखि परपुख विनु कारन ही जरिये ॥३॥ ` 
सुति पुरान सव को मत यह सतसंग सुदृढ धरिये। 
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सूप - विनयपत्रिका । 


निज श्रभिमान मोह इरषा वस तिन्हदहिं न ्रादरिये ॥४॥ 
संतत सोइ श्रिय मोहिं सदा जाते भवनिधि परिये । 
कहो रव नाथ कौन बलते संसार सरोग हरिये ॥५॥ 
जव कब निजु करुना सुभाउ ते द्रवहु तो निस्तरिये । 8 
तुलसिदास षिस्वासर ्रान नहिं कत पचि पचि मरिये ॥६॥ | 
हे राम ! किस उपाय से तुम्हारी विनती करू 1 जब श्रपने आचरण को विचा- 
रता ह रोर समभता हँ तच हृदयम हार मान कर उरता्ह॥१९॥ हे हरे | जिस | 
साधन से तुम अपना-दास जान कर छपा करते हा उसे मँ ड़ कर छाडता हं । रोर 
जिस विपत्ति जाल से रात दिन दुःख मिता है उसी मागं म॑ जाता ह ॥ २॥ जानता 
भीह्वंकिजामन, कम श्रोर वचन से दूसरों की भाई करूंगा ता तर जागा, पर 
उससे उलटा ( करता ) ह कि पराये सुख के देख विना कारण ही जटा मरतः दः ॥२॥ 
वेदं शरोर पुराण सज का यह मत है कि सतो का संग पक्के होकर करना चादिप, पर 
मै अपने अभिमान, मोह त्रोर ष्य के वरा -उनका भी आद्र नही करता ( अरथौत्‌ 
उनक्षे पास तक नहीं फटकता हू ) ॥ ७ ॥ मुञ्चे सतत अर्थात्‌ नित्य वदी अच्छा लगता 
है कि जिससे ससाररूपी समुद्र मे दी सदा पड़ा रह । हे नाथ } अन श्रापदी कदिप, 
किक्सि बल से संसार का शोक दूर हे ॥५॥ जव कमी तुम अपने दयावन्तः 
स्वभाव से धरसन्न होगे तत मेण निस्तारा हा जायगा । क्योकि तुलसीदास के श्नोर का । 
भरोखा नहीं है फिर पच पच कर क्यां मरे ( ग्रथौत्‌ अन्य साधन करके कयां परिघ्रम- 
करे ) ॥ ६॥ । 
४ [ १८७ ] 
ताहि ते ्रायो सरन स्वरे । 
ज्ञान विराग भक्ति साधन कद्यु सुपनेह नाथ न मेरे ॥१॥ 
लोभ मोह मद काम कोह रिपु फिरत रेनि दिन चेरे । 


ह मिले मन भयो कुपथ रत फिरै तिहारेहि फेरे ॥२॥ 
नेलय यह विषय सोकपरद कहत संत खति टेरे । 
नानतद चुराग तहा अति, सो हरि तुम्हरोहि भरे ॥३॥ 
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विनयपचिका । २६१ 


विष पिसरूष सम करहु चरशिनि हिम तारि सकहू धिनु बेरे । 


4 = 


तुम सम इस कृपाल परमदहितु पुनि न पाह हौं हेरे ॥४॥ 
जह जिय जानि रों सव तज्ञ रघुबीर भरेते तेरे । 
तुलसिदास यहि विपति बागुरौ तुम सौ बनिहि निबेरे ॥५॥ 


, (दै सम मुञ्चे किसी का भरोसा नहीं है ) इसी किप सै तुम्हारी शरण जल्दी 
( ्रथौत्‌ सत्यु के पहले ) आया ह । हे नाथ [ मेरे पाल ज्ञान, वैराग, भक्ति अदि 
साधन (३) स्वपने मे भ कुछ नदीं दै ॥ १॥ सुने ता ऊोभ, मेद, मद्‌, काम नोर क्रोध- ` 
रूपी वै रात दिन घेरे फिरते दै । उनके सङ्सरे मेर मनुर माग्मै खग र्हाहै 
सा बह तुम्हारे दी फेरने से फिरेगा ॥ २ ॥ क्योकि यह विषय पाप का घर श्रर शोक 
का देनेवाला है देला सन्त ज्रोर वेद्‌ पुकार पुकार कहते द । ( तब भो नहीं मानता 
इससे ) जानता हँ कि उख ( विषय ) मे भी जेः मेरी अधिक प्रीति है बह भी आप ही 
की प्रेरणा से (र्‌) है । ( नदीं ता जिस बातमे दुःख हा उस जान वू कर कोन पड़ता 
दै) ॥३॥ तुम विष का अश्रुत समान त्रोर अञ्चिकेा वरफ़ के समान कर देतेहा न्रार 
विन्वेडे ( संखार-समुद्र से ) तार खकते हा । तुम सरीखे दयावन्त जरर हितकारी 
स्वामी का फिर ( अर्थात्‌ जन्मान्तर म भी ) दूने से, नहीं पार्डगा ॥ 8 ॥ इख बात 
को मन मे जान कर श्रोर सवके ड़ करदे रघुकङ्क के वीर! मै तुम्हारे दी 
भरोस रहता हं । सो तुलसीदास की यह विपत्ति रूपी वेड़ी तुमसे ही दूर करते 
नेगी । ( अर्थात्‌ तुम्हारे दी काटे कटैगी । भाव-तुमदी संसाररूपी बन्धन से 
छुड़ाग्रोगे ॥ ५॥ 

शब्द्ाथे-- निलय = वर । ख.ति = वेद्‌ । पियूष = श्रत । हेरे = ने से । वागुर == फन्दा, वेड । 

[ ९८८ 1 


म तोहि यव जान्यो ससार । 
बोधि न सकि मोहिं हरि के बल प्रगट कपट श्रागार ॥१॥ 





नमर्‌ | सरलायः। 
(२) “जानामि धमं न च मे प्रृततर्जानाम्यधमे न च मे निटृत्तिः । केनाऽपि देवेन हृदि धि 


नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि" 
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२६२ विनयपत्रिका । 


देखत ही कमनीय कटं नाहिन पुनि किये विचार । 
ज्यों कदली तरु मध्य निहारत कबहुँ न निरे सार ॥२॥ 
तेरे लिये जनम अनेक मे फिरत न पायो पार । 
महामोह ग्रगजल सरिता मरह बोस्यो हों बार बार ॥३॥ 
सुच खलु छल बल कोटि किये वस होहि न भक्त उदार । 
सहित सहाय तहा बसि अव जहि इदय न नदकुसार ॥४॥ 
तासों करहु चातुरी जो नहिं जाने मरम तुम्हार । 
सो परि मरे डरे रज॒ अहि ते वभ नहिं व्यवहार ॥५॥ 
| निज हित सुनु सठ इट न कराहि जो चहदहि कुसल परिवार । 
| ` त॒लसिदास प्रभु के दासन्ह तनि भजहि जरह मद मार ॥६॥ 


भगवान्‌ का बरु देने खे त्‌ू मुद्षे नदीं बध सकता ( अथौत्‌ ग्रपने फल्दे मै नही ठे 
। सकता )॥ १॥ त्‌ देखने मै दी सुन्द्र है पर बार बार समभने से कु भो नहीं दै 

( अथौत्‌ बिलकुरु पेखा श्या है ) जैसे केठेके वृक्ष के बीच देख खा कभी गूदा 
नहीं निकर्ता ( अथोत्‌ कारे पत्ते दी पत्ते है सा तुभमे भी राज धन-धान्य आदि देखने 
मात्र का है मरने पर कुछ सङ नहीं जाता ) ॥ २ ॥ मेँ तेरे किण अनेक जन्म केता फिर 











महा-मेदरूपी अखगतष्णा की नदी मे बार बार डघाया ॥३॥ हे दुष्ट ] सुने, जा 
( भगवान्‌ का ) बड़ा भक्त दै वह तेर करोड़ों छरुवरु करने से भी तेरे काव मे नहीं 
आ सकता 1 सो तू ग्व ( अपने कामादि ) साथियों समेत वर्ह जाकर बस, कि जिनके 
हृदय म नन्दनन्दन ( श्रीरृष्णचन्द्र ) न रहते है ॥ 8 ॥ श्रोर उसी से अपनी चतुराई 
` छटकिजेा तेरे भेदक न जानता हो । क्योकि वदी ( पुरुष ) पड़ी इई जेवड़ीरूपी सय 
से डरश्रोर मर सकता दैकिजा उसके व्योहार को ( अथौत्‌ असली कारणा को ) न 


(+ - 


छा र अपने कुन्वे की ` खैर चाहै त हट मत करै श्रोर तुलसीदास 
रामचन्द्रजी कै भक्तो का छाड्‌ शर जर्हां मदु च्रौर काम होः वरदां 


॥६॥ ` 
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अरे संसार ! गरन मैने तुश्चे जान छिया । तू सचमुच कपर का धर है पर मेरे पास . 


परन्तु तेरा पार नदीं पाया (पारः ता जब मिलेकिजवबतू स्याहा)ब्रोर तूनेसुन्े . 


हा ( कि यह वही रस्सी है जा हमने पटकी थी ) ॥ ५॥ अरे शट ! सुन, जा तू 


| 














विनयप्चिका । रदे 


शब्दा्थै--भ्रागार = घर । कमनीय = सुन्दर । सार = गूदा । मार = कामदेव } श्रहि.= सप ५ 
मद्‌ = श्रहड्ार । 


॥ ^< । 
राग गौरी । 
राम कहत चल्वु राम कहत चल राम कहत चलु भाई रे । 
नहिं तो भव वेगारि मरह परिह छरृटत अति कठिना रे ॥१॥ 
बोस पुरान साज सब श्रटखठ सरल तिकोन खटोला रे । 
हम्ह दिहल करि कुटिल करम चेद मंद मोल बिनु डोला २॥२॥ 
विषम कहार मारमदमाते चलहि न योव बटोरा रे । 
मंद विलंदं ्रभेरा दलकनि पाइय दुख भकमभ्तोरा रे ॥३॥ 
कट कुराय लपेटन लोटन ठोवहि ठंड बश्ताङं २े। 
जस जस चलिय दूरि तस तस निज बास न भेंट लगाङः रे ॥ 
मारग अगम संग नहिं संबल ना गाईकर भूला रे । 
तुलस्षिदास भवत्रास हरहु अव होहु राम अनुकूला रे ॥५॥ 

( अरे भाद जा इअ सेए हरा गरन ) तू राम राम कहता चरु ( अ्रथत्‌ जब तक 
जिथे तब तक राम नाम रटता रह ) नहीं ता संसार की वेगार मै फिर पड़ेगा च्रर 
क्ुटने मे बड़ी कठिनता हेमी ( भाव यह दै कि किसी राजा के यहां बेगार मे पकड़े 
जने सेत २।४ दिन मं मनुष्य च्छट जाता है पर यह सेंसाररूपी बेगार पेखी कठिन 
है कि < छाख यानि भुगतने पर भी जन्म-मरणरूपी भार देने से द्टने मे सन्देह है 
रोर इससे छटने का यदी उपाय है कि संसार के स्वामी रामजी का नाम ठे जिससे 

ञ्चे उनका सेवक जान कर आगे कदे नहीं पकड़ेगा अथोत्‌ संसार से तेरा आवागमन - 
मिर जायगा क्योकि जा किसी राजा का सुख्य नकर हता है श्रोर बह उसका नाम 7 
देता हैते कर पुकिसवाला उसे बेगार के छिए नहीं पकड़ता । त्रीर राम नामन स 4 
से जिस बेगार मे तू आगे फिर पड़ेगा स ग्रबही वतमान है उसे देख ठे ) ॥ १॥ नेसे ` 
खटाल मै पक नया छम्बा बाख लगा देता है कि जिसे दोनों ओर से कदार लेकर 
ह शरोर बह चार पटरी शरोर पायां से चोकान तथा रस्सी से बुना हाता , 
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र्ठ विनयपत्निका । 


उसे अच्छा मजबूत बना कर देता है वैसे ही इस शरीररूपी खटेले मे ्रनादि कारु की 
अविद्या अ्रथवा विषयलुख की वासना ते ) पुराना वांस दै शरोर इसका सन साज 
टदा मेदा ( कारण कि यह पंचतस्व से बना दै ) त्रोर ( नारावान्‌ हाने से ) सरू किप्‌ 
खड़ा हुआ है ( बरोर इसमे बार, युवा, वृद्धवस्था की तीन पटी हैँ त्रैर सतेागुण, 
रजु, श्रोर तमोगुण कै इसमे तीन पाये लगे है ्रोर सुख दुखरूषी डारी से बुना हु ) 
पेखा यह तिकाना खटाला है । त्रोर दुखदाई कमे (रूपी बहू ) ने हमं चन्द्‌ कदिए चन्द्रडाठे 
के बहाने से यह निकम्मा डाटा बना कर विना मार दे दिया है ( अथात्‌ नाहीं करते 
करते मुफ़ मे इसे हमरे सिर मद्‌ दियादहै)1२॥ (अब डाखा उठाने कैप 
कहार चाहिये सा कहते हैँ । देखो चन्द्रे का ते जाड कै २।४७ आदि कटार बिना 
नरा पिये उटाते हें घ्रार पैरों को एक सा करके चरते है रोर नीची ऊँची भूमि तथा 
द्रार दर दृ आदि के ॐड़ एक सी भूमि पर मजुष्य को चन्द्रे मे वेढा कर पेसे 
छे जाते है जिस्म उसे कटका न रगे च्चोर शदायीररूषी बुरे डरे के) कार पकता 
विषम द ( अर्थात्‌ २।४ जाडे के नहीं है । नेत्र, जिह्ला, नासिका, त्वचा श्रोर कानये 
पाच है) भ्रोरये कामरूपी मद्‌ मै मतवाले हा रहे ह ( अथातूः रूप, रस, गध, स्पदो 
रोर शब्द्‌ इन ग्रपने ग्रपने विषयरूपी मदिरया के नरो मै चूरहारदेहैश्रोर धुन बधे 
जीव के दारीररूपी खटोखे मे बैटाये अपनी अपनी ओर खींचे लिये जाते हँ ) पांव पक 
सा करके नहीं चरते ( ग्रथौत्‌ नेचरूपी कार रूपविषय की ओर, जिद्वारूपी कार 
रखदिषय की ओर, नासिकारूपी कार गधविषय की ओर, त्वचारूपी कहार स्पदविषय 
कौ ओर श्रोर कानरूपी कहार शब्द्‌ विषय की ओर खींच लिय जाता है । ज्ञेवा कटादै- 
“कान निरन्तर गान तान सुनिवोही चाहत । 
शरि" चाहत रूप रेन दिन रहत सराहत । 
नासा श्रतर सुगन्ध चहत एूलन की माला । 
त्वचा चहत सुख सेज सङ्ग कोमल तन बाला । 
रसना ह चाहत रहत नित खाटे मीठे चरपरे । 
इन पंचन इषं परपंच सैं भूपन कैं भिनच्छुक करे ›॥ ) 
( इस संसाररूपी मारी मे, पराया अपवाद, धनहरेण अदि नीच कमे की इच्छा ) 
भनेर ( भूषण, वसन, राज्यसुख शरोर स्वरम ग्रादि ऊचे कमे की इच्छा ) 
ऊंची रोर ( खीःपुत्रादि का वियोग ) दरार तथा ( गृहस्थाश्रम के धन्धे ) दख्द्र, 


नः 


(जीव कै)वड़ा डःखलदाता है मरोर धक्के गते है ॥३॥ (फिर व्हा अच्छे मामे 
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विनयपत्रिका । दण 


मै चल्ने से नतेापैरोंमै के चुभते षन वेक छिपटती है, न भकाडियिां मे कपड़े इल- 
भते हैँ ओर न जगह जगह सुकना पड़ता है । बनोर इश्च संसाररूपी माग म कुकमै से 
प तीनें ताप रूपी ) काटि चुभते हैं बरोर ( खी पुत्रादि की ममतारूषी ) बेर ( इन्द्रियां 
से ) इर्फती है शरोर ( ८8 येनिरूपी ) कड्या ( कपड़ा से ) छिपटती है ( इन कारणों 
से ) जगद जगह रख्कना पड़ता है ( अर्थात्‌ जन्म जन्म मे बन्धन हेता चला जाता है । 
फिर सीधे मागः से जाने मै ता र्हा जाना हा वह जगह पास आती जाती है नर 
रास्ते मे दुसरा का साथी भी मिल जाता है बरोर इख संसाररूपी मागः मे ) ज्यां ज्यां 
आगे चरता जाता है ( अथौत्‌ विषयमा भं बहता जाता है ) स्थे स्यं अपने पहुंचने की 
(आत्मरूप) जगह दूर हाती जाजी है ( कारण जाना ता आत्मस्वरूप-रूषी पूवे दिशा का 
है ओर इन्द्रियरूषी कटार अपने विषयरूपी उत्तर पदिचम शरोर दक्षिण की ननोर उ्टे 
उर्टे खीचे ख्ये जाते है फिर वां पर्ने की क्या आरा ) श्रोर ( कै सतरूपी ) 
साथी भो नही मिरुता (कि जा सीधे रास्ते से साथ छे जाय ) ॥ 8 ॥ (फिर माग सीधा 
हा, खाने-खचैने के किए दाम पास हें त्रार गावका नाम याद्‌ हातो पाणी खाता 
पीता, पूता, इग चखा जाय' पर इस सलार का एक ता ) भाग बड़ा े्ा (कि 
जसा पदर कह अये ) श्रार साथ मे ( ज्ञान, वैराग्यरूपी ) खान-खचै नहीं (जादा 
त खाता, खचेता चखा जवे ग्रोर खान-खय न खदी- गांव का नासर ते याद्‌ हा, पर 
संसारी विषयें मे पड़ने से ब्रात्मस्वरूप ) गांव का नाम तक भूक गया है ( इसलिए विना 
हरि की कपा से नहीं जा. सकता ) से हे राम ! अब तुम्हीं पाल्यं दाकर इस तुरसी- 
दास के ( आवागमनरूपी ) संप्तासी भय के दूर करा ॥ ५॥ 

शब्दाथै--श्रटलट = टेदामेद़ा । सरल == सड़ा ( मागधी वली का शब्द्‌ है ) । कुटिल = दुखदाई । 
करि == बनाकर । मन्द्‌ = बुरा, नीच । चन्द्र डोला = वैऽने की सवारी । विषम = बिना जडे के । मार = 
काम । मद्‌ = नशा । माते = मतवाले । षटोरना = एक॒ सा करना । मन्द्‌ == नीची । विलन्द = ऊँची 
( लन्द्‌ फारसी का शद्‌ है ) । श्रमेरा = ८ श्र = नदीं + भेरा = भिड़ ) दरार ज कीचड़ सूखने पर 
फट जाती है । दलकन == दलदल । ऊुराय = एक तरह की बेल । लोटन == काढी । वाङ = स्कना । 
खगाऊ = साथी । सम्ब्ज्ञ = कलेवा, खाना खच | भव = संघार । त्रास = भय । 


[ १९० | 
सहज सनेही राम सौ तें कियो न सहज सनेह । 
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रषि विनयपतिका । 
जो सुख सुकुर विलोकिये श्रु चित न रहै श्रनुहारि । 
स्यां सेवतहु न आपने ये मातु पिता सुत्त नारि ॥ २॥ 
द दै सुमन तिल वासके श्रु खरि परिहरि रस लेत । 
स्वारथहित भूतल भरे मनमेचक तनुसेत ॥ ३ ॥ 
करिवीत्यो श्रव करतु हे करिवेहित भीत श्रपार । 
कबहु न कोड रघुवीरसो नेह निवाहनिहार ॥ ४ ॥ 
जासों सब नातो पुरे तासों न करी पदिचानि । 
ताते क समो नहीं करो लाभ कहँ हानि ॥ ५ ॥ 

| सोचो जान्यो भूट के भूट के साँचो जानि । 

| कोन गयो को जात हे कौन जेहे करि हित हानि ॥ ६ ॥ 

| वेद क्यो बुध कहत हें ग्रु हौ हुं कहत हों टेरि । 

तुलसी षु संचो हित्‌ तू हिये की ओखिन हेरि ॥ ७ ॥ 
















1 तूने स्वभाव ही से स्नेह करने वाठे रामचन्दरओ से स्नेह नहीं किया । इसीसे संसार 
का पाञ्च हश्रा ( अथौत्‌ तेरा जन्ममरण नहं छटा ) सा अब भी यह रिक्षा सुन ॥ १॥ 
ज्ेसे दर्पण मे मुख देख पड़ता हे ब्रोर वह सूरत उख के चित किये भोतर नदीं 
दती ( देख चुकने के पीठे जाती रहती है ) वैसेदो ये माता, पिता, पुर, खी सेवा 
करने पर भी अपने नहीं ह ( भाव यह है कि जेः शरो म सुख देख पड़ता है पर 
ग्रसख मे उसमे नदीं हाता है पेसे दी संसारम जा चरी -पुत्रादि (१) दीखते हैँ 

वे सब्र मतलब कै किपः देखने माच" के दै पर के किसी का नहीं है ) ॥ २॥ जैसे 








` पालते धे । एक वार उनको करद ऋष मिले चोर जव वाल्मीकि ने उन्हें टूटना चाहा तत्र उन्हनि कहा 
तू पाप कम करके कुटुम्ब पालता है सो तेरा ङुटुम्ब खाने का ही साथी हे श्रयवा तुमे जा पाप का फल 

| उत्का भी द 1 य घन वात्मीकि ने अपने कुटुम्बो से पधा ॥ उन्दने उत्तर दिया कि हम 
के सायी ह पाप के नर्हा । फिर तो उन्न सवका त्याग ऋषियों के पास जाकर घर्म-विषय सुना 
उल्लर नाम मरा मरा जपते जपते वे एषे हानि हो गये कि भगवान्‌ ने उन्ह घर बैठे 


केया। ` 


॥ आवां 001न्नाण) वा. 01011260 0\/ 6068700 





(१) यद्य एक दन्त देत हृषि वाद्मीकि पहले व्याघ ये रोर मनुष्याः को लूट मार कर कुट्म्ब 














विनयपत्रिका । २द७. 


( फुटेख के लाख्च से ) पक दे देकर तिलं कै सुगन्धित करते हैँ ( वैसेदी धन के 
चिप छरी, पुत्र आदि मनुष्यकी .खातिर करते) शरोर (जैसे तिलोमसे) रस 
( फुटेक ) ठेकर खली के राड देते है ( रेस दी घरवा ज तक मनुष्य कमाता है तब 
तक उसकी खातिर करते है श्रोर बुदापे मे उसक्रा ऊङ्‌ उसका निराद्र करते हैँ कोई 
उसकी बात नहीं पूछता ) । त्रीरः श्रपने मतलख्बी तो धरती पर भरे पड़े है पर वे मन 
के काले श्रर ( ऊपरी ) उखे शरीर ॐ है ( अर्थात्‌ मन मीन तजु सुन्दर कैसे । 
विष रख भया कनक घट जैसे ) ॥ ३॥ मँ बहुत सरे मित्र करः चुक्षा, श्रव कर रहा 
ग्रार आगे करने कै छिए धरे है । पर रामचन्द्रजी के समान परेम का निवाहनेवादा कमो 
कोई हमरा दी नहीं ।॥ ४ ॥ जिनसे सव नाते सच्चे भ्रतीत ह उनसे तैने पहचान नहीं 
की । इसचिष्ट तू कुछ नदीं समभता कि क्िसमक्या तो लासश्रोर कसम क्या 
हानि होती दै ॥ ५ ॥ शरोर तूने ज्जे ( शरीर ) को सच्वा श्रोर सच्चे ( दैइ्वर ) को श्चूठा' 
जान रक्ला है | एेसे अपने हित की हानि कर ( इस संसार से) कौन गया, कौन जा 
रहा है त्रैर कोन जायगा ( भाव--यर्दा दी भूखे फिरगे शरोर युक्त नहीं हये ) ॥ £ ॥ 
इस वात का वेदो ने कदा है त्रर वड़े बड़ वेदान्ती कते हैँ रीर भओं पुक्रार कर 
कहता ह किदे तुरसी ! केवर पमु ही सचे दित्‌ है तू अपने हृदय की श्राखोंसे 
( अथोौत्‌ ज्ञान-हष्टि से ) देख ॥ ७ ॥ 

शब्दाथै-- सुकर = शीशा । चित = चित्त, भीतर, वीच । श्वनुहार = सूरत । सुमन = एल ¢ 
खरि == खलः, फोक । मेचक == काला । फुर = सचा । 


॥ {४\ ॥ 

एक सनेही सोचिलो केवल कोसलपालु । 
ब्रेमकनोडो रामसों नहिं दरसरो दयालु ॥ १ ॥ 
तनु साथी सव स्वारथी सुर व्योहार सुजान । 
शरारत अधम श्रनाथदित को रघुवीर समान ॥ २॥ 
नाद निदुर समचर लिखी सलिल सनेह न सुर । 
ससि सरोग दिनकर बड़ो पयद प्रेमपथ कूर ॥ ३ ॥ 
जाको मन जासों विधो ताको सुखदाइक सोइ । 
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केहि दिवान दिन दीन को च्रादर अनुराग विसेखि ॥ ५ ॥ 
खग सवरी पितु मातु ज्यों माने कपि को ज्िए मीत । 
केवट भव्यो भरत ज्यों एसो को करहुं पतित पुनीत ॥ ६ ॥ 
देइ अभागहि भाग को को राखे सरन सभीत । 

वेद विदित विरदावली कवि कोविद गावत गीत ॥ ७ ॥ 
केतेड पावर पाततकीज न लङ नाम की शोट। 

गोटी वध्यो दाम सो परख्यो न फेरि खर खोट ॥ द ॥ 
मन मलीन कलि किलविषी होत सुनत जातु कृतकाज । 
सो तुलसी कियो अपनो रघुवीर गरीव निवाज ॥ & ॥ 


एक सचे सनेही केव्‌ रामचन्द्रजी दी है । प्रीति से दुघने वाखा रामजी सरीखा 
दूसरा दयालु नहीं है ॥ १ ॥ शरीर! के जितने ( खरी पुत्रादि ) स्थी है वे सब मतरबी 
है ( धन देखकर बात करते ह वरन्‌ कोई बात नहीं करता ) त्रर देवता भो व्योहार 
मं पक्क है ( अथात्‌ सेवा पूजा करने से पसन्न होते दै ) । परन्तु दुखी, नीच त्ररः 
अनाथकता भखा करने वाखा रघुवीर के समान कोन है ॥ २॥ ( देषा ) बाजातो 
निद॑यी है ( ग्रथौत्‌ उसके दया नहीं क्योकि राग के सुन कर हरिण राग गनेवाठे के 
पास आ जाता है बरोर वह उसे धि छेताहै पर रागक कु य नहीं कि उस 
हरिण के बचावे) इसी चालका दिया ! हाता है ( पतङ्‌ तो उखके रूपका देख 
उख पर पड़ता है भ्ोर जल जाता है पर दीपक को उस ङ्गी दया नहीं कि उसे बचावे) 
भोर इसी चारु का पानी है ( अथात्‌ मछरी पानो के न रहने से मर जाती है पर 
पानी के कुं परवा नहं वह उसे बचाने का उपाय , नहीं करता भाव नाद्‌, 
` ~ दिया श्रोर जक ये वीनों निडर श्रोर स्नेह म शुर नहीं है ) पेखे दी चन्द्रमा रागी है 
 (अथौत्‌ उसमे पीखापन शरोर धवा है पर चक्षार उसके अवगुणो का न देख उसके 
धेल म अगारे चुगता दै, उसके भेम मै मगन होता है भ्रोर फिर उसे मनुष्य पकड़ खेता 

पर चन्द्रमा उसे नदौ बचाता ) रोर स्य शरोर मेघ ये बड़े होने पर भी पेमके 
है ( देखो खरज सब ससार का कारित करता है सल्‌ तो इसका 

ए निदेयीपना यह है कि कमक सूयः से पसा प्रेम रखता है कि विना 


तो ल 
ता तो भी खय जर के बिना उसे जला कर भसम कर देता है नोर 
।. \/ ॥ अञ 0060 वापा. 0100290 0४ 96 पजं ८ 
























विनयपच्चिक्ता । २६९. 


बचाता न्यौ है । फिर मेध इतना ता वंह कि सलार भर म वर्षा कर अन्न उत्पन्न 
करता हे कि जिससे खबर छाग ओते है पर उलभ नर्दयीपन पेखा कि पीहा उससे 
पेसी ता प्रीति करता है कि उखके स्वाति जट के सिवाय शोर जठ नहीं पीना मर भे 
दी जाय तेभी वह उखे नोल की वषा कर मरता है बोर खमय पर स्वाति का जर 
देकर नहीं वच।ता इसकिए चकार, कमख श्रीर पीदा येदी प्रीति मं चतुर ह )॥२॥ 
(जञा का कि ये उनसे श्रपनी धीति चयो नहीं छाडइ देते तर्दां कहते दै कि ) जिसका 
मन जिललसे बेधा है उसका वही सुख का देने वाटा है । रामचन्द्रजी सरीखा सद्‌ा 
सरल स्वभाववाला स्वामी के नहीं है ॥ ४ ॥ सुनते ही सेवा को कैन सही करता है 
( अथौत्‌ मान केता है) ्रार देष को देखकर कैन छाडता है ( अथौत्‌ उसका 
खयार नहीं करता ) । श्रेर किघक्ते दुर्वार मे गसीज का निलय आदरं श्रीर्‌ अधिक प्यार 
हाता है॥ ५॥ ( भगवान्‌ ने) गिद्ध नरोर शावसी के पिता माता के समान माना रीर 
बन्दर ( सुुप्रीव ) को मित्र बनाया । त्रोर वे निषाद्‌ से भरतजी की तरद मिले । कटा ठेखा 
पापियेां के पवित्र करनेवाखा कोन है ( अ्थौत्‌ सिवाय राम के केर नहीं ) ॥ ६॥' . 
अभागे का फोन भाग देता है ज्रोर डरे इए के कोन अपनी शरण म रखता है |, 
उनका बड़ा यश्च वेदों मे प्रगट है त्रोर उख ( यशके) गीत का कवि ( वाटमीकि ) 
रोर ( वेद्‌-वेद्‌ान्त-वेत्ता ) पण्डित गते है ॥ ७ ॥ कैसा ही पापी नरैर नीच (१) क्यो न 
हा जिखने उनके नामं का सदारा लिया है उसका (रामने) इस तरह अपना 
कर लिया जिस तरह केदै ( भरोसा करके किसी के दिये इए ) धन कै अपनो गांड म॑ 
बाँध छेता है शरोर फिर उसका खरा खोटापन नहीं परखता दै ॥ ८ ॥ म केखा मन काः 
पाणी हं कि कछियुग म जिसके कयि हुए कर्मो को सुनते दी ( दूसरा सुननेवाटा ) 
पापी दा जाय । पेसे तुरसोदास के भी अपना दास कर छखिया । रघुनाथजी रेखे गरीब-. 
निवाज दै ॥ ९॥ | । 
शब्दायै--कनोड़ा = नेकी से दबा हुश्रा । समचर = समान चलनेवाला । सिखी = जिसमें शिखा 


(ज्ञी ) हो, दीप्‌ । पयद्‌ = पय नाम जल देनेवाला, मेघ । दिवान = द्रबार । काविद्‌ = पण्डित ।. 
किलविषी = पापी । 


[ १९२ । 
जोपे जानकीनाथ सो नातो नेह न नीच । 
(१ ) विकारी विकारी वा सर्वदाषरैकभाजनः । 
परमेशपद' याति रामनामानुकी्तनात्‌ ॥ सरलार्थः । 
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:२७6 विनयपत्रिका 1 । 


स्वारथ परमारथ करटा कलि कुटिल विगोयो बीच ॥ १ ॥ 
धरम वरण श्रास्लमनि के पेश्रत पोधिहि पुरान । 


(न. 


करतवब चिन वेष देखिये ज्यों सरीर बिनु प्रान ॥ २॥ 
वेदविदहित साधन सवे सुनियत दायक फल चारि । 

राम प्रेम चिनु जानिवो जैसे सरसारेता बिन वारि॥३॥. 
नाना पथ निरान के नाना विधान बहुर्भाति । 

तुलसी तू मेरे कहै जपु रामनाम दिन राति ॥॥ 


हे नीच | जा रामजी से तेरा प्रेम त्रोर नाता नहीं है ते स्वारथ ( अपना भला ) 
ओरीर परमाथ ( पराया भला ) ये कर्द ? ( ग्रथौत्‌ देने नहीं हा सकते ) शरोर तुश्च 
कुटि कलियुग ने बीच मही बिगाड़ दिया ( न स्वारथ का रक्खा न परमारथ का 
^ रक्ला ) ॥१॥ (कसे जाना कि कछि ने बीच मेँ ही विगोया कि ) वरी श्रोर आश्रमो (१) के 
धमे (२) पुराण की पुस्तक्षां मे ही पाये जाते है उन्हे करता धरता कोड नदीं कोरा । 
भेस ही देख छो (सा बह पेखा वेप्रयेोजन कादैकि) जैखा विना घ्राण के हरीर 
हा ॥२॥ ग्रर वेदों मे कथित जा (यज्ञ दि) सब साधन ह उनके सुनते दै कि 
चरं फां कै देनेवाले है, पर विना रामजी के प्रेम के उन्हे फेला जाने ज्ेखा लिना 
पानी के ( खृखे ) नदी ताखाव हे ॥३॥ च्रोर निर्वाण किप मोक्ष होने के श्रेर भी 
जहत सरे तरह तरह के मारं श्रोर भाति भाति कै अनेक साधन है, पर दे तुखखी ! तू 
तो मेरे कहने से रात दिन राम नामके दी जपा कर (ब्रोर कुछ मत कर )॥ ४ ॥ 














[ १९३ | 
अजहू आपने रामके करतव समुकत हित होई । 


५/ 


कं तू कर कोसल धनी तोको का कहत सव कोड ॥ १ ॥ 
रीः निवाज्यो कविं तू कव खीमिः दई तोहि गार । 
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विनयपिका । २७१ 


बिगरी जनम अनेक कौ सुधरत लगे न पल ध्राधुः 

पाहि कृपानिधि परेम सों के को न राम कियो साधु ॥ ३॥ 
वालमीकि केवट तथा कपि भील भालु सनमान । 

सुनि सनखख जो न राम सों तिहि को उपदेते ज्ञान ॥ ॥ 
का सेवा सुम्रीव की का प्रीति रीति निरवाहु | 

जासु वधु उध्यो व्याध ज्यों सों सुनत सोहात न काहु ॥ ५॥ 
भजन विभीसन को कहा, फल कहा दियो रघुराज । 

राम गरीवनिवाज के बड़ी बहि बोल की लाज ॥ £ ॥ 
जपहि नाम रघुनाथ को चर्चा दृसरी न चालु । 

सुखुख सुखद साहब सुधी समरथ कृपालु नतपालु ॥ ७ ॥ 
सजल नयन गदगद गिरा गहबर मन पुलक सरीर । 

गावत युनगन राम के केहिकी न मिरी भवभीर ॥ ८॥ 
पथु छृतज्ञ सरवज्ञ है परिहर पाली गलानि । 

तवलसी तोसों राम सों कलु नइ न जान-पहिचानि ॥ & ॥ 

( श्रे तुखसी ! ) अव भी श्रपने रामचन्द्रजी के करतवो के खमभने से तेस भा 
हो खकता है । काँ तो त्‌ शरोर काँ रघुनाथी । तुज्ञे सब खग क्या कहते हैँ ( अथौत्‌ 
जिनकी सेवा के ब्रह्मा आदि देवता चाहते है न्नर नहीं मिती उन राम का तू नीच 
दाकर दास कहाता है ) ॥ १॥ ( देख अच्छे काम से स्वामी प्रसन्न हाता दै शरोर बुरे ् 
काम से करोधित हाकर निकार देता है स ) रामजी ने तुचे प्रसन्न होकर कब निहार 
किया है श्रोर कोधित होकर कब गारी दी है तूने तो आपदी सुन्दर विचाररूपी दपण ` 
मै मुख देख कर हृद्य म हार मान की है (अथौत्‌ अपने कर्मो के देख अ्राप दी डर गया 


है कि यैं शरण येभ्य नहं ह ) ॥ २ ॥ उनके अनेक जन्मो की बिगड़ी इदे के सुधारने 
भ आधे (१) पर की भी देर नहीं खगती है । “हे कपानिधान (र) रक्षा करो, र्चा 


(१) सनभ हाई जोव मेहि जब्र । केटि जन्म चव नाशो तव्रहं ॥ , 
तजि मद्‌ मोह कपट ल नाना । कर सच तेहि साधु समना ॥ 
८२) सक्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सबेभूतेभ्े। दद्ग्येतदूत्रतं मम । ९ 
भी कटे कि मै ठम्हार हँ उस शरणागत के मेँ सतर प्रागिपे। से अमय कर देता हूं यह मे 
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२७२्‌ विनयपचिका । 


यें प्रेम सं कहने पर रामजी ने किसके साधु नीं किया ( ग्र्थात्‌ जिसने कदा उसी 


का किया) ॥ ३॥ वाट्पीकि श्र केवट की कथा ( प्रसिद्ध ही) है ब्रोर सुप्रीव, 
निषाद्‌ ग्रोर जास््रवन्त का आद्र इग है इस (कथा) के सुनकर भी जा रामचन्द्र 
के सन्मुख नहीं हुग्रा उसे केन ज्ञान का उपदेशा कर सकता है ( अर्थात्‌ उसका कटयाण 
कभी नागा )॥ ४॥ सुप्रीवने क्या सेवा की शरोर उसने प्रीति की क्या रीति 
निवाही थी ( राज पाकर सीता की सुध खानाभो भूक गया) कि जिसके भाई को 
रामजी ने व्याध की तरह ( छिपकर ) सारा कि जा बात सुन कर किसी के नहीं 
सुती ॥ ५ ॥ विभीषण ने क्या भजन किया था ब्रेर उक्ते रामजीने क्या फल दिया 
( अथात्‌ लङा का चर राज दिया ) । सा ग॒रीबनिवाज रामचन्द्रमी को तो बाह चीर 
बचन दिये की बड़ी लाज है ॥ ६॥ सो त्‌ रघुनाथजी का दी नाम जप दुसरी चरचा 


मत चखावे क्योंकि ये स्वामी सुन्दर मुखवाठे, सुखदाई बुद्धिमान्‌, समथ, कृपाल ` 


रोर भक्तो के पालन करनेवाठे है । ७॥ अंसो मे अंस्‌ भर कर, गद्गद्‌ वाणी से 
मन मे छोलीन भ्रोर शरीर मे पुखकायमान दाकर रामजी के गुण गणो के गाने से का 


किंसका संसारी भय ( आवागमन ) नहं मिरा है ॥ ८ ॥ प्रमु ( रघुनाथ ) उपकार 
मानने वे त्रोर बाहर भीतर की जाननेवाठे है सो पिखटे पछतावे के कड दे 
( कि इतनी ग्रायु तो येोंही गई अब क्या कर ) श्रे तवलसीदास ! तभ से त्रोर राम. 


चनद्रजी से कु नई जान पहचान नह है ( अर्थात्‌ परमेदवर से तो जव का ग्रनादि 
सम्बन्ध है ) ।॥ ९ ॥ ॥ 


[ १९४ |] 

` जो श्रनुराग न रामसनेदही सों । 

तो लद्यो लाहु कहा नरदेदही सों ॥१॥ 

जा तनु धरे पारेहारे सब सुख भय सुमति राम श्रनुरागी । 
तनु पाइ अघा किये अघ अवयुन अधम च्रभागी ॥२॥ 

ज्ञान विराग जोग जप तप मख जग मुद मग नहि थोरे । 

राम भ्रम चिनु नम जाय जञेसे रग जल जलधि हिलोरे ॥२॥. 


 विलोकि पुरान वेद सुनि ससुिं वमिं गुरं ज्ञानी । ¦ 
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रुचि भावती भभरि भागहि समुहाहिं अमित अनभाहं ॥३॥ 


विनयपचिका । २७ 


्रजहुं जानि जिय मानि हारि हिय होई पलक महँ नीको । 
सुभिर सनेह साहेत हित रामह मानु मतो तुलसी को ॥५॥ 

जा रामचन्द्रसी सरीखे प्रेमी से प्रीति नहीं दैतो मनुष्यके शसीर सेक््या राभ 
हृश्रा॥ १॥ जिस दारीर के धारण कर सुन्द्र बुद्धवाले ( ज्ञानी ) सब सुख ग्रोर भय 
के छाड्‌ कर रामचन्द्रजी मे भ्रेम करते है उस शारीर का पाकर तूने पेट भर कर पाप 
किये इसकिष तू बड़ा नीच त्रोर अभागी है ॥ २॥ ज्ञान, वैराग्य, योग, जप, तप, यज्ञ 
आदि ग्रानन्द्‌ पाने के माभ खसार मे थाडे नदीं हँ ( श्रथत्‌ इनके करने से सुख मिक 
सङ्ञतादै), परश्रीरघुनाथजी के प्रेम विना ये नेम पेते ब्ुथा है जञेसे स्गतृष्णा के समुद्र 
मै स्नान करना ( अर्थात्‌ जर्दां जक नहीं व्हा ख्रान कैसा ) ॥ ३ ॥ ससार को देल कर, 
वेद पुरणं के। सुन कर, त्रोर बड़े बड़ ज्ञानियेां से खमक़ वभो कर, रामजी के चरण- 
कमले मे प्रीति त्रीर भरोसा करक्छिजा सत्र सुन्दर मङलं री खान है ( अर्थात्‌ उनसे 
सच मङ्ख है खक्ते ह )॥७॥ अरब भी मनम समश त्रैर अपने हृदयम हार मानले 
(किजेहु्रासा हु) तेभी पठ भरम वेरा भला हागा | पेमरखदहित हितकारी रामजी 
करा सुमिरन कर न्रर तुखसीदास का यह सत मान छे॥ ५॥ 

(@ (५, | 

वल्लि जाद हयँ राम गुपाईं । कीजिए कृपा च्रापनी नाई ॥१॥ 
परमारथ सुरपुर साधन सव स्वारथ सुखद भलाई । 
कलि सकोप लोपी सुचाल निज कठिन कुचाल चलाई ॥२॥ 
जहे जर्हं' चित चितवत हित तरह नित नव विषाद श्राधेकाह । 









आधि मगन मन व्याधि विकल तन वचन मलीन खुटाई । 
परते पर तुम सों तुलसी कौ सकल सनेह सगाई ॥४॥ 

हे नाथ रामचन्द्रजी | मेँ तम्दारी च्छया ठेता ह । तुम अपनी सी ( अथात्‌ ; 
भोर देख कर ) छपा करो ॥ १ ॥ क्योकि मक्ष कै, स्वगं कै श्रोर ( इस ¦ ध 
स्वारथ के, सुख देनेवाले ब्रोर मलाई कै ( जपः, तप, पूजा आदि ) साधने 


उन सब क्षी सुन्दर रीतिं का कलियुग ने रोख करके लोप कर दिया शरोर ( ड कपट 
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२.७४ विनयप्िका । 
पासेड व्यभिचार आदि ) अपनी कुचाठे चलाई रै ॥ २॥ जर्दा जहां चित्त अपना भला 
देखता है वरहा नित्य नये डुःखल वदृते जाते है । शरोर रुचि को अच्छी रुगनेवाली ( वस्तुं) 
-भड़ भड़ाकर भागती हैँ त्रोर जा अ्रच्छी नयं र्गतां ह वे समुहादिं कदिपए सामने इतनी 
चली आती है कि जिनका ठिकाना नदीं ॥ ३1 मन चिन्तामें दूब रहाहैत्रोर चासीर 
( ज्वर, खासी आदि ) रोगों से वेचैन है भ्रोर स्ूठ वरते बोरते वचन मेला हे रदा है । 
इतना हाने|पर भी हे प्रमे | त॒म से तुलसीदास का ( स्वामि-सेवक का) नाता श्र 
भरेम पूरा पूरा हा रहा है ( तुम्हं धन्य है ) ॥ ७॥ 

॥ «£ | 


काहे को फरत मन करत बहु जतन मिटे न दुख विसुख ` 
रघुकुल वीर । 
कीजे जो कोटि उपाय त्रिविध ताप न जाइ क्यौ जो ज 
उटठाइ्‌ सुनिवर कीर ॥१॥ 

सहज टेडं बिसारि तुरी धों देखु विचारि, मिले न मथत वारि 
धृत बिनु छीर । 

सखा क तजाहे श्रम भजहि पद जुगम, सेवत सुगम गुन गहन 
गेभीर ॥२॥ 

आगम नेगम यथ रिषि सुनि सुर संत सव ही को एक मत 
सुच मतिधीर ॥३॥ 

ठलासदास भरु बन प्यास मरे पसु जव्यपि हे निकट सुरसरि 
तीर ॥३॥ 

अरे मन! त्‌ क्यो बहुत से उपाय करता फिरता है । रधघुकुल के वार रामचन्द्रसी 


विमुख 


से (१) दाकर दुःख नदीं मिटता । जा करोड़ उपाय करो ताभी तीन प्रकार के 















11601101 48171110. 1011266 0\/ 66810011 


खग कीर । | 
वृत विनहिं पास सेमर ॒सुमनच्रास करत चरत तेह फलः 





विनयपञ्चिका । २७५ 


स्वभाव कीटेव को छोड़क्रत्‌ दी इसे समभा देख कि विना दूध के जल बिरोनेसे 
धी नहीं मिरुता है । सा समभ कर भरम का छाड रोर (राम्रचन्द्रजी के) देने चरणो का 
भजन कर जा (भगवान्‌) सेवा से दीघर मिरते हैँ बनोर (क्षमा, चीकता आदि) गुणों के बडे 
गहरे वन द ॥२॥ वेदशाख् ग्रादि ग्रन्थ श्रोर ऋषि, सुनि, देवता गनोर संत खव का पक 
मत है ( अथौत्‌ यदी सिद्धान्त है ) स बुद्धि स्थिर करके सुन । शरोर हे तुरुसीदास | 
यद्यपि गगाजी का तीर पास है पर चिना स्वामी के ( खाठे ) पद्य प्यासा दी भर जाता 
दै । ( थत्‌ जसे गाजी कै तीर पर रस्सी से वधा पयु विना मालिक के खाठे पानो 
नहीं षी खकता है वैसेदी वेदराख-प्रन्थो के पटा हरा जोव भी ब्रह्मानन्दरूषी गगा 
कते किनारे मायारूपी रस्सी से धा हुआ विना रामी की भक्ति के किये नरकं कै दुःख 
सते कैसे मुक्त हो सकता है ) ॥ ३॥ 

त्रिविधताप + गृढ़ाधैाश मं देखो । कीर = शकदेवजी । छीर = दूध । जगम ( युग्म ) = दे । 
-गहन == वन । श्रागम = शाख । निगम = वेद्‌ । 

{ १९७ |] 

[99 [$> ^ = "स+ ^ _ [ ®> 
नाहन चरनरातं ताह तं सहा पात कहत चात सकलं सुनि 
मतिधीर । 


वसे जो ससिउक्ंग सुधा स्वादित कुरंग ताहि क्यों भरम निरखि 


रविकर नीर ॥१॥ | 
सुनिय नाना पुरान मिटत नहिं ज्ञान पदेन समु जिमि 






बिनु हीर ॥२॥ ॐ १ 
कलु न साधन सिद्धि जानो न निगम विधि नहिं जप तप बस 
मन न समीर । ¶ 
तुलसिदास भरोस परम करुनाकोस धमु हरि हँ विधम : 
भीर ॥३॥ | + त 


(1 
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२.७६ विनयपत्चिका । 


मेरी पीति ( रामचन्द्रजी के ) चरणो म॑ नदीं है इसीसे दुःख सहता ह । यदी सवं 


वेद्‌ त्रोर स्थिर बुद्धिवाले मुनि जन कहते है क्योंकि जा हरिण चन्द्रमा की गाद्‌ मै बस 
कर असत कास्वाद्‌टेताहै उसका सुगतृष्णाके जका देख कर क्यो भ्रम हो 
सकता है ( अथौत्‌ नदो दो सकता वह भ्रम तो जैसे जङ्की खगकेादही होता है 
देसे दी जा भगवान्‌ के विमुख है उनका ही संसारी महा दुःख देष है रर जा भग- 
वान के भक्त हैँ कि जिनकी हष्टि मे दे्‌ इत्यादि संसारी पदाथ तुच्छ हैँ उन्दे दुःख व्यो 
सतावेगा ) ॥ १ ॥ अनेक पुण सुनते हैँ (ब्रोर उनम छिखादहै कि संसार ्ूडादै) 
पर अज्ञान नहीं मिटता जसे सुगणा पक्ची ( राम राम ) पदता तो है पर समता नहीं । 
रोर वह विना समञ्चे पाश मे र्बध जाताहैश्नोर सेमर के पुष्पों की तो आदा करता 
है शरोर उसके बिना हीर किप मू के फलों को खाता है ( भाव यह दै जेते धिना 
समभ के तोता सेमर के फलो मे गूर के खाख्चसे चोच मारतादै श्रोर जब वहां 
रदं निकलती है तच पञछछताता है शरोर फिर भूल जाता है देसे हो पुराण सुन कर भी यह 
जीव गज्ञान कै कारण संसार के बन्धन म॑ पड़ कर श्रच्छे फर की अशा कर विषय 
भागता है) ॥२॥ न तो मै ( जप, तप आदि ) साधनं की कुछ सिद्धि जानता, न वेदं 
की विधि जानता द्वं, न मन के वश मे कर जय त्रोर तप (करना ज्ञानता ह्र) ज्रैरन 
स्वास रोक सकता ह ( अथौत्‌ समाधि भो नहीं रगा सकता ) इस तुरखसीदास कातो 
दया के भारी खज्ञाने पेसे भगवान का ही भरोसा है । वे दी ससार के कठिन छेदा (किए 
अ्रावागमन ) से दुंडावेगे ॥ २ ॥ 

शब्दाथै-- सुति = वेद्‌ ] उदधंग = गोद । कुरंग = हरिण । रविश्र = सूयकिरण, सरगतृष्णा। कीर = 
ताता | समीर = हवा, सवास । कोस = खजाना | विषम = कठिन | भीर = भय । 


॥ € ॥ 
(~> हे (=. 
मन पलितेहै अवसर वीते । 
दुरलभ देह पाइ हरिपद भजु करम वचन अर्‌ हीते. ॥१॥ 


दि जानि स्वारथ रत न कर नेह सबही ते । ` 





विनयप्धिका । २७७ 


अब नाथा अनुरागु जायु जड स्याु दुरासा जीते । 
स ५२/ म 
बुभ न कामग्रमनि तुलक्ती करं विषय भोग बहु घी ते ॥४॥ 
हे मन | तू अवसर बीत जाने पए पद्कतावेगा । सा तू दुरम ( मञुष्य ) देह के 
पाकर कमै, वचन त्रोर मन से मगवान्‌ के चरणां का भजन कर ॥ १॥ सहस्नाबाहु 
रोर रावण अदि सरीखे राजा भो बली कारु से नहीं वचे ( अर्थात्‌ उन्हे भी कारु खा 
गया कि ) जिन्देंने हम हम करके ( रथात्‌ हम यें ब्रोर हम यां हमारी बराबर कैन 
हैया कह कर ) धन ज्र मदर संवार संवार कर धरे थे श्रोर अन्त म खारी उड कर 
खले गये (स्री, पुज, धन, धाम का सग जानाते दुर रहा देह ने भो साथ नहीं दिया) ।।२॥ 
पुज, खी आदि ( खब ) अपने मतलब के लिए प्यार करते हैँ यह जान कर तू इन सव से 
प्रीति मत कर । अरे नीच  ( ये ख तुञ्चे ) अन्त मे भो ता ड्‌ दंगे ( कोई तेरा साथी 
नहगा) सात्‌ ग्रभी से दी इन्द श्यो नदीं जड़ देता॥३॥ अतो तू ्रपने स्वामी 
(रघुनाथजी) से प्रीति फर त्रर हे मूख ! जाग ( अथात्‌ संसार के ऊइ । जा कटे कि 
पदे संछार का भाग भाग दं फिर ड़ कर भजन करूणा ताँ कहते है कि ) अपने 
भन सरे दुरादा ( संसार के विषय की इच्छ ) के ता छड्‌ ही दे । वयोक्रि दे तुरुखी ! 
कामरूपी ग्रधि कटीं विषयभेगरूषी बहुत से (९) घी से नहीं बुशवी है (भाव-उससे 
सो श्रोर भमकती है इसि पहले से दी मजन क्षर ) ॥ ७ ॥ 
शब्दाथै--ही = हृद्य । दसवदन =- दृश हँ वदन कटिए सुख जिसके अर्थात्‌ रावण । 
जनिता = खी । । 
। ( &, ॥ 

काहे को फिरत मूढ मन धायो । 
' तजि हरिचरन सरोज सुधारस रतिकरं जल लय लायो ॥१॥ 
त्रिजग देव नर श्रसुर अपर जग जोनि सकल भ्रमि च्नायो । 
गह वनिता सुत बंधु भये बहू मातु पिता जिन्ह जायो ॥२॥ 
जते निरय निकाय निरंतर सो इन्ह तोहि सखायो । = 
तुव हित होई कटिं भववंधन सो मगु तोहि न बतायो ॥३॥ ` ` 
त्रजदं विषय कं जतन करत जवयपि बहुविधि उदहं 









८१) मनु-- न जातु कामः कामानाुपमोगेन शम्यति । इविषा कष्णावत्सैव 
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२७८ विनयपतिका । 


पावक काम भोग घृत ते सठ केसे परत बुभायो ॥४॥ 
विषयदीन दुख मिले विपति अति सुख सपने नहिं पायो 
उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यो धन दुखमपरद्‌ सुति गायो ।॥१५॥ 
लिन लिन ह्वीण होत जीवन दुरलभ तन घ्रथा भवायो । 
तुलसिदास हरि भजहि ग्रास तजि काल उरग जग खायो॥ ६॥ 


अरे मूखं मन ! त्‌ क्यो भागा भागा फिरता है । भगवान्‌ के चरण-कमटें के असयत-रस 

का छाड़ कर (संलाररूषी) शगतृष्णा के जक मे कोठीन हग है ॥ १॥ तियेक्‌, ( अथात्‌ 

पटु, पक्षी, खपे आदि ) देवता, मलुष्य, राक्षस त्रोर संसारम जाग्रोर ह उन सबकी 

| येनियें मे त्‌ भ्रम आय। । सो ( उन योनियं म॑ ) तेरे घर, खी, पुज, भाई त्रोर माता,. 
| पिता कि जिन्दोने तुचे उत्पन्न किया बहुत से हे चुके ॥२॥ ब्रोर उन्दोने तुञ्े वदी सिखाया 
। किं जिसे सदा बहुत से नरक भोगने पड़े" 1 पर जिसमे तेरा भला ह शरोर तेरा. 
संसार-बन्धन कटे सो मागः तञ्च नहीं बताया ॥ ३ ॥ ब्रोर यद्यपि तू बहुत भांति 
ठगाया जा चुका तब भो अव तक विषयक किए ही यल्ल करता है (भाव-एक बार 
आदमी धोखे मे आजाता हैते फिर धेल मरं नदीं आता चरर तू हजारों नार ग्राकर 
भो उसी धाखे की टद्री संसार मे गिरना चाहता है ) । अरे मूख ! विषयरूषी अञ्न मोग- 
रूपी घी के डालने से कैसे वु जायगी ( अथौत्‌ नदीं वुद्चेमी, इसटिप्ठ विषय के 
छाड्‌) ॥। 8 ॥ क्योकि ( जिस जन्म म तू घन देने से विषय-सुख म रगा उससे तूने 
संसार का दुःख कमाया श्रोर जिख जन्म मै धन न दाने से) विषय-भेाग नदीं किया 
तब भी ( वासना पूरी न देने कै कारण ) तञ्च दुःख मिक शरोर तेरे ऊपर बड़ी विपत्ति 
पड़ी श्रोरः स्वपने मे भो तूने सुख नदीं पाया । इसकिप वेदां ने( मिलने के शरोर न 
`  मिलनेका) देनेंमातिसे दी इस धन को प्रेत की आग के समान दुखदाई कहा दै । 
(> । (जञेसे परेत की आग दुर से दीख पड़ती है उसके पाख अने पर कुछ नदीं दीखे ता सो दुःखः 












श्ब्दाथै --निरय = नरक ॥ निकाय == समूह, बहुत से। निरंतर = सद्‌ा । उरग = सपः ॥ लल्लः लि. 
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विनयपच्चिका। २७९. 


[ २०० | 

तावे सों पीठि मन्हं तनु पायो । 
नाच गवं जानते न सासपर इस नपट वतेसरायो ॥१॥ 
वान रानि धन धाम सुद सुत को न इन्हदहिं ्रपनायो । 
काके भये गणु सलग काके सव सनेह छल छायो ॥२॥ 
जिन्ह भूपनि जग जीति बोधि जम अपनी बह बसायो । 
तेड काल कलऊ कीन्हों तू गिनती कब च्रायो ॥२॥ 
देखु विचार सार का सांचो कदा निगम निज गायो । 
भजहि न श्रजर्हँ ससुभि तुलसी तेहि जहि महस भन लायो ॥ 

हे ओव | ( इश्च पानी भरी पखार को तूने एेखा समभ रक्खा है) माने तूने तबि से 
महा इरा शरीर पाया है ( भाव--न यह गेगा, न सड़ेगा येही अमर रदेगा ) हे 
नोच | तू यह नहो जानता छि मोत तेरे शिर पर खड़ी है । तू ईश्वर का बिख्कुरु दी 
भूक गया 1 १॥ पृथ्वी, खी, धन, महक, मिज रोर वेटे इनका किसने अपना 
नहीं माना, पर ये किसके इए श्रर किसके सथ गये । सवके स्नेह म छर भर रहा 
है ( अर्थात्‌ सबका स्नेह श्चढा देखने माच का है )॥ २॥ जिन ( रावण, दिरना- 
कुख श्रादि ) राजाग्ओौ ने संसार को ओत कर त्रोर यम का बाँध कर अपनी 
बाद के नीचे बसाया था, उनका भी कारं कटेऊ कर गया सात्‌ किस गिनती 
मदै॥३॥ तू विचार कर देख क्यातो सारद क्या खच प्रर वेद्‌ ने आप 
क्या कहा है ( भाव-रईश्वर दी सार है राम दी ख्य है) हे त॒लसी ! तू समभ करः ्रन 
भी उसे नदीं भजता है कि जिसका महादेवजी (१) ने मन मे ध्यान किया है ॥ 8 ॥ 


शब्दा --पीठि== मढ़ा इरा । निपट = ब्रिलक्ल । श्रवनि = पृथ्वी । रवनि ( रमणी ) = खी । 
निगम = वेद्‌ । 







[ २०१ |] 
लाभ कहा मानुष तनु पाया । 





ध्यानं कृ वा हृदि स्थले । सरलार्थः । 
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२८० विनयप्िका । 


जो सुख सुरपुर नरक गेहं वन श्रवत विनि बुलायो । 

तेहि सुख करं बहु जतन करत मन सुत नदिं समुभ्ायो ॥२॥ 

परदारा परद्राह मोहवस कियो मूढ़ सन भायो । 

गभेवास दुखरासि जातना तीव्र षिपति विसरायो ॥३॥ 

` भय निद्रा मेथुन श्रहार सबके समान जग जायो । 

सुरदुरलभ तनु धारे न भजे हरि मद ग्रभिमान वायो ॥४॥ 
| गई न निज परबुद्धि सुद्ध हे रहे न राम लय लायो । 
तुलसिदास यह शवसर बीते का पुनि के पललितायो ॥५॥ 


( अरे जीव ) मदुष्य का दासीर पानेसे क्या खाभ इरा । तू शारीर, वचन त्र 
मनसे कभी स्वपने म भी पराया उपकार नहीं करता है ॥ १॥ ज्ञा ( इन्द्रियं का 
















उस ( इन्द्रियां कै ) सुख कै किपः हे मन ! तू बहुत से उपाय करता है ग्रोर समाने 


हे मूख ! तूने मेह कै वश ( अथौत्‌ आत्मस्वरूप को भूर कर देहाभिमान से) पराई चयो 
से ( भेम ) शरोर दृसरो से मरनमाना वैर करिया रोर ( पहले जन्म म ज। तूने अपनी माता 
कै ) गमं भ रहने से बहुत से दुःख, पीडा घरोर कठिन विपत्ति का (भोगाथा उनको) 
त्‌ भूक गया ( भाव--फिर उसी मागे मे चरता है ) ॥ ३॥ भय, नीद्‌, मैथुन ओर 
भोजन ये बाते' संलार म सवङ़ी कसी पेद्‌! हावी है । पर जा देवताश को भी दुकम 
पेखा (मनुष्य) शरीर धर के तू मदं ननोर रभिमान के ड़ कर भगवान्‌ का भजन नहं 
करता है ॥ ७ ॥ जिसङगी अपनी, पराई बुद्धि नह गई है चोर जा ( अन्तःकरण से ) शुद्धः 
क हकर रामजी मे छ नहीं कगाता है, उसके हे वल्सीदास ! एस अवसर के वी 
।  (अधौत्‌ मभ्य देह पूरी होने पर ) पञताने के सिवाय फिर क्या धरा दै॥५॥ 


"क 


शब्दाथै - घटत = करता हे । दारा = खी । जातना == पीड़ा ! तीव ~ कटिन | 


। [ २०२ ] 
काज कहा धरि सास्यो । 
र उपकार सार छति कोसोतो थोखेहु मे न विचास्यो ॥१॥ 
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विषय ) सुख स्वग भे, नरक मे, घर मे ननोर वन म, विना बुराये आपी श्रा जाता दहै 


से भी नदीं समता है (कि विष्ये मै लगने से जीव का नाराहा जाता दहै)॥ २1 


तने पर 


कि ( ५ + 





विनयपच्चिका । २८१ 
दवैतमूल भय सूल सोगफल भवतरु ठरे न टाश्चौ । 
रामभजन तिच्छन कुठार लै सो नहिं कादि निवास्यौ ॥२॥ 
संसय सिधु नाम बोहित भजि निज च्रातमा न तास्यौ । 
जनम अनेक विवकहीन, बहु जोनि श्चमत नहिं हास्यौ ॥३॥ 
देखि श्रानकी सहज संपदा द्वेष अनल मन जास्यौ । 
सम दम दया दीन पालन, सीतल हिय हरि न संभास्यौ ॥९॥ 
ग्रभु गु पिता सखा रघुपति मेँ मन कम वचन तिसाख्यौ । 
तुलमिदास्र एहि श्नास सरन राखिहि जहि गीध उधास्यौ ॥५॥ 


( अरे जीव | ) तूने मजुष्य का शारीर धर कर क्या काम बनाया । त्ररों के ल्यि 
उपक्रार करना वेदों का निचेड़ है उसे तूने धोखे मै ओ नहीं विचारा ॥ १॥ दवेतभाव 
८ अर्थात्‌ जीवात्मा परमात्मा मे मेद्‌ मानना ) जिखकी जड है, भय काट है श्रोर शोक जिसके 
फल दै देला सेसाररूप चश्च है कि जञा हटाने से भी नदीं हटता । उसका तूने रामजी 
का भजनरूपी तेज करुट्टाडा ठेकर उससे काट कर दूर नहीं किया ॥ २॥ च्रे ( ञ्जे 
सस।र के सचा जानना इख) संशयरूपी समुद्र से रास-नामरूपी वहित नाम नाव का 
सेवन करके ्रपनी आतमा के नदीं तार दिया । श्रोरः ग्रनेक जन्ममे तु श्रज्ञानी होकर बहुतः 
सी यानियों मै घूमता ध्रूमता नहीं हारा 1३, रोर दूसरे की सहज सम्पत (बहती) देख 
कर तूने ग्रपते मन के द्ेषरूपी अश्चिमै जला दिया । शम, दम, द्या शरोर दीनें 
का पान इनसे अपने हृद्य को सीतख करके भगवान्‌ के याद्‌ नहीं किया ॥ ७ ॥ 
स्वामी, गुऽ, पिता त्रीर सख। ( इन सवके भाव ) के तू मन, कमं श्रोर वचन सरे राम- 
चन्द्रजी मै रखना भूक गया ( ग्रथौत्‌ रामजी का दी तू स्वामी, शुरु आदि मानता )। 





तभी हे तुलसीदास | यह आदा है कि जिन्ोने गिद्ध का उद्धार किया है वदी तुचे > ८ 


शार ण मे रक्खगे ॥ ५ ॥ 


[ २०३ | 


श्रीहरिगुरुपद कमल भजु मन तनि रभिमान । 
जेहि सेवत पाइय हरि सुखनिधान भगवान ॥१॥ 


©©-0. 1.98€ नि. 81110118 3185111 0066101 4487110. 01011780 0\/ 






२८२ विनयप्चिका । 
परिवा प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन चति दृरि । 
जव्यपि निकट दय निज रहे सकल भरिपूरि ॥२॥ 
दुज दवेत मति छोँडि चरहि महि मंडल धीर । 
विगत मोह माया मद दय सदा रघुवीर ॥३॥ 
तीज त्रिुन पर परमपुरुष श्रीरमन मुकुंद । 
गुण सखुभाड त्यागे विनु दुरलभ परमानंद ॥४॥ 
चोथि चारि परिहर बुद्धि मन चित श्रकार । 
विमल विचार परमपद निज सुख सहज उदार ॥५॥ 
पच्‌ पाच परस रस सब्द गध अरु रूप । 
 ईन्ह कर कहा न कीजिये बहुरि परव भवकूप ॥६॥ 
टि षडवरग करिय जय जनकसुतापति लागि । 
रघुपति कृपा वारि विनु नहिं बुताइ लोभागि ॥७॥ 
साते सततधातु निरमित तलु कर्य विचार । 
तेहि तनु केर एक फल कीजिये पर उपकार ॥८ ॥ 
, श्रां राट घरकरृति पर निरविकार श्रीराम । 
केहि प्रकार पाड्य हरि दय बसहिं बहुकाम ॥६॥ 
नवमी नवद्वारपुर्‌ बसि जेहि न श्रापु भल कीन्ह । 
ते नर जोनि अनेक भ्रमत दारुन दुख लीन्ह ॥१०॥ 
दसं दसहु कर संजम जो न करिय जिय जानि । 
साधन बथा हों लव मिलहि न सारेगपानि ॥ ११॥ 
गदसी एक मन वसके सेवहु जाइ । 
गोड वरत कर फल लहे श्ावागमन नसा ॥१२॥ 
दान देहु अस अभय होड त्रैलोक । 





। 
। 







7 अणा 


[न्‌ पारनहु वहुरि न व्यापड्‌ सोक ॥१३॥ ` 
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विनयप्चिका । २८३ 


तेरसि तीन अवस्था तजहु भजु भगवंत । 


मनं कम वचनं द्रगोचर उयापक व्याप्य स्ननत ॥१४॥ 
चोदसि चोदह भुवन चर चर्‌ रूप गोपाल । 
भद गये वितु रघुपति अति न हरहि जगजाल ॥१५॥ 
पूनो भरेम भक्ति रस हरि रस जानि दास । 
सम लीतल भत मान ज्ञानरत विषय उदास ॥१६॥ 
त्रिविध सूल होलिय जारिय खलिय अस एागु । 
जो जिय चह सि परमसुख तौ यहि मारग लागु ॥१७॥ 
सुति पुरान बुध समत चोंचरि चरित सुरारि । 
करि विचार भवतारिय परिय न कवु जमधारि ॥१८१ 
ससय समनं दमन दुख सुखनिधान हरि एक । 
साधु कृपा बिनु भिलहिं न करिय उपा अनेक ॥१६॥ 
भवसागर कर नाड सुद्ध संतन के चरन । 
तुलसिदास प्रयास धिनु भिर्लहि राम दुखहरन ॥२०॥ 

अरे मन | तू रभिमानकोा छोड़ कर भगवत्‌रूपी गुरु के चस्ण-कमछो का मज्ञन 
कर, जिनकी सेवा करने से सुख के स्थान ( ग्रथौत्‌ देनेवाठे ) विष्णु भगवान्‌ मिलते । 
है ॥ १॥ जैसे परिवा ( सबसे पदली तिथि है ) णेखे दी रामजी से मिरने का पहला उपाय ८ 
भेम है; विना परेम के रामजी का मिखना दूर है, भले वे पाख श्रपने ह्यद्य मे ही कलासहित । 
पूर (चन्द्रमा के समान) निवास करते हे ॥२॥ (पड़वा के पीठे दुसरी तिथि) दूज है (अथौत्‌ 
दूसरी बात राम-मिलन की श्या है कि) द्वेत के कड कर (अथौत्‌ जीवात्मा परमात्मा 0 
मै मेद्‌ न समम कर ) धीर ( ज्ञानी ) मनुष्य प्ृथ्वी-मण्डकरु मे विचरता फिर, ञ्रार मेह, ` 
माया ब्रीरं ब्रहङ्खार से रहित दोक्र अपने हदय मे सद्‌ा रामचन्द्रजी का (स्मरण) 
करे ॥ ३॥ वीज तिथि ( अथौत्‌ तीसरी बात राममिकन की ) यह द कि परम 
लष्टमी के पति मुकुन्द भगवान्‌ वतीने गुणो से परे दै । इसलिए गुणो ( १ )के ` 











यथा गीताया--सत्वरजस्तम इति गुणाः प्ङरतिषंभवाः । निवधन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ 
गुणनेतानतीत्य चरीदेही देहसदधवान्‌ । जन्ममृुनरादुःखेवि धुत ऽसृतमभूतते ॥ === 
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-२<८७ विनयपत्रिका । 


स्याग दे क्योकि चिना छेड़ परमानन्दस्वरूप ( परमेश्वर ) का पाना कटिन दहै ॥ 8 चथ 
तिथि ( ज्रथौत्‌ चेथी बात राम-मिकन की ) यह है कि बुद्धि, मन, चित्त शरोर ग्रहङ्गार इन 
चारोक्ेा (चोथ कै चन्द्रमा की तरह) त्याग दे। फिर निर्मल ज्ञान ( अथौत्‌ अआत्म- 
ज्ञान ) से मेष त्रोर अपने को वह ( ब्रह्मानन्द्‌ ) सुख होगाकिजा स्वभावसेदही वड़ा 
है ॥ ५॥ पंचमी तिथि ( अथात्‌ पाचवीं बात राम-मिलन की ) यह है कि रूप, रस, शब्द्‌, 
गन्ध श्रोर स्परौ ये पाच दै । इनक्रा कहा न करना चाहिए । नहीं का फिर ससाररूपी 
कुष" म पड़ोगे ( भाव- जा इन्दरयां के उनके रख आदि विष्यं मे लगाच्रोगे ते आवा- 
गमन से नहीं छटोगे ) ॥ ६॥ छटी तिथि ( अथात्‌ छठी बात राम-मिलन की ) यह है कि 
जानकी पति ( रामचन्द्र के मजन ) मै खग कर षङ्वगे ( काम, क्रोध, ठेोभ, माद, मद्‌ 
रोर मत्सर ) को ` जीतना चादिपः क्योकि रामजी की कृपारूपा जल के धिना खभ 
रूपी अराग नहौँ बुभती है ( माव-खोभ से ही काम, क्रोध आदि हेते हैश्नोर रामयो 
की कपा से रोभक्षानाशा देने से सब जाते रहेंगे ) ॥ ७॥ सत्तमी तिथि ( अथौत्‌ सातवीं 
बात रामःमिकन की ) क्या है कि, विचार देखो यह शरीर ( हाड़, चाम, लेदर, मांस, 
मज्ञा, मेद्‌ श्रोर वीयं ) सात धातुश्रोंसे बनादहै। सो इस दासीर का पक यही फल 
है कि दूसरों का उपकार करे ॥ ८ ॥ गष्टमी तिथि ( अथात्‌ आरवी बात राम-मिरन 
की ) यह है कि श्रीरामजी ( प॑चभूत, मन, बदधि ग्रोर अहङ्कार इन ) आ प्रकृतियें से 
अरग ह श्रोर उनम ( उन परङृतियां का कई ) विकार नही है । ( परन्तु जीव मै ये सब 
भरङूतिरयां है ) सो जन हृदये ता बहुत सा काम (विषय) भरा पड़ा है तब भगवान्‌ को 
किस भकार पावे" (माव-शुद्ध हृदय हा त परमेश्वर मिले ) ॥९॥ नवां तिथि (अथौत्‌ 
न्वं बात राममिलन की ) यह है कि इस नो द्वार (१) वाछठे नगर मै बस कर जिन्दोने 
अपना भला नहीं करिया, वे मनुष्य अनेक यानि म भ्रमसे फिरेगे शरोर अपने कषा कटिन 
दुःख देगे ॥१०॥ दशवीं तिथि ( अथौत्‌ द्रावीं बात राप-मिखन की ) यहः 
हैकि जे ग्पनेमनमे समभा कर भी दश ( २) ( इन्द्रियं का )` संयम नदीं करेगा, 
उसके (समाधि, धारणा चार ध्यान) सब सेयम दथा दहा जार्यगे घ्रोर उसे हाथमे घुष 
थे ( भगवान्‌ ) नहीं मिग ॥११॥ पकादी अथौत्‌ म्यारहवीं बात राम-मिलन की ) 
यह है कि (दशो इन्दा का स्वामी ) पक मन है उसे अपने वशा म करक सेवा करै । 
उससे ( संसार मै विषय त्यागरूपो) वत के करने का फर पाताहैश्रोर ससारसे 


दूर दे जाता है ॥ १२ ॥ द्वादही तिथि 
कोश में देखो । 
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विनयपचिक्ता । २८५. 


मिख्न की ) यह है कि देखा दान दे कि जिससे तीनो लोको म निडर हा जाय । नर 
दूखरो कषा भला कर्ने मै खगा रई यदी ( उस एकादशी के बत करने का ) पारण है । 
फिर शोक नदीं व्यपेगा (अ्रथौत्‌ स्री पुत्रादि के मरने का दुःख उसे नहीं होगा ) ॥ १३॥ 
तेरख तिथि (अर्थात्‌ तेरदवौ बात राम-मिखन की ) यह दै कि (जाग्रत्‌, स्वप बरार सुपु) 
ीनें अरवस्थाग्रो का छा कर भगवान्‌ का भजन करे कि जा भगवान्‌ मन, क्रम त्र वचन ` 
से परे प्रोर सन म व्यापक है श्रोर व्याप्य अथौत्‌ स्वयं ब्रह्माण्डरूप हैं ग्र उनका अत 
नदीं है ( अथात्‌ किसी ने उनका पार नहीं पाया ) ॥ १४ ॥ चेद तिथि ( रथात्‌ 
चेादहवीं बात राम-मजन की ) यह है कि चैदहे छक भगवान्‌ का स्थिररूप है (अर्थात्‌ वे 
सज चर-अचर मै श्र॑तयमी रूप से व्याप्त है) परन्तु भेद ( भ्र्थात्‌ जीव म दवेतबुद्धि ) 
कैदूर हण विना गमचन्द्रजी इस बड़ संसार के ( मेद, ममता ग्रादि ) जार के दूर 
नहीं करते ( इसलिए भगवान्‌ को अ्रमेद्‌ बुद्धि से भजना चाहिए ) ॥ १५॥ पने तिथि 
( अर्थात्‌ १५ वौं बात राप-मिखन की ) यह है कि प्रेम चीर भक्ति के रस से भक्तन्नन 
भगवान्‌ के रख का जानते है त्रोर फिर वे सच को समान सप्रभने बाले, शांत त्रैर 


` अदङ्कार से रहित दहा जाते रै शरोर उनके ज्ञान प्यारा कगता है गरोर ( ससार के खी. 


भूषण, वखन शओ्रदि ) विष्यां से वैरागी हा जाते ह ( भाव-विषय उनके पास नहीं 
फटकते ) ॥ १६॥ (यां ते पूना दर मासमे हाती है परन्तु यहां भक्तिको फागुन 
की पूनेों मान कर ) तीन धकार के ( दैहिक, भति ग्रोर दैविक ) छश के (वैरागरूषी). 
हाकी मै जला कर अन फाग खेले । (माव यह है कि जत्र जीव विषये के छोड देगा 
ता पाप नेमि, च्रीर पाप न होनेसे तीन प्रकार के छश स्वयं भस्म हे जागे शरोर 
्ओीव बेखरक्े हा जायगा) सो जा तू अपने मन मे परमानन्द सुख चाहता हैताश्स 
मागः से रग ( म्र्थात्‌ यद काम कर ) ॥ १७॥ वेद पुराण श्रोर ज्ञानियें की यदी सम्मति ` 


हे कि भगवान्‌ कै चरित्र ही दारी म॑ गाने के मीत हैँ ( इन का दी गान सुनना चाहिए ) 
पेखा विचार कर संसाररूपी समुद्र से तरजाना चादिये श्रोर यम की सेना के समान उख 


सलार की कठिन धार ग्रथौत्‌ आवागमन मे कभी नदीं पड़ना चाहिये ॥ १८ ॥ संशय (अ्रथौत्‌ ` 


संसार की स बाई ) के नाशक, ( राग, वियग, दानि अदि ) दुःख दुर करने बाले श्रो 
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४ 


सन्धिविभाग- लोभ ~ श्रागि | 
शब्दाथं -बुताई = बुावे | 


[ २०४ | 
राग कान्ह्रा | 
जो मन लागे रामचरन श्रस । 
देह गेह सुत वित कलत्र मर्ह मगन होत चिनु जतन करिये जस ॥१॥ 
न्द्र रहित गत मान ज्ञान रत विषय विरत खटाइ नाना कस । 
सुखनिधान सुजान कोसलपति ह प्रसन्न कहु क्यों न होई वस ॥ 
सवे भूतदित निर्व्यलीकचित भक्ति प्रेम दढ नेम एकरस । 
तुलसिदास जह होई तवे जव द्रवे ईस जहि ह्यो सीसदस ॥३॥ 
ज्ञा रामचन्द्रजी के चरणां मे पेसा मन लगे कि जेखा विना उपाय कयि शारीर, घर, 
पुत्र, धन श्रोर खी मै मगन रहता है ।। १ ता मनुष्य इन्द्भाव ( अथौत्‌ गरमी, सरदी, ` 
डल, सुख ) रहित हा जाता है, उसका अभिमान जाता रहता है प्रोर उखङी प्रीति 
ज्ञानम हा जाती है प्रोर वह ( संसार के ) विषयं से पेसे अ्रलग हा जाता है कि जैसे 
कस कै पच्च मे धरी अनेक खदरी वस्तुग्रों से ( मन फिर जात) है ) । फिर सुखकेः 
स्थान, सुन्द्स्चतुर रेखे केशरुपति ( रामचन्द्रजी ) कटा श्रयो नह प्रसन्न दाकर वदा 
मेहा जार्यगे ॥ २॥ ( बह मलुष्य ) सच जीवों का भला करने रगता है, उसका चित्त 
व द्ध दे जाता है शरोर फिर उसमें ( भगवान्‌ की ) भक्ति, गेम नेर नेम ये पक्के त्रोर एक 
सेह जति ह। पर दे त॒रुसीद।स | यह बात तदी हा सकती है कि जव वह ईश्वर 
पसनन हा कि जिलने रावण के मारा है ( अथवा यह दृशा तथ हा जाती है कि जब 
"दरों इन्द्रिये का राजा मन मारा जाता है ) ॥ ३॥ 
 शब्दाथं -ङलव्र = खी कस = एक तरह की घातु -उसके पात्र मे खटी वस्तु धरने से पितला जाती 
निव्यललीक = (व्यलीक = पीड़ा, दुःख ) ञ्रोर जिषे येन दें बह निव्य॑ज्लीक अधात्‌ शांत याशद्ध। 
कृपा करे । दससीस = दश है शिर जिसके अर्थात्‌ रावण॒ । 
क न ~ 1 
भञ्यो चह हरि सुरतरु । 
जञ विषय विकार सार भजु रजं जो सै कहो सोहं कर्‌ ॥ ` 
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विनयपचिका । २८७ 


सम संतोष विचार विमल चरति सतसंमति ए चारि दढ करि धस्‌ । 
काम कोध रु लोभ मोह मद राग द्वेष निःसेष करि परिहर ॥२॥ 
सवन कथा सुख नाम दय इरे [सिर परनाभ सेवा कर नुस । 
ननन नराख कषा समुद्र हरि अग जग रूप भूष सातावरु्‌ ॥३॥ 
इह भाक्तं वराग ज्ञान यह्‌ हारेतांषन यह्‌ सुभ बत आराचर्‌ । 
तुल{सदास सवमत मार्ग याहे चलत सदा सुपनहू नाहन उरु ॥ 

हे मन, जा तू. भगवानूरूषी कस्पन्रक्ष के भजा चाहता है ता विषयवासना के छा 
कर साररूप ( भगवान ) का भजन कर श्रोर अव भी जा म कहता दः उसे कर ॥ १॥ 
तरर समता, सन्ताष, अ्रलयन्त निस विचार शरोर सत्ग इन चारो के पका करके धारण 
करे ( इनसे च्या होगा कि समता से मन की विषमता जाती र देगी; सन्तोष से 
सन की चाह न रहेगी; निमे विचार से बुद्धि शुद्ध हागी शरोर खत्सछग से अहंकार जाता 
रहेगा ) श्रर (इनके हद रखने के छिए ) काम, क्रोध, भ, मेह, मद्‌, राग जोर देष 
इन सब के विरकु छइ दे ॥२॥ ( फिर तू राम-पास्ि के चिप ) कानें से (भगवान्‌ की) 
कथा सुन, मुखे से ( भगवान्‌ का ) नाम रट, हदय मे भगवान्‌ ( का ध्यान धर ) शरोर माथे 
-से ( मगवान्‌ के ) नमस्कार कर । हें से ( मगवान्‌ की ) सेवा करं श्रोर उनके पीठे 
पीडे चल ( अर्थात्‌ उनकी आज्ञा मान ) । शरोर आंखें से दया कै खमुद्र पेसे भगवान का 
दरीन कर जा चर श्रीर अचर रूप ( सब संसार ) के राजा हैं त्रोर जानकीजी कै 
पति हैँ ॥ ३॥ यही भक्ति है, यदी वैराग दहै, यदी ज्ञान दै रोर यही भगवान के 
सन्न करना है । इस शुभ वत का तू साधन कर। हे तुरखसीदास 1 रिवजी 
का भी यही मत दै इस मागः म सदा चलने से सुपने मै भो डर नहीं 
रहता ॥ ४॥ | 

शब्दाथ--निःसेष = बिलऊुल । लवन = कान । श्रग जा न चक्ञे । जग जा चले। वर = पति। 
श्राचर्‌ = कर । | 

र्दे | कः 

नाह न रोर काऊ सरन लायक दूजा श्रीरघुपति सम त 
नवारन । ^ 


काको सहज सुभाउ सेवक वस काहि प्रनत पर प्रीति अकार 
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जन गुन श्रलप गनत सुमेरु करि श्रोयुन कोटि बिलोकि 
विसारन । । 
परम कृपाल भगति चितामनि विरद पुनीत पतितजनतारन ॥२॥ 
सुमिरत सुलभ दास दुख सुनि हरि चलत तुरत पटपीत सम्हारन । 
साखि पुरान निगम श्रागम सब जानत दुपदसुता च्चरू वारन ॥३॥ 
जाको जस गावत कवि कोविद जिन्हके लोभ मोह मदमारन । 
तुलसिदास तजि च्रास सकल भजु कोसलपति सुनिवधू उधारन 1.४ 
( इस संसार मे ) शरण के लायक भ्रोर विपत्ति के दूर करने वादा श्रीरामचन्द्र 
के सिवा श्रोर के दसरा नहं है । भ्नोर एेसा किसका सदज स्वभाव है कि जे! सेवक 
के वराहे ब्रोर किसकी भक्तो पर रकारण श्रीति है॥ १॥ ( पर भगवान्‌ पेसे हैकि) 
दासां के धेड से भी गुणो को सुमेरु पर्वत कै बराबर गिनते ह शरोर करोड 
भ्रोगानें को देख कर भो भूर जाते है । बडे दयावान्‌ हैँ ग्रोर भक्तो के छिप चिन्त।मणि 
के समान है । पविन्न करने का जिनका बाना है श्नोर जा पापी आवें का उद्धार करने 
वाटे है ॥ २॥ भगवान्‌ याद्‌ करते ही सहज मं मिलने वाङ हैश्रोर दासके दुःखकेा 
सुनते दी वे तरन्त अपने पीताम्बर के सभाक कर चरते हे अथौत्‌ भक्त का दुःख दूर 
करने कै लिए पीताम्बर पर तुरन्त जाने के तैयार हा जाते दै) इस बात के गवाही सब वेद्‌, 
पुराण शरोर शाख द श्रर द्रौपदी तथा गजेन्द्र भो इसे जानते ह ॥ २॥ जिनके यशश का 
( बाट्मीकिं आदि ) कवीश्वर शरोर (युक्देवजी आदि) ज्ञानो गाते है श्रोर जिनके (मन म) 
लाम, मेह, मद रर काम नहीं है, हे तुलसीदास ! सव अआशशाग्रों का कछाड़ कर उन 
कोारालपति ( रामओ ) के भज कि जिन्दोने सुनिवधू ( ्रहिल्य। ) को तारा है ॥ ४॥ 


शब्दा -चिन्तामनि = एक मणि जो मन माता देती हे । भ्रागम = शाख । वारन हाथी ॥ 


[ २०७ |] 
सुखदायक रघुनायक सरिस सरन प्रद दूजा 





विनयपञ्रिक्ना । २८९. 


सुमिरत नामं विवसहु बार एक पावत सो पद जहौ सुर जाहि न ॥ 
जाके पदकमल लुज्य सुनि मधुकर विरति जे परम सुगतिहु 
लुभा्हिं न । 

तुलसिदास सषठ तेहि न भजसि कश्च कारूनीक जो श्ननाथदहि 
दाहिनि ॥ ३॥ 


( इख संखार यँ ) भजन करने कै छायक, सुख देनेवाला श्रर रारण देनेवाला 
रामचन्द्रजी के खमान दुखा नहीं दै 1 वे ग्रानन्द्‌ के मन्दर, दुःख के दूर करने वाले, 
शनक के नादा करने वाले ब्रैर लक्ष्मी के पति हैँ जिनके गुण गिनते गिनते पूरे नहीं दाते 
है ॥१॥ दुखिा ( सुप्रोब आदि ) नीच (जटायु ) बुरी जाति ( रावरी ) कुटिलः 
( बानर ) दुष्ट ( राक्चख ) पतित ( यवन) जञा उर कै मारे कीं नहीं समा सक्ते 
( अर्थात्‌ बच खकष्ते ) थे वे जिन भगवान्‌ के नाम कै मूले भटके पक्र वार (१) याद्‌ 
करने से ही उस पदवी के परुच्च गये कि जरं देवता भी नदीं पचते ह ॥ २॥ जिनके 
चरणकमलं म वे सनिरूपी भरे लुमाये रहते दँ कि ज वैरागी है ब्रोर जिनङ्ञा परम 
सन्दर गति जा मक्ष है उका भी केम नहीं है। दे मृखे ठ॒ख्सीदास | तू उनका 
भजन क्यो नदीं करता दै जा दया की मर्सि है त्रीर अनाथं के दायं ( अथौत्‌ उनः 
पर कपालं ) हेते दै ॥ ३॥ 









[ २०८ । 
राण कव्याण॒ । 


नाय सों कौन विनती कहि सुनावों । 
निविध श्रनगनित शअ्रवलोकि अघ च्रापने सरन संखुख, होत ` 


सङ्कचि सिरनावों ॥६॥ [ 
विरचि हरिभक्त को वेष वर टाटिका कयटदल हारेत पल्लवान्‌ 


भस$ 


लावो । 











( १ ) सक्ृुचाय्सतु रामनाम परालसम्‌ । शुदान्तःकरणे भूस्वा निर्वाणमधिगच्छति ॥ 1 ५ 


१६३ 
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२९० | विनयपत्रिका । 


[क 


नम लगि लाइ लासा ललित वचन कहि व्याध ज्यों विषयं 
पिहैमानि वम्ावों ॥२॥ 

कुटिल सत कोटि मेरे रोम प्र वारिएहि साघु गनतीमो पदिः 
लदहिं गनावो । 

परमववेर खव गव पव॑त चच्यो श्रज्ञ सर्वज्ञ जन मनि जनवों ॥३॥ 
सोच किर्थों मूठ मोको कहत कोड कोड राम रावरो हो 
तुम्हरो कावा । 

विरद की लाज करि दासतुलसीहि देव लेहु अ्रपनाइ अव देहु 
जनि बावोः ॥४॥ 


| हे नाथ | तुम्हे कोन भाति विनती कह कर सुनाऊँ । ग्रपने ( मन, कमै ननोर वचन 
। ` से) तीन भ्रकार के ग्रनगिनती पाप देख कर तुम्हारी हरण श्नोर सामने अने दारम के 
| मारे अपना सिर नीचे क करतां ॥ १॥ ( सामने नेमे क्यो शरमाता ह कि 
कण्ठ म तुरुली की माला पहरे, रामफटाका तिलक छापा छगाये, पीताम्बर परे 
भ्रार गमायण हाथ मै खये इयादि ) हरिभक्त का वेष बनाये रहना सा ही ता इई सुन्दर 
ट्र चरर (र्मह से राम राम कहता र चोर भीतर काम, क्रोध आदि भरा है देसे ) 
कपटं #ै दलं दही मने दरे हरे पत्ते ह उनसे उस रट्री क छावता टह । श्रापक्ा नाम 

| ( अथौत्‌ लागे के सामने नाम का मादात्म्य कहना ) मानें लग्न है शरोर ( उसके साथ 
| ही हष्टान्त देकर ) जा सुन्दर सुन्दर वचन कहता ह साई लासः है उसे लगा कर व्याध 
की तरह ( श्र्थात्‌ जैसे व्याधा पक्षी पकडने के छि स की ट्री बना कर उख पर 
इरे हरे प्ते छार उसी श्राट से कग्ी लाखा छगा कर पक्षी के पक्रडता है एेखे 
 . भ संसारी) विषय ठरे पक्षी बन्द फस केता ( भाव यह हूश्रा कि कपट् से दरि- 
५ क वेष वना कर ह से रामराम कहता हुञ्रा नाम-मादात्म्य की कथा कट कह कर 

भाति § विषरय-सुख मागता ह । कोई माला खाता है उसे खू घता पहरता हृ, को 
जन खाता दै उसे खाता ह । चर्या ददन के अती दै उन्हे देखता ह, उनका गान 
व्यादि )॥ २॥ ग्रोर स ` करोड़ बुरे स्वभाव वाख ( पाषी ) मेरे पक 











का परे गिनता ह ( अर्थात्‌ खव का दिरोमणि बनता हं ) बड़ा बकः- 
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निदावर कर दिये जार्यै (पेखा ता बारा ह्व) ता भै सन्तां कीः 








मधु पान की । 


अथि च्रभिमान की ॥४॥ 


विनयपञ्निका । २९१ 


= ल अ, 3 *3 ५ 
वादी, वेना ( तुच्छ ) दाकर भी मँ घमण्डरूपी पर्वैतः पर चटा हुश्रा हर ( अथौत्‌ बड़ा 


क, ५९ (4 [३ ५ [> क 9, ५ 
घरमण्डी ह ) शरोर मूख दाकर भी अपने ताईै' सवैज्ञ किप वेदवेदान्त के ज्ञाताजनें 
छा मणि जतलाता हः ॥ ३ ॥ ( पेखा अज्ञानी दाकर तुम्हारे सामने कुक कह ते नहीं 


सकता पर ) हे राम } यह वात जाने सच है कि जाने श्चठ है (मेरा वेष देख कर ) 


कोई कई ओव मुञ्चे तम्दारा बताते है (कि यदह राम का गुलाम है) श्रोरमै भी 
ठेगों से तुस्दारा कहल्वाता ह । सा दे देव ! अपने ( दीनञन्धु, पतितपावन, भ्रणत- 
पा आदि ) वाने की ठाज्ञ करके इस तुरुखीदाख का पना कर ठीजिषए शरीर अव 
पीठ सत दीजिए ॥ ७॥ 


शब्दाशै--लग्गी = र्वास का ण्डा । लासा = चेप । वर्वर = बकवादी । खव = वेना, तुच्छं । 


| २.1 


नाहिनै नाथ अवलंब मोहि अन कौ । 


करम मन वचन पन सत्यं करुनानध एक गत राम भवदीय 


पदज्ान का ॥१॥ 
कोह सद मोह ममतायतन जानन मन बातं नाहं जाएत कहि 


ज्ञान विज्ञान को । 


काम सलकस्प उर्‌ निरषि वहु वासनहि यास नाह एकद््‌ अक्‌ 


निशान कौ ॥२॥ 


वेद बोधित कर्मं धमे विनु अगम अति जद्धि जिय लालसा 


शअरमरपुर जान कौ । | ह 
सिद्ध सुर मलुज दलुजादि सेवत कठिन द्रवि हठजोग दिणए 
भोग बलि घान को ॥२॥ > 











क्तिदुरलभ परम संरु सुकन मधुप प्यास परदकन म 


पतित पावन सुनत नाम बिखामकृत रमत पुनि समभि 


£. 
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२९२्‌ विनयपनिका । 


नरक श्रधिकार मम घोर ससारतम कूष कहि भूप मोषं सक्ति ` 
्रापानकी। ` 
दासतुलसी सोऊः लाप्त नहिं गनत मन सुभिरि गुह गीध गज 
ज्ञाति हनुमान की ॥५॥ 
हे नाथ | अवसुन्चे च्रीर का सरा नहोंहै। हे दयानिधान | कमे से, मनसे 
शरोर वाणी से हे राम | मेरा सच्चा प्रण है कि मुञ्चे एक तुम्हारी जूतियेंका दी सहारा 
है ॥१॥ मन के क्रोध, मद्‌, मेह त्रोर ममता का स्थान जान कर मुभसे ज्ञान त्रोर विज्ञान 
के साधने की बातदी नहीं कदी जाती ( अर्थात्‌ मनम ता काम, क्रोध आदिदहेने से 
देदा भिमान बद रहा है ज्ञान की चचौ कैसे हे सक्ती है) काम के संक्रटप से ( ब्र्थात्‌ 
मन्मजाकापदी की लगी रहती दै उससे ) अपने हृदय मै बहुत सी वासनाग्रो का 
देख कर मुञ्चे एक विस्वे भी मेक्ष की आशा नदीं है ( भाव यह दै कि इन्द्रियां ( १) 
के विषय मै लगने से कामनाबदेगी ब्रोर कामना पूरी नदहानेसे क्रोध दहागा फिर मेह 
अ्ादिसे ग्रत म जव का नाद्रा ह्ागा ) ॥ २॥ यद्यपि वेदों मं समाये हए जा क्म, धर्मे 
है उनके विना किये ( स्वगे म जाना ) बहुत दही कटिन दै ताभीमेरे मनम स्वरं मे 
जाने की खारा छग रही है । ( अणिमादि ) सिद्धियां, देवता, मचुष्य, ( कातवीय 
आदि ) श्रोर राक्षस आदि की सेवा भी बड़ी कठिन है । क्योकि ( सिद्धिर्यां ) हठ याग 
करने से, (देवता यज्ञ का ) भाग देने से त्रर राक्षस ( बकरे रादि के) प्राणां के बलि 
देने से प्रसन्न हेते दै ॥ २॥ ( जीव के कल्याण करनेवारी ) भक्ति है सा ( मुक सरीखे 
ओं के ) बड़ी भारी कटिन है क्योकि शिवी त्रोर श्ुकदेवमुनिरूपी शरां कै भीः 
म्दारे चरणकमलं कै मीठे मकरन्द पान करने की प्यास लगी रहती है ( फिर सुभ 
सरीखे पापी की क्या गिनती दै ) । सुनता ह कि तुम्हारा पापियें को पवि करनेवाला 
नाम विश्राम का दाता है पर चित्त मै अभिमान की गांड पड़ी समभ फिर चित्त वैक 
जाता है ( अथौत्‌ स्थिर नहीं रहता क्योकि जन जीव देहाभिमानी है ता विषय मे र्गेगा 
हारा नाम वरयो जपेगा ) 1७ ॥ दहे राजन्‌ } अपनी शक्ति ग्रथात्‌ कर्मा से सुखे 
्धिक्नार तो नरक क समान भयङ्कर ससाररूपी अंधे कुप मे पड़ने का है, पर तुरसी- 























गीता भे का है.--श्यायतो विषान्‌ युतः संगसतेूपजायते । संगा संजायते कामः कामात्को- 
समदः संमाहासस्यृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्र शाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशास्परयाश्यति ॥ 


> ॥, > अव्ञी1 @0॥66।0 4771110. 0101260 0 6819071 











विनयपचिका । २९३ 


दास, अपने मन सँ निषाद्‌, गिद्ध, गज शरोर हनूमानजी की जाति याद्‌ करके उसके भय 


क्रा नहीं गिनता है ( भाव-पेसां का भला किया है फिर मेस कथां न करगे ) ॥ ५॥ 
सन्धिविमाग--ममता + भ्रायतन ( घर ) । दनुज + श्रादि । 
€, (क 
शब्दा--पदत्रान = पै का रक्तक, जूता । राक = विस्वे । निवन = मेक्त | तन = बदृता 
श्रा ( ^“तनु विस्तारे ® धातु का } । 


[ २९० । 


द्रोर्‌ करट टोर रघुवसमनि मेरे । 
पतितपावन भअनतपाल च्रस्रन सरन रबौङ्ुरे विरद विरुदेत केषि 
केरे ॥१॥ 
ससुर जिय दोष अतिरोष कीरे गम जहि करत नाहं कान 
विनती वदन फेर । 
तदपि हे निडर हों कौं करुनासिघु क्यो बराह जात सुन 
चात बिनु हेरे ॥२॥ 
मुख्य रुचि होत वस्तवे को पुर शर राम हि ुचिहि कामादि 
गन घरे । | 
अगम श्रपवर्भ अर्‌ स्वगे सुकरपेक फलः, नाम बल क्यों वसों 
जम नगर नेर ॥३॥ ओ 

तद नहि ठा करहु जाड कोसननाथ उन वितदीन हों 
विकल विनु उर । 
दास तुलसिहि वास देहु रव करि छेषा वसततं गजं + ॥8 
उयाधादे जाहि खर ॥४॥ कः 

हे रधुवंशमणि ! ( तुम्हारे सिवाय ) मेरे ओर कां जगह दै १ तम पा पिमे 


दे च, 


करनेवारे, गरवे का पान करनेवाले ्ोरजिसके काद भो शरण न दे उसका, 
चाञे दा । तम्दाया सा र्का बाना कहा किस बानावाछे वीर का दै ॥ हे 
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२९४ े विनयपत्िका। 


न ^, 


जीमंमेरेदेषें का समश बड़ा कोध करते हेगे इसीसे त॒म मेरी विनती का नहीं सनते 


रोर मद फेरलकेतेदेा, ता भोम बेधडक होकर कहता हुकिहे दपासागर ! तेरी वात 
कै विना सुने शरोर चिना विचारे तुम क्यों बहरा जाते ह ( अर्थात्‌ क्यों आनाकानी करते 
हा)॥२॥(जाकदाकि तेरी क्याकामना हे तदा कहते दहै कि कामनये ता वहत 
है पर ) मुख्य कामना ते तुम्हारे पुर ( म्रथात्‌ वैकुण्ठ ) मै बसने की है परन्तु हे रम | 
उस कामना क काम रादि के समूह ने घेर रक्खा है ( अर्थात्‌ ये उसे पूरी नहीं हेने 
देगे ) । घ्नो मेक्च का दाना भी कठिन है ( क्यांकि वह पूरा आत्मज्ञान है तञ मिे) 
चोर स्वगे पक बड़ पुण्य का फल दै ( अर्थात्‌ बड़े बड़ यज्ञ, दन, तप आदि पुण्य करा 
तज स्व मिले सो मैने किये नहीं है इसछिए स्वगे भी नहीं मिल सक्ता ) मुञ्चे ते 
तम्हारे नाम का बर दै (अर्थात्‌ कभो कभी तुम्हारा नाम छे केता ह) सा उससे यमपुर 
के पास भी नहीं रह सकता ह" (नाम के प्रभाव से वहाँ यम नद्य आने देगा ) ॥३॥ से 
हे काशालनाथ ! मुश्चे कहीं भी ( रहने का ) ठिकाना नही है अव मँ कहां जाई क्योकि मेँ 
गरी श्रोर निधन ह शरोर बिना रहने की जगद के घनरा रदा । सो तुलसीदास के 
अब छपा करके (वर्ह रहने को ) जगह दीजिप कि जिस गाँव मे गजेन्द्र, गिद्ध तरेर व्याध 
आदि रहते है । ( माव- जैसे इन पापियों पर कृपा की है मुक पर भी छपा करो ) ॥४॥ 

शब्दा --विरद्‌ = बाना । विरुदैत = बानावाला वीर्‌ । हेरे = विचारे। सुक्ृतेक = (सुकृत + एक) = 
पुण्य ही एक । 

( [ २११ ।] 

कबहु रघुवस्मान सोइ रपा करहग । 
जोह कृपा व्याध गज विप्र खल नर तरे, तिन्हहिं सम मानि 
माह नाथ उद्धरहुग ॥१॥ 
जानि बहु जाल्म कए कमे खल विधिधविधि रघम अआ्रचरन 


ज 


कलु हदय नहिं धरहुगे । 











विनयपत्रिका । २९५ 


| 
। जोग जप जज्ञ विज्ञान ते च्रधिक अति श्रमल दृढ़ भक्ति दे परम 


| 


सुख भरदहुगे ॥३॥ । 
 मदजन मोलिभनि, सकल साधनदहीन कुटिल मन सलिन जिय 
जानि जौ उरहुगे । 
दासतुलसी वेद विदितं विरदावली विमल जस नाथ केहि भति 
विस्तरहुगे ॥8॥ 
दे रघुवंशमणि | कभी ते उस छपा का ( मुभ पर ) करोगे, क जिल कृपा से व्याध, 
गजेन्द्र, व्राद्यण ( ग्रजामेल ) त्रौर दुष्ट मजुष्य ( भीर ग्रादि इस संखाररूषी समुद्र 
से) तर गये, उन्दी कै समान मुन्ञे समभ कर दे नाथ | बेस मी उद्धार करोगे ॥१॥ पफ मूख 
ने बहुत खी येानियों मै जन्म ठे टेकरः अनेक प्रकार के बड़े खेटे खेटे काम कथि दै 
( आला है कि तुम ) श्रपने हृदय मै उन चरे आचरणं को कुछ नहीं धरोगे । ग्रोर गरीवें 
का भला करना, किसी से हारना नही, सच प्राणियिं की इच्छा जानना, सब काम 
करने येण्य हाना श्रोर दासां का पाटन करना चरर कमल स्वभाव रखना इन सब. 
अपने गुणां के अदघ्लार चछेगे ( श्रथीत्‌ इन गुं से मेसा भो उद्धार करोगे ) ॥ २॥ 
ननोर मेह, मद, अभिमान त्रोर काम श्ादि दुष्टौ ङी मण्डली का कुटुस्च समेत जड से 
उखाड़ कर मेरे कठिन दुःख कै! दर करोगे । शरोर याग, जप, यज्ञ बरोर ग्रातमज्ञान से 
० भी बहुत बड़ी श्रीर निर्ृक अचरं भक्ति सश्च देकर बहुत सुख से भरागे ( ग्रथौत्‌ 
आल्मानन्द्‌ के सुख से परिपूगो रद्खोगे ) ॥ ३॥ त्रैर जे तुरक्लीदास के, नीच जनें.का 
हिरोमणि, खन साधने से रदित, खोटा रोर मलिन मन का खमभ्क कर अपने मनम ` 
डरेगे ( कि देसे नीच पापी का मै कैसे उद्धार कर दुनिया नाम धरेगी ) ते हे नाथ [ 
वेदो मै प्रगट ग्रपनी ( पतितपावन, भरण्तपाल आदि ) बाने की पंक्ति के त्रोर अपने 


निम यश के तुम किस भति दतैरान्नोगे । ( बात म॑ बिलकुर बदरा आ जायगा ) ॥ ७॥ | 


शब्दा्थ-- मोलि = शिर । 
[ २१२ । 


राग केदारा । 


रघुपति विपति दवन । व 
परमक्रपालु भरनतप्रतिपालक पतित पवन ॥१॥ 
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२९६ विनयपच्चिका । 

कूर कुटिल कुलहीन दीन ग्रतिमलीन जवन । 

सुमिरत नाम राम पठ सब च्रपने भवन ॥२॥ 

गज पिगला ञ्जामिल से खल गन्धो कवन । 
तुलसिदास प्रभु केहि न दीनि गति जानकी रवन ॥३॥ 


| रामचन्द्रजी विपत्ति क नाश करने वाले दै । वे बड़े दयालु, भक्तो के पाट नेवारे, त्र ' 


| पापयिं क पवित्र करने वेदै ॥१॥ कूर ( व्याध ) खोटे (कोर किरात ) नीच 
कुर ( शवरी ) गरीब ( निषाद्‌ ) भ्रोर बड़े मलिन म्लेच्छों का भी नाम स्मरा करते ही 
शमचन्द्रजी ने श्रपने भवन ( वैकुण्ठ ) म सब को भेजा दिया 1 २॥ श्नोर हाथी पिङ्ला 
( वेद्या ) श्रोर अ्रजामेल ।पेसे ेसे दुष्टौ का कोन गिने। हे तसीदास } समथ 
जानकीजी के पति ने किस किसके ,मेक्ष नहीं दी ( अथात्‌ इन खव कै मेक्चदी 
फिर तुन्ञे कोन देगे ) ॥ ३॥ 


शब्दाथै--पवन = पवित्रकारक । रवन ( रमण ) == पति] 


२२२. 


















हरि सम श्रापदाहरन । 
नाहं कोड सहज कृपालु दुमह दुखस्तागर तरन ॥१॥ 


दनि वचन सुने चले गरुड़ ताज सुनाभुधरन ॥२॥ 
दुपदच्ुता को लग्या दुलासन नगन करन । 
हा हार पाह कहत पूरे पट षिविध बरन ॥३॥ 
इहे जान सुर नर सुनि काविद सेवत चरन । 
 तुलसिदास घु को न ज्रभय कियो नृग उद्धरन ॥६।॥ 


भगव न्‌ कै बरावर विपत्ति का दूर करने वाला ( कोन है ) । स्वमाव से छपा करने 
भार कठिनं दुःखरूपी सधुद्र से तारने बाला के नहीं है । ग्रौर जब हाथी 
बल का देख कर त्रोर क्म पकड ( अथोत्‌ सड 


से कमल को भेट कर हरि 


तच सुन्दर ( कमर ) नामि के धार करते वाटे ( भगवान्‌ उसी 
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गज निजबल च्रवलोकि कमल गाह्‌ गयो जां सरन । 4 


॥ 











विनयपचिका । १ २९७ 
समय उसके ) दीन वचन सुन कर श्रीर गरूड के भी ड़ कर ( वैद ) चल दिये ।२॥ 
(जव दुः्चाखन द्रौपदी के नङ्ी करने गा तन उसके ) दे भगवान्‌ | रक्ता 
करो रश्चा करो पेखा कहते ही तर्द तरह के.र के कपड़े बदृने कग गये ॥३॥ इसी का 
समभ कर देवता, मञुष्य (घ्ुव आदि )› मुनीश्वरः शरोर कवीश्वर खच भगवान्‌ के चरणों 
की सेवा करते ह । े त॒रुसीदास | नृग (१) राजा के उद्धारः करने चा भगवान्‌ ने 
किसके ग्रभय नहीं किया है ( श्रथौत्‌ खच के दी किया है फिर तुद्चे क्यो न करगे) ॥\४॥ 
[ २९४ | 

ध राग कट्याण । 
देसी कौन भभु की रीति । | 
विरद हेत पुनीत परिहरि पवरनि पर भीति ॥१॥ ^, 
गई मारन पूतना कुच कालकूट लगाई । 
मातकी गति ददं ताहि कृषालु जादौराइ ॥२॥ 
काममोदहित मोपिकनपर कषा च्रतुलित कीन्ह । 
जगतपिता विचि जिन्हके चरन की रज लीन्डि १३॥ 
नेमते सिक्ुषाल दिन भरति देतु गनि गनि गारि । `. 
कियो लीन सो आप मनं हरि राजसभा भारि ॥४॥ 
उ्याध चित द चरन भास्यो मूढमाति सरभजानि । 
सो सदेह स्वलोक पठयो ,भगट करि निजवानि ॥५॥ 
कौन तिन्हकी कदे जिन्हके सुछ्ृत अररु अध दोड । 
घरगट पातकरूप तुलसी सरन राख्यो सोड ॥६॥ 

रभु की यह क्या रीति है । ग्रपने यडा के किष पवित्र ( जीवो ) का ऊङ्‌ करः नरोर | 
नचो पर प्रीति रखते है ( अथौत्‌ ऋषिं के छाड्‌ कर जवस आदि नीचो से भ्रीति 3 । 
कते ह )॥ १ ॥ पूलना () इच म क्छ ह ) ॥ १॥ पूतना (२) कुचो मे कालक्रूट अथीत्‌ जहर खगा करः उनके मार १ 

[9] राजा ठग ने एक गाय पुण्न्‌ करके धे से दूरी बर फिर बही गाय पुएय कर द्‌। घ दऽ कारण 


उसने गिरणट की यानि पाईं । भगवान्‌ ने उघका उदार किया | पूरी कथा भागवत मे हे। क 
[ २] पूतना रा्ञसी घौ । कंस ने उते श्रङृष् को मारने मेजा था | भगवा उते मार स्वग 


-मेज दिया । पूरी कथा भागवत्‌ मे हे। 
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२श्ट विनयपञ्चिका । 
| 


गई थी सो दीनद्यार यादवो के राजा ( कृष्णचन्द्रजी ) ने उसे माता की सी गति 
दी॥२॥ च्रोर काम से मतवाटी गोपि के ऊपर उन्होने देसी तोल कृपा की कि, 
उन ( गोपि ) के पैरो की धरूठ को संसार के पिता ब्रह ने ( अपने माथे पर ) 
ख्गा किया ॥ ३॥ श्रोर राजा शि्युपा (१) नेम से हर दिन गिन गिन कर गार्य 
देता था, उस ( रिद्युपाक ) को भगवान्‌ ने राजाओं कौ सभा अपने मे भिरा 
लिया ॥४॥ जिस मूरखैबुद्धि व्याध (र) ने वड़े ध्यान से सग॒ जान (भगवान्‌ कै) चरण भँ 
(तीर) मारा था, उसे शारीर समेत अपने क्ष (वेकुण्ठ) को भेज दिया शरोर अपनो द्या 
की टेव के.प्रकट किया ॥ ५॥ फिर उनकी कोन कटे कि जिनके पुण्यज्रोर पापदेनें 

है ( अथात्‌ जिन्होने पुण्य शरोर पाप दोनों विये थे उन्हे श्रीकृष्णचन्द्र ने वैकुण्ठ दिया ता 
क्य। अहसरान किया । रामजी ने ता ) जा प्रल्यक्च पापका रूप था उस तुरुसखीदास को 
प्रपनो रारण मे रख छिया ॥ ६॥ 






















[ २९५ ] 
श्री रघुवीर की यह्‌ वानि । 
नीचदहं सो करत नेह सुप्रीति मन श्रनुमानि ॥१॥ 
परम अधम निषाद पवर कोन ताकी कानि। 
लियो सो उर लाइ सुत ज्यों मरेन की पहिचानि ॥२॥ 
गीध कोन दयालु जो विधि रच्यो हिसा सानि । 
जनक ज्यों रघुनाथ ताक दियो जल निज पानि ॥३॥ 
प्रकृति मलिन कुजाति सबरी सकल ्रवगुनखानि । 
खात ताके दिये फल श्रति रुचि बलानि बलानि ॥९॥ 
रजनिचर श्रु रिपु विभीषन सरन श्रायो जानि । 





= ----ल व === नग्ना 
( १ ) शिशुपाल चन्देरी का राजा था | अङष्णजी ने सक्रिमिणीजी के विवाह समय इसके डे दाति 
ये श्र किर पाण्डवं के राजसु यज्ञ मे जग इसने भगवान्‌ को गलियां दीं तव॒ उन्होने सुद्शन 
का पिर काट धड़ से श्रलग करदिया । ~ 


कानार चुका शरीर भगवान्‌ की वेकुठ जने की इच्छया हुई तव्र व्याध नेः 
णो मे वाण मार दिया या | यह्‌ ररी कथा भागवत मे हे | 
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भरत अयो उठि वहि सेटत देहृदसा थुलानि ॥५॥ 
कोन सुभग सलील वानर जिनं सुभिस्त हानि । 
किये ते सघ सखा पूजे भवन अपने श्रानि ॥६॥ 
राम सज करपाल कोमल दीन हित दिन दानि । 
भजहि रेखे पुहि तुलसी कुटिल कपट न ठान ॥ 
( अव नीचं से प्रीति करने का कारण वताते ह ) 
श्रीरासचन्द्रजी की यह टेव है किवै मन म सुन्दर भीति के समश कर नीच से 
सो येम कर छेते दै ॥ १॥ ( देखिष्ट कि ) निषाद्‌ बड़ा भारी पापी त्रोर नोच था उसकी 
क्या इज्जत थी । पर उसके प्रेम के पहचान कर ( भगवान्‌ ने ) उसे पुत्र के समान 
छाती से रगा छिया ॥ २॥ शरीर गिद्ध कोन सा दयावान्‌ शा जिसका विधातानेदिसा ` 
त्र खान कर बनाया था, पर रामचन्द्रसी ने पिता के खमान उसे अपने हाथों से पानी 
| दिया ॥ ३॥ त्रौर इावरी स्वभाव दी से मैटी, च जाति श्र सच श्रोगुनो की खान 
। थी] ( भगवान्‌ ने ) उसके दिये इष्ट ( वेर ) फक बड़े स्वाद्‌ से बड़ाई कर करके 
लाये ॥ ४1 ननोर जाति का रक्चख तरर वैरी णेखे विभीषण के अपे दारण मे आया 
जान कर उससे भरत की तरह उछ कर पेसे मिखे कि दारीर की दशा भूर गये ॥ ४॥ 
रोर बन्दर कीन से सीधे तरर सुन्दर स्वभावं क्ते थे ( वरन्‌ ) उनका नाम छेते से दानि 
हाती है, परन्तु उन सव क मित्र बनाया रीर अपने घर खाकर उनका ( वख आभूषण 
से) आद्र किया ॥५॥ राभरचन्द्रजी सहज दी छपा करने चाके, कमर श्रोर 
गरो के दित्‌ दहै घ्रोर नित्य दान देने बाछेहै। सादे कुटिर वुर्सी ! पसे पञुका 
भजन कपट करके मत करे ॥७॥ 
[ २९६ | 
हरि तजि च्रौर भजिये काह । 
| नाष्िनै कोड राम सों ममता प्रनत परः जाहि ॥१॥ 
 कनककसिपु विचि को जन करम मन अरर बात । 
(~ (५ 4 ति त ,2 1} 
सतहि दुखवत विध न वर्ज्यो काल के घर जात -॥२ 
सथ सेवक जान जग बहु बार दि दससीस । 
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विनयपच्चिका । २९९. 
| 
॥ 
| 
| 


















2२9० | ६ विनयपिका । 


करतराम विरोध सोड सुपे न हटक्यो इंस ॥३॥ 
च्रौर देवन की का कहौं स्वारथहि के मीत । 

कर्बु काहु न रालिलियो कोड सरन गयो सभीत ॥४॥ 
को न सेवत देत संपाति लोकं यह रीति । 

दासतुलसी दीन पर एक राम ही की प्रीति ॥१५॥ 


( ररे ओव ) भगवान्‌ के ऊाड़ करं श्रोर किसका भजन करना चाहिए । रामचन्द्रसी 

"के बराबर पेखा कई भी नदीं है कि जिसकी ममता दासो परहा ॥१॥ (देखिए) 

-हिरण्यकदयपु (१) कमै, मन त्रोर वचन से ब्रह्माजी का भक्त था, पर वेटे को दुःख देने 

से उक्ते ब्रह्माजी ने मने नहीं किया ( तमाशा देखते रहे त्रोर मन मे जानते थे ) कि वद 

 कारुकेघरमे जा रहा है ( अ्थौत्‌ मरे बिना नहीं रहेगा फिर दास पर ममता करटा 

। रही )॥ २॥ स्र जगत्‌ ( रावण को ) शिवजी का सेवक जानता थाग्रोर उसनेभी 

। अपने दशा रिर (काट काट कर शिवजी की ) भट किये थे । वह॒ रामचन्द्रजी सते वैर 

। करता रहा; उसे रिवजी ने सुपने म भो मने नहीं किया ( देखते देखते कुटुम्ब सहित 

| नाशा करा दिया यह दाख पर कैसी ममता ) ॥ ३ ॥ त्रर ( इन्द्र॒ आदि) देवताग्रौ की 

1 क्या कटं सब अपने स्वारथ केदी मित्र है ( पूजा भेटलेटेकर फल्देतेहेत्रोरजा 

सेवामे चूके ता सिड़ी करदे ) पर कमी क्सीने किसी भयभीत शरणागत कै 
नहीं रक्ला ॥ ७ ॥ श्रोर सेवा करने से कोन धन नहीं देता है ( अथात्‌ सेवा करने से ॑ 
सब धनी छाग धन देते है इसमे क्या बड़ाई इई ) यद संसार की सति ही है, परन्तु | 

दे तुलसीदास | गरीब पर ते एक रामचन्द्रजी|की ही प्रीति है ॥ ५॥ 


। 
॥ 
[ २९७ ] 1 












जपे दूसरो कोड होइ । 
तो हों वारहिं वार प्रु कत दुख सुनावों रोड ॥१॥ 


ध 


काहि ममता दीन प्र काको पतितपावन नाम । 





8 
दिर्णयकशिपु एक दैत्य था वह भगवान्‌ से बडा देष रखता था । पने पुत्र प्रहलाद के राम, ~ 


इख दता या। भगवान्‌ न न्लाद्‌ भक्तं की रक्ता के लिए गृसि ह श्रवतार लेकर उपे 
कि्रा--यह कथा भागवत में हे 
. ॥/६ 
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विनयपचिका । ३०१. 


पापसूल अजामिलहिं को दियो श्रपनो धाम ॥२॥ 
रहे संश्रु विरंचि सुरपति लोकपाल अनेक । 
सोकसरि वूडत करीसहि दईं काद न टेक ॥३॥ 
विपुल भूषति सदसि मर्ह नर नारि कद्यौ पु पाहि । 
स्कल समरथ रहे काहु न वसन दीन्हा ताहि ॥४॥ 
एक सुख क्यों कहो करूनासिघु के गुनगाथ । 
भक्तहित धरि देह काह न कियो कोसलनाथ ॥५॥ 
ग्रापसे कहं सो पिये भोहि जो पे च्रतिहिं धिनात । 
दासतुलसी मरौर विधि क्यों चरन परिहरि जात ॥६॥ 

हे रम!जा दुख केह ता दे पभा! मै बार वार शाक्रं अपना दुःखः 
तुम्दे क्यो सुनाऊँ ॥ ९ ॥ गरवे पर किस ही मसता है श्रोर किसक्रा नाम पतित-पावन 
है। पाप की जड़ अजामि के अपना धाम किसने दिया हे ( ग्रथौत्‌ उसे वेङ्ण्ठ 
किसने सेजा है) ॥२्‌॥ शिव, ब्रह्मा च्रोर इन्द्र आदि अनेक खकपालक थे, पर रोक- 
रूपी नदौ मै बते प हाथियें के राजा क किसी ने ओ सदारा नहीं दिया ॥ ३ ॥ त्रोर` 
जब बडे बड़े राजाश्रों की सभा मे नर किण ग्रजन की खी द्रोपदीने कदाथाकि 
हे प्रभो ! मेस रक्षा करो । ( उख समय ) वा सब दी समथ थे पर किसी ने भी उसे 


व्र नहीं दिया 191 हे कर्णाखिंघु ! एक सद से म्दारे ( बहुत से ) णां की कथा केसे 
कटं । मक्त कै भले के किप ज्रवतार ठेकर हे राम | तुम ने क्या क्या नहीं किया (अथौत्‌ 


` नीच, ऊच सब का पार कर दिया) ॥५॥ रोर जञा त॒म मुभसे बहुत धिनाते हो 


८ कि यदह हमारे येषग्य नहीं है) ता मुदे तम्दारे समान जाह उसे संप दीजिर। . 

( नहीं ता ) तरुलीदास ब्रोर भाति तम्हारे चरण ड़ कर क्यो जायगा ॥ ६॥ 

सधिविभाग--करीस ( करि + ईस ) हाथियों का राजा । । १५ । 

शब्दाथ--विषुल = बहत । सदसि = समा मे । नर = श्रु न । गाथ = कथा | ५ 1 

| [ २९८ 1 हि 
“कबि देखाइहो हरि चरन । "श 


समन सकल कलेल कलिमल सकल मंगलकएन ॥१॥ 
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३०२ विनयपतिका 


सरद भव सुंदर तरुनतर श्ररुनवारिज वरन । 

लच्छि लालित ललित करतल छवि अनूपम धरन ॥२॥ 
गग जनक अनंगश्चरिभ्रिय कपटु वटु बलि हरन । 
विप्रतिय नृग वधिक फे दुख दोष दारुन दरन ॥३॥ 
सिद्ध सुर सुनि बंद वंदित सुखद सवक सरन । 

सुकृत उर श्रानत जिनहि जन होत तारनतरन ॥५९॥ 
कृपासिघु सुजान रघुवर प्रनत आरति हरन । 


दरस रस पियास तुलसीदास चाहत मरन ॥५॥ 
हे भगवान्‌ ! स॒न्चे कभी अपने ( उन ) चरणां के द्रोन भो कराग्रोगे कि, जा कछि- 
युग कै सनन दुखं के नादा करनेवाले त्रोर सब मङ्ुछो के करनेवाके दै ।॥ १॥ जिन 
( चरणां ) का शरदत्रवतु म उत्पन्न हए, सुन्दरं शरोर तुरन्त के खिले खाक कमलो कासा 
र है । श्रीर जिनका लक्ष्मीजी ने सुन्दर हाथों की दथेल्यिं से दावा है त्रोर जा उपमा- 
रहित शाभा कै धारण क्यि द ॥ २॥ रोर जा ( चरण) गङ्ग के पिता है ( अथौत्‌ ) 
गङ्गाजी जिनसे उत्पन्न हुदै ), महादेवजी के प्यारे है ब्रोर जिन्हे छ से ब्राह्मण का रूप 
धर कर राजा छि का ठगा है । घ्रोर जा ब्राह्मण की खी ( अटिल्या ), राजा नृग श्रो 
` निषाद्‌ के दुःख श्रोर कठिन शाप के नाश करनेवाठे है । २॥। श्र सिद्ध, देवता ब्रोर 
मुनीश्वों के समूह जिनके नमस्कार करते हैँ त्र जा सके सुख ब्रेर शरण देनेवाले 
दै । शरोर पक बार भो जिनके हृद्य मे छाने से ( ग्रथात्‌ जिनका ध्यान धरने से भक्त ) 
जन तरन-तारन ( अधौत्‌ .खुद्‌ तरते है श्रोर पापियें को तारनेवाठे ) दा जाते है ॥ ४॥ 
"हे द्या के समुद्र, चतुर, रघुकूर म श्ेष्ठ च्रोर अपने भक्तो की विपत्ति का 
दर करनेयाठे रामजी ! तुलसीदास तुम्हारे ( उन चरणां कै ) दरीन की आदारूपी प्यास 


> से मरा चाहता है ( सा अब अप दृश्ीन करदप ) । ५ ॥ 








।  शब्दाथै-तस्नतर = अधिक तरुन । लच्छि = लदमी । अ्रनंगश्चरि = कामदेव के शत्रु, शिव । 
ाह्यण । चरन = ( चलन ) चलना । 
^ (२१ 1 


आरि चर न कोरही ते काज ॥१॥ 
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विनयप्िका । ३० 


कलि कराल दुकाल दारुन सव ऊुरभोति कुसाज । 
र 


नीच जन भन ऊच जैसे कोद म की लाज ॥२॥ 
हहरि हिय मे सदय ब्रुभ्यो जाइ साधुसमाज । 
मोहुसे कहु कतहु कोड तिन क्यो कोसलाज ॥३॥ 
दीनता दारिद दले को छरपावारिधि वाज । 

दानि दसस शड्‌ के सुत वानहत सिरताज ॥४॥ 
जनम को भूषखो भिखारी हें तू गरीवनेवाज । 

पेट भरि तुलसिद्िं जंवाइय भक्ति सुधा सुनाज ॥५॥ 


हे भगवान्‌ ! ओँ आज्ञ सवेरे से दी तुम्दारे द्वार पर ( पड़ा ) हं । (राजाग्रो के ढार 
पर भिखारी गारी सुनते ह, धक्ता खाते है, घसीटे जाते ह, पर जिख काम के किप अड्‌ 
जाते है उसके छिण बिना मांगना नहीं डते ) से यह भगड्ादू भी अङ्‌ करके ( धनः 
-धाम, भूषण, वलन आदि ) त्रोर कुक नदीं ( चाहतः ) केवर वुम्दारे ( एक जू2े ) 
टुकड़े से ही काम रखता है ( ग्रथौत्‌ थाड़ी सी भक्ति चाहता है) ॥१॥ (जाके 
कि टुकड़ा क्यो मागता है कुद्ध व्यापार कर जा पेट भर राणे मिटे तदाः कते ह कि) 
यह ककि वड़ा भयङ्र है इसमे ( धमे का ) कटिन अक्ञाख पड़ रहा है शार खव रीति 
शरोर सब सामान बुरे द । ( अथौत्‌ समय पर धर्मरूषी पानी न बरसने से शुद्ध भक्ति- 
रूपी खेतियां सूखी जाती हैँ । रोर ज्ञानरूपी धान न हाने से विषय-वासनारूपी कंगाटीं 
कैक गई सो ओव का इसमे कैसे निवह हा ) मखव्य ता नीच दाते ह शरोर उनके मन 
ऊचे हेति हे (सो णले है कि ) जैसे कोद मै खुजली चरती है ( अ्रथत्‌ जैसे केटी के 
शरीर मे खुजटी चरती है रोर वह उसे श्ुजलाता है उस समय बह केद़ रोग का द्द | 
भूल खजरी के आनन्द म आकर ग्रपने के सुखी मान' ठता दै पर पीठे बह पीड़ा हाती 
ड वेषे दी जीव ससार के आवागमन के केटृरूपी दुःख के ता भूक जाता है चरर फिर ` 
विषयङूपी (जटी के श्रानन्द के पाकर महा दुःख भागता है) ॥२॥ मैने हदय मै भङ्- 
सङा कर दयावान्‌ साधुर की खमाज से जाकर पूछा कि क मु सरं 
का कई ( शरण देनेवाला ) है उन्दोने का कि ( बोर ते कोई हों 
` देश्च के राजा ( रामचन्द्रमी ) दै ॥ ३॥ वे गरीबी भ्रोर दण्द (  पश्षिथे† ) के नाश 











३०४ विनयपचिका 


करने का बाज्रूप है ( जा कदा कि बाज ते निदे होता हैसे न्दी) वेदया के समुद्र ` 
है ( अथात्‌ जीवमा की रक्षा करते है) । वे दशरथ राजा के पुत्र ( रामचन्द्रजी) 
दाता का बाना रखनेवाल के रिरोमणि हे ( मै यह सुनकर आयां) सर्मैतेा 

` जन्म का भूखा द रोर तुम गतीषनिवाज हा, से लुलखीदाख के पेट भर कर भक्ति- 
रूपी ग्स्त का पकवान सिलाई ॥ ४ ॥ 


शब्दाथ--ररिहा = फगडालू । श्रारि = श्रड्‌ कर । वनात = वाना । सुधा = अ्रष्त । 
[ २२० | 


 कारिय संभार कौशलराय । 
श्रोर टौर न श्रौर गति श्वलेव नाम विहाय ॥१॥ 
बूभि श्ापनि श्रापनो हितः घ्रापु बापु न माय । 
राम राउरनाम युर सुर स्वामि सखा सहाय ॥२॥ 
राम राज न चलते मानस मलिन के छल हाय । 
कापि तेहि कलिकाल कायर समुयहि घालत घाय ॥३॥ 
लेत केहरि सो बथर ज्यों भेक हनि गोमाय । 
त्योंहि रामगुलाम जानि निकाम देत कुदाय ॥४॥ 
 श्रकनि जाके कपट करतवब श्रभित श्रनय श्रपाय । 
सुषी हरिपुर बसत हात परीच्छितहि पलिताय ॥१५॥ 
 छृपासिघु विलोकये जनमन की सौँसति साय । 
` ससन श्रयो देव दीन दयाल देखन “पाय ॥६॥ ` 
निकट बोलि न बरजिये बलिजाढं हनिय न हाय । 
खे हनुमान गोमुख नाहरन के न्याय ॥७॥ 
त सुख, भ्रू विकट, पिगल नेन, रोष कषाय । 
रि समीर को धटिहै चपल चित चाय ॥८॥ | 
ने विहसे श्रनुज सो वचन के कहि भाय !, =. 
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के क्यो ेडा। 


विनयप्िक्ता । २०५. 


` भलि कही क्यो लषन द हसि बने सकल बनाय ॥६॥ 


€. क 


दहं दीनि दाद्‌ सा सुनि सुजन सदन बधाय । 
भिटे संकट सोच पोच पपच पाप निकाय ॥१०॥ 
पेखि प्रीति प्रतीत जन पर च्रशुन अनघ श्रमाय । 
दासतुलसी कहत मुनिगन जयति जय उर गाय ॥११॥ 
हे कैद्ाटराय | ( रयामचन्द्रजी ! ) मेरी संभार करो । तुम्हारे नाम के ऊङ्‌ कर ` 
मुञ्चे नते रोर जगह दहै, न दुखरे की शरण है ग्रोर न सहारा है ॥ १॥ अपनी समभ 
खे मेरा भला करनेवाले जसे तुम दो वैसे माता-पिता भी नहीं है । हे रामचन्द्रजी ! 
वुम्दारा नाम दी मेरा गुख, देवता, स्वामी, मिञ श्रोर सहायक दै ॥ २ ॥ हे णम ! तुम्हारे 
राज म ते मेले मनवारे (कलियुग) कै छर की छाया अ्रथौत्‌ माया नही चरती । पर वह 
कायर कलिका कोप करक मुक मरे इए पर चोट मारता है ॥३॥ जैसे गीदड़ मेडक कै 
मार कर सिंह के वैर का बदला ठेता है, वेसे दी मुञ्चे रामचन्द्रजी का .गुखाम जान कर भी 
नीच दुःख दे रहा है॥ ४॥ इसके छर के अनगिनती करतव तरर अनीति की चारे . 
सुन कर, सुख से वैकुण्ठ मे वख कर भी राजा परीद्धित (१) के पदतावा हता है ॥५॥ 
हे कपासिन्धु ! इस दास पर कृपादृष्टि करि किं जिससे इख जन के मन की पीडा 
दूरदहा। है दीनदयाल | मनै गृरीव तुम्हारे चरणं के दुन करने कै किए शरण आया 
हं ॥ ६॥ हे नाथ ! सै वम्दारी बछेयां छेता हं जञा तुम ककि के पाख बुखा कर मने न करना ` 
चाहा या उसक्री हाय के मारे ( .खुद्‌ ) न मारा चाद ( कि यह दाय हाय कर रोवेगा,. 
त तुम दनूमानजी के इशारा कर दे! ) जब हनुमानजी शोर की तरद भयङ्कर मह 
करके . उसकी श्रार देखेंगे ॥ ७ ॥ शरोर जन उनका छाल खाल रह गरोर बांकी भहा 
जार्यैमी चोर वे पपनो षीडी पीठी आंखों के क्रोध के मारे छाल कर लगे, तब 
पवन के पुत्र वीर ( हनुमान) का स्मरण करके चंचरु चित्तवाठे ( कठि ) का चाव घट 
ज्ञायगा ( अर्थात्‌ बह अपनी करनी भूक जायगा ) ॥ ८ ॥ इस विनती के सुन करः ( 











८ ९ ) पद्मपुराण मे वह कथां हे कि राजा परीक्ित एक वार दिग्विजय कने के जाते थे उस समय, 
उन्दने कलिकाल के प्रत्यत देखा श्रौर उसकी अनीति देख कर उसे मारना चाहा पर उनकी 
शरणा ली । इसलिए उसे मारा ते नहीं पर उसे यह कह दिया कि हमारे राज्य मे तू शप मत 
करिया पर वह न मानासे चरत उसकी उस कठिन क्चाल के सममः कर राजा सोच करते हं कि एसे दुष्ट 


२० 
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२०६ विनयपत्रिका । 


चन्द्रम ) रसे शरोर छाटे भाई ( रक्ष्मणजी ) को इन बातों का प्राय समाया ( कि 
तुलसीदास ने कैसी बात बनाई है ) फिर लक्ष्मण्जी ने भो दख कर कदा ( कि तुरखसी- 
दास ने अच्छ ता कदा ) अव सब बानक बन जायगा ॥९॥। भगवान्‌ ने गुसैव के दाद्‌ 
दी ( अरथौत्‌ उसका इन्खाफ़ किया ) यह सुन कर सजने के घरां मे भङ्लाचार 
हाने रगे । शरैर कष्ट, सेच शरोर नीच ( कलियुग ) का छर श्रोर पाप के खमूह 
मिर गये ॥ ९ ॥ शरोर निर्गुण, पवित त्रर निष्कपट ( एेसे रामचन्द्रजी ) की दास पर 
प्रीति श्रोर विश्वास देख कर तुरसीदास कता है कि मुनी वरो के समूह जय जय 
कह कर हृदय म ( भगवान्‌ का ) गुणाजुवाद्‌ करने रगे ॥ ११ ॥ 

















शब्दार्थ--मानसमलिन = कलि । घाय = घाव, चोट । भेक = मेदक । गोमाय = गीदड़ । ऊुदाय = 
दुःख । ्रकनि ८ श्राकण्य' › = सुन करं । श्रनय = श्रनीति के । अपाय = चाल, हज । साय = श्रत । 
(दादि = मदद, इन्साफ़। गोञुख = भयङ्कर मह । कषाय = लाल । भाय = भाव, श्चाशय । निकाय = समूह । 


[ २२९ 1 
नाथ कृपाहीको पय चितवत दीन हौ दिन राति । 
होइ धों केहि काल दीनदयालु जानि न जाति ॥१॥ 
सुगुन ज्ञान विराग भक्ति सुसाधननि की पाति । 
भजे विकल विलोकि कलि अरघ अवगुननि की थाति ॥२॥ 
रति अनीति कुरीति भई भुड तरनिहरं ते ताति । 
जाँ कर बलिजाऊँ कहँ ना ठँ मति श्रङ्लाति ॥३॥ 
श्राप सहित न ्रापनो कोड बाप कठिन कुर्भोति । 
स्यामघन सीचिये तुलसी सालि सफल सुखाति ॥४॥ 
४ ॐ हे नाथ ! मै गरीब रात दिन तुम्दारी छपा की राह देखता रहता हँ । पर हे दीन 
दयार ! ( वद छपा ) किख समय देगी यह नहं जानता ॥। १ ॥ ( क्षमा, द्या, शाति, 


यै 


रध आदि ) अवरां की स्थिरता दा गई ( अथात्‌ वे रद गये ) ॥ २॥ 
रतीति ओर इरी संति कैर गद कि जिससे धरती तरनि नाम सूचय से भी 





न 


क 


विनयपनिका 1 ३०७ 

तत्ती हा गई । तुम्हारी बलेया द्र तै करां जार, कही जगह नहं है शरोर मेरी मति 
~ = 3 (1 4 {१ 

वरा रही हे ॥ द ॥ शरीर दै वाप} अपनी देह समेत अपना के नदींहे श्रर जादे 
सो कठोर त्रर बुरी भति फे है ( भाव--ग्रपने मतछ्ब के साथी ह) इसकिपः 


त॒टखीदाश्चरूपी धान की फटी फलाई खेती सूखी जाती है उसे हे सयाम मेघ के समान 


शाशीरवाछे ! तुम मेघरूप होकर सचे! ॥ ४ ॥ 


[ ररर | 

घलि जाई श्रोर कासो करौं । 
सदगुनिधु स्वाभि सेवक हित करर न छपानिधि सों लहो ॥१॥ 
जह जरह लोभ लोल लालचवस निजात चित चाहनि चहं । 
तहु तरह वरनि तकत उद्धू ज्यों भट कुतर कोटर गों ॥२॥ 
काल सुभा करम विचित्र फलदायक सुनि सिर धुनि रहो । , 
मोको सकल सदा पकहिरस दुसह दाह दाश्न दह ॥३॥ 
उचित अनाथ हो दुखभाजन भयो नाथ ककर नहो । 
ञव राउशो काय न श्ूभिये सरनपाल सोस्ति सहो ॥९ 
महाराज राजीव विलोचन मगन पाप संताप हों । 
तुलसी परु जब जेहि तेहि विधि राम निबाहे निरवरों ॥५॥ 

मै म्हारी बकि जाता ह नोर ( अपने दुल को ) किससे कं । सुन्दर गुणो का 
समुद्र शरोर दासां पर हित करने वाला पेखा स्वामी रूपानिधान की बरावर कहौ 
ओ नदं पाता ॥ १॥ जाँ जदा केम ननोर खाकच के वशा अपने चंचल मनम भले 


की कामना चादता ह, वर वरदां से ही जैसे उर्द्‌ खरज की तरफ़ देखते दी भटक कर ¦ 
बुरे बरक् के काटरे मे घुस जाता है उसी भांति मँ भी ( जीविका के लोभ से धनव + [= 
क्क पास जाता ह" रोर उनका बुरा स्वभाव देख ) अपनो कुड मे ग्रा घुसता 1 
कार, स्वभाव शरोर कमै ( जा जगत्‌ के कारण दै ) उनक्षो अनेखे फल काठ 
सुन कर अपने सिर के धुन धुन कर रह जाता हं । ननोर मुदे तो ये स सदं 
है ( श्रथात्‌ कभी सुखदाई न इए ) इस छिथ दुख रोर कठिन जखन : 

ह ॥३॥ सेहे नाथ | ( जब तक ) सै वम्दार दस नहींड्ा शचोर 
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३०८ विनयपञ्जिका । 


( तब तक तो ) दुख का पाच हुग्रा सा ठीक था, पर अब तुम्हार काता ह नरोर तुम 
शरणागतां के पारने वारे दाकर मुञ्चे नदं पूरते नरोरम दुःख खह रहा हं (फेला 
नहीं चाहिए ) ॥ 9 ॥ हे महाराज कमर्नयन रामी ! म पापत्रोर सतापमें इब रहा 
ह" । हे राम ! त॒म समथ हा तुलसीदास त जञ रोर जिस विधि से तुम निभा्रोगे 
उस विधि से ही निभेगा ॥ ५ ॥ 

श्दाधै--तरनि = सूर्ये । राजीव = कमल । विलोचन == नत्र । 


[ २२३ | 


श्रापनो कहूं करि जानि हो । 

राम गरीबनिवाज राजमानि विरद लाज उर च्रानिहो ॥१॥ 
सीलसिधु सुंदर सब लायक समरथ सदगुन खानि हो । 

पाल्यो हे पालत पालहुगे प्रनत प्रेम पहिचानि हो ॥२॥ 

वेद पुरान कत जग जानत दीनदयाल दीन दानि हो । 

कहि श्रावत बलि जाँ मनर्हु मेरी बार विसारे वानि हो ॥३६॥ 
श्रारत दीन अनाथनि के हित मानत लोकिक कानि हो । 

हे परिनाम भलो तुलसी को सरनागत भय भानिहो ॥९॥ 






















 देराम। कभी मुञ्चे तुम अपना करके भो जनेगे । हे राम ! तुम गरीवनिवाज रोर 
राजाग्रो के शिरोमणि ह । अपने बाने की लाज ( कभी ता ) हदय मै लाओगे ॥ १ ॥ 
त॒म सीकता के समुद्र, सुन्द्र, सब लायक, समथे रोर सव अच्छे गुणो की खान हा । 

। (इस ससार कै ) पहले तुमने पाला है, अब पाक रहे हे श्रोर फिर भक्तो के प्रेम क 
पदिचानेभे ॥ २॥ वेद्‌ चार पुराण कहते है शरोर संखार जानता है कि तुम गरीबों पर 
दया करने बाछे शरैर गरी के दान देने वाखे दा । म तुम्दारी बि जाता ह कने 

7 अआ तो ही दहैकिमेरी बिरिया ते त॒म मानें अपनी टेव को दी भूर गये ॥ ३॥ 
( कदाचित्‌ ) तुम दख, दीन ब्रोर अनाथां के दित दने पर भी लाक की कानि ( भय ) 
( अर्थात्‌ के यह न कदे कि मु से नीच के कैसे ग्रहण किया) पर 
अन्त मे मला ही हागा क्योकि तुम हारणागत के भय कै भानि किप. 
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विनयपचिक्ता । ३०९. 
[ रर | 
रघुषशहि कव्हर भन लागि हे । 
कुपथ कुचाल कुसति कुमनोश्थ कुटिल कपट कव त्यागि हे ॥१॥ 
जानत गरल अमिय विमोहवस अ्रमिय गनत करि च्रागि हे। 
उलटी रीति श्रीति पनी की तजि प्रभुपद अलुरागि हे ॥२॥ 
च्राखर श्रथ भजु शरु भोदक राम प्रम पि पागि हे । 
देसे युन गाइ रिभ्ाई स्वामि सों, षाइ है जो ह मागि हे ॥३॥ 
तू यहि विधि सुख सथन सोहै जिय की जरनि भूरि भागि है । 
रामप्रसाद दासतुलली उर रामभगति जोग जागि है ॥४॥ 























दे मन ! तू कभी रामचन्द्रजी से भी ख्गेगा ननोर बुरा मागं, बुरी चाट, बुरी बुद्धि, 
बुरी इच्छा घ्रे छख इनका हे कुटिरू ! तू कव छाडेगा ॥ १॥ तू अधिक अज्ञान के वश्य 
जहर का अद्भुत खमश्ता'हे ब्रोर अस्त को श्राग कै बरावर गिनता है । (अथौत्‌ विषय 
म्र पड़ कर रामभक्ति से मुख छिपाता है) 1 दख उल्टी सीति केाश्रोर (विषयसे) 
अपनी भीति का कड कर राभचन्द्रजी के चरणो म (कव ) प्रीति करेगा ॥ २॥ 
( सगवान्‌ के यश्च कै ) अक्षर तरार उनके अथे सेई भये मंजु नास सुन्दर नरम नरम 
लङट्र उन्हे रामचन्द्रसी के प्रेमरूषी पाग मे (कव ) पागेगा । (ग्रथौत्‌ प्रीति-समेत 
भगवान्‌ के यदा का कव गावेगा । जा कदा कि इससे क्या दगा तहां कते त 
दकि) रेखे शणं को गाकरग्रोर स्वामी के रिभाकर जा कु मुल से मगिगा ¦ 
सा पाचेगा ॥ ३॥ शरोर तू इस साधनसे सुख की सेज पर सेवेगा बरार तेरे । 
अन की भारी जलन भाग जायमी । भ्नोर रामचन्द्रजी के पसादं से हे इकसीदास ! 
तेरे हृदय मै रामचन्द्रजी की भक्तिरूषी याग जगेगा ( अथात्‌ देहाभिमान का नाशा 
दाकर लने रामचन्दरजी की भक्ति मिली ) ॥ ७ ॥ + 


| . [ रर्५ | 
भरोसो ओर ्राङ्हे उर ताके । + 
2 कै वरँ लै जो रामहि सो साहब कै ्रपने बल जाके ॥९॥ 
न ं 






०७७ 


३९० विनयपत्निका 1 


के कलि काल कराल न सुत मोहमार मद छाके । 

कै सनि स्वामि सुभाड न रद्यो चित जो हित सव र्ग थाके॥२॥ 
हयँ जानत भलिभोति श्रपनपो प्रथु सो सुन्यो न साके । 

उपल भील खग शग रजनीचर भले भये करतघ काके ॥३॥ 
मोको भयो रामनाम सुरतरु सो राम प्रसाद कृपालु कपा के । 
तुलसी सुखी निसोच राज ज्यों बालक माय चबा के ॥४॥ 


उसकै हृदय मे रोर देवता का भरोाखा अवेगा कि, जिसे या ता कों रामचन्द्रजी 
, सा स्वामी मिरु जाय या जिसके ( साधन अदि क्ता ) अपना बरु होगा ॥ १॥ या जिसके 
कठिन कलियुग का समय नदीं सूता हा या जा मेह ब्रोर कामरूपी मद्‌ मै छक रहा 
हा या जिसके चित्त म स्वामी का ( गरीबनिवाज ) स्वभाव सुन कर भीन रहा 
हा किं जा ( रामचन्द्र स्वामी ) सब श्रेग किए साधने सहारे इश्रोसे भी दहित 
करते हे ॥ २॥ रोर म ता अपने कर्तव्यो के अच्छी माति से जानता (किसुषसे 
जप, तप, बतादि नहीं द सकता ) ग्रोर एेखा दूखरे स्वामी का ( पतित पावन आदि) 
साका ( ग्रथात्‌ बहादुरी का काम ) भी नीं सुना दै ( फिर किखका भराखा करं । 
देखिप कि ) पाषाण ( अहिल्या ), भीर ( निषाद. ), खग (गीध ), सग ( मारीच ), 
रजनीचर ( विभीषण ) इन मै से किंस के काम अच्छे इप थे ( अथात्‌ 
किसी के नहीं डप फिर सबका ही भगवान्‌ ने तारा ) ॥ २३॥ मेरे किए ते राभ-नाम 
कठ्प-ठृक्ष ह गया सा बह भी छपा रामजी की छृपा के प्रसाद्‌ से इादै। हे 
 तल्सी ! तू उखसे पेला सुखी भ्रोर वे सटके है कि जैसा बालक मा-बाप के राज्यम 
हाता दहै॥ ७॥ 
















("4 


[ २२६ ] 

ग जाहि दसरो सो करो । 

तो राम को नाम कल्पतरु कलि कल्यान फरो ॥१॥ 
ए उपाः सन ज्ञान बेदमत सो सब भोति षरो । 
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विनयपञ्चिका । २१२१ 


न 
सो हं सुनिरत नाम सुधारस पेषत परसि धरो ॥३॥ 
स्वारथ चरौ परसारथ द्र को नहिं कुंजरो नये 1 
सुनियत सेतु पयोधि पघानन करि कपिकटक तरो ॥९॥ 
€, [क ५५/ © ५५/ 
प्रीति प्रतीति जहौ जाकी तहँ ताको काज सयो । 
मेरे तो माय बाप दोड आखर हयँ सिशु्रनि चरो ॥५॥ 
संकर साखि ज राखि कों कलु तौ जरि जीभ गरो । 
अपनो भलो समर नासि ते तुलसिहिं समुभ्हि परो ॥६॥ 
जिसका दृखरे का भरेखा हा वह करोायुञ्ेता कलियुगमै रामचन्द्रजी का नाम 
कल्पन है । बह कल्याणरूपी फलां से फटा है ( ्रथौत्‌ उसी से सव कल्याण 
मिट सकते ह ) ॥ १॥ कमै, उपासना, ज्ञान ये सीने वेद्‌ के सत से है ( अथौत्‌ इनका 
करना वेद मै छिखादहै)सा खव ति से लया है ( खोरा नहीं ) ! परन्तु मुञ्चे ते 
खावन के श्रे की तरह हरा ही हरा रंग दीखता है ( श्रथौत्‌ जसे जा सावन के महीने म' 
इरी हरी घास देखते देखते त्रेधा हा जाता है उसे शरोर महीने म भी हण ही हरा य 
सूता है णेस दी मेरा सन काम ते रामसी से हा है । सुन्चे कमै, उपासना शरोर 
ज्ञान से क्या भतदब । कायदे की त ह कि जिसक्ना काम जिससे दगा उसे ता वही 
वह खुघचेगा ) ॥२॥ पदे यै कुत्ते की तरह ( ूटी ) पत्तर को चाटता रहा पर कभी 
मेया पेट नद्यं भसा ( अथौत्‌ पटे चने तरह तरह के सश्धन कयि परन्तु मेरी कामना 


कमो पूरी नहीं इद ) सा ( रन ) चै रामजी का नाम स्मरण करने से असत रख का । 
पराखा धरा देखता ट ( अ्रथौत्‌ अव सन कामनाग्रों से पेट भर रहा है )॥३॥ 
यष ( राम-नाम ) स्वार्थ ननोर परमार्थ देने के लिप हे इसमे “हाथी या मचुष्य” ॥ 













की ह्ली ( छू खच बात ) नदीं है । ( अथौत्‌ सँ युधिष्ठिर की सी सव्य शूठ मिरी 
क्ता मि षो व च्व (न कहता कि (१) हाथी मरा या मञष्य ( अरवत्थामा ) । क्योकि ११/८९ + 


(१) जव वौखेो की श्रोर से द्रोणाचाय' पारदे की सेना का नाश कसते लगे च्रेर श्नु 


श्रपने गुर से लडने के लिए राजी नहं हए तवर कृष्णजी कौ सलाह से भीमतेन ने ते श्रश्वत्य 


हाथी के। मारा घर युधिष्ठिर ने द्रोणाचाय' के पास जाकर ““चश्चत्यामा मारे गये? ये "म 
से कह कर धीरे सेर्यो भी क दिया कि दायी माया गधा ॥ पहली बात ते द्रोणाच 
पिह्लूली नहीं सुनी । ये युविष्टिर की बात पर विश्वास कर्‌ पुत्रक के: 

न्रोर इस बीच मे धषदुप्न ने उनका शिर काट धड़ से श्रलग करदिया--इसकी पूरी कथा महामार मे हे 


३१२ । विनयपञ्चिका । 


के प्रभाव का पत्यक् प्रमाण ) सुना जाता दै कि समुद्र म पत्थरों का पुर वना कर 
बन्दरां की पज उतर गई ॥४॥ (जा कदे कि अन्य जप, तप रादि काव्यो निराद्र 
करते हा उससे भीता रोगो का भला हाता है तहां कहते हैँ कि ) जहाँ जिसकी प्रीति 
रोर भरोसा है वहां दी उसका काम सिद्ध हाताहै। मेरेता मातरर बापये देनं 
(सा+म) अक्षर हीर ।प्रोर उन दही से मै बालक की तरह हठ से अड्‌ करता ह 
( अ्रथौत्‌ जेसे बाछक माता पिता से किसी वस्तु का छेने की हट करता है ते ठेकर पीदा 
छाड्ता है तैसे मै भी जा मांगता हं वह राम से ठेकर रहता ह ) ॥ ५॥ शरोर जा इसमे 
मै कुक (भेव } रल कर अर्थात्‌ श्चूठ कहता दे तो शिवजी की सगन्द्‌ है शरोर मेरौ 
जीभ जल कर गिर जाय । तुलसीदास का ता गरपना मला राम-नामसे ही जान 
पड़ादै॥६॥ 










[ २२७ |] 

नाम राम रावशेड हितु मेरे । 
सार परमारथ साथिन्ह सों भुज उखा कषय टेरे ॥१॥ 
जननी जनकः तज्यो जनमि करम विलु विधि खज्यौ हँ श्रवडेरे । 
मोहसे कोड २ कहत राम को सो परसग केहि केरे ॥२॥ 
फिरो ललात चिनु नाम उदरलगि दुख दुखित भेह हेरे , 
नाम प्रसाद लहत रसाल फल श्रव हौ घबुर वहेरे ॥३॥ 
साधत साधु लोक परलोक सुनि नि जतन घनेरे । 
तुलसी के अवलंब नाम को एक गोटि कड केरे ॥९॥ 

हे राम ! तुम्हारा नाम ही मेरा ता दित करने वाला ह। ( माता पिता आदि ) 
~ स्वाथे के चोर ( साघु ब्राह्मण आदि ) परमायै के साथिया से भुजा उखा कर पुकार 

कर कहता दं ॥ १॥ क्योकि माता-पिता ने जन्म देकर शरोर कमैहीन जान कर मुञ्चे अड्‌ 


था रोर विधाता ने भ सुने अभागा पैदा किया था, ता भो काई कार अज्ञान से 
मुद्ेराम का .दाख कहते है बह किसके भसेग से कहते ह ( अर्थात्‌ राम-नाम के धरसंग 


म 


सेही कते दै क्योकि जिस राम के दाख देने से िवादिक देवता भ अपनी बड़ाई 








किरा था शोर मु देल कर दुःख भ डी होता था । मरोर अब उस नाम 
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खे अभागे के भी मिटी ) ॥ २॥ म विना राम-नाम लि पेट कै छिप 


+ 











विनयपञ्चिका । २१२३ 


के अनुग्रह से सै बर श्रीर बहेडे ( के वृश्चा ) से आम के फल छेता ह ( अथौत्‌ जा दु 
सुद्े नीच जान धकरा श्रेर गाीं देते थे वे राम-नाम के लेने से मेरी पूजा करते है ) 
॥ ३ ॥ त्रीर सन्त ॐोग ( शछाल्नो के) सुन कर घ्रोर ( बुद्धि से ) विचार कर अनेक 
उपायां से इस खोक त्रर परलोक का साधन करते है, पर तुलसीदास को ता राम ' 
नामकाददी मयेखा है ज्ञेसे करि ( किस्ती वस्तु मे डर न्ते) कितने ही च्पेटे गात्रो पर 
गांठ ता एक ही है (उसीखे खव रुपेटे पक्ते रहै है, एेसे ही राम-नाम से सब 
साधन दा खकते है ) ॥ ७॥ 


शब्दाधे--श्रवडेरे = ( श्र नहीं बडेर कटिए वड़ा ) भाग्यहीन । हेरे = देख कर । रसान्न = तर । 


डरे फेर, लपेटे । 

[ २२८ | 
रिथ राम नाभते जाहि न रामा । 
ताको भलो किन फलिका आदि मध्य परिनामो ॥१॥ 
सकुचत सुभि नाममहिमा मद लोभ मोह कोह कामो । 
शाम नाम जपि निरत सुजन पर कर्त छह धोर्‌ धामो ॥२॥ 
नाम परभाउ सही जो कदे कोड सिला सरीरुह जामो । 
जो सुनि सुभिरि मागभाजन अइ सुकृत सील भीलभामो ॥३॥ 
वालमीकि अ्रजाभिल के कहु हूतौ न साधन सासो । 
उलट पलटे नाम महातम गँजनि जितो ललामो ॥४॥ 
राम ते श्रथिक नाम करतब जेहि किए नगर गत गामो । 
भयेड बजा दाहिने जो जपि तुलसिदासहु से वामो ॥५॥ 


जिसका रमी रामनाम से प्यारे नहीं ह । ( भाव-ग्रोर साधने की क्या गिनती 


( ९ ) हतमदराक्यम्‌-राम व्वत्तोधिकं नाम इति म निश्चला मतिः । + ॐ अ 
स्वातु तारितयेध्या नान्ना ठ सुबनत्रयम्‌ ॥ च्र्थात्‌ हे राम | ठमले महार नाम अधिक्‌ है यह 
निश्चल मति ह क्योकि वमने ते अयेध्या के ही तारा च्मौर नाम ने तीनो सबने के तार दिया । 


ॐ १ 4 
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३९१४ विनयपञ्चिका । 


> ॐ ~ =, = र । 
क्रोध शरेर काम ये भी शारमाते है ( अथौत्‌ अपना बर नहीं कर सकते ह ) श्रार राम ` 


नाम के जप मै जा से रहते है उन भक्तो पर कड़ी धूप भी छाया करती है ( अथात्‌ 

उनका दुखरूप संसार भी सुखी करता है ) ॥ २॥ नाम के भ्रमाव से पत्थर मे कमल 

पेदा इ पेखा के कदे ता भी सच ह क्योकि जिस ( राम-नाम ) के सुनने घरोर 

जिसका स्मरण करने से भीर की खी ( इावरी ) भी दी, पुण्य ग्रोर भाग्य की पाच 

हा गई ( अथात्‌ सुशील-पुण्यात्मा बरोर भाग्यवती हे गई ) ॥ ३॥ शरोर बादमीकि तथः 

अज्ामेर इन कै पाश्च साधन सामान कुछ भी ते नदी था, परन्तु उट पट्टे नाम क 
| माहात्म्य से घुं घचियें ने रलो का जीत छिया ( ्रथौत्‌ वाटमीकि उ्टा नाम मर मरा 
जपते जपते पेसे महामुनि इष कि सो कोटि रामायण भविष्य रच सके । नरोर अरज्ामेकने 
सीधा नाम नारायण कद पुत्र के पुकारा स भी तर गया, मानें दुनिया से ये देनं 
घुः धची के समान थे से रल्लसहश पूजने येग्य हा गये ) ॥७॥। रामचन्द्रजी से नाम काकतेव 
अधिक है कि जिसने गिं के शार म बसा दिया ( रथात्‌ संखार के नीच ओव यवन 
श्रादि भी वैकुण्ठवासी हा गये) त्रोर जिस ( नाम ) का जप कर तुरसीदास सरीखा 
टेद्रा भी उङ्क देकर सीधा हा गया ॥ ५ ॥ 



















 शब्दाथ--परिनाम = अन्त ।, काह = गुस्सा । सरोरुह = कमल । भामा (भामा ) = खी । सामो = 
समान । गु जन == चिरमिटी । ललाम = लाल । गामो = गाव । वाम = टेढ़ा । दाहिना = सीधा । 


[ २२२९ ] 
गरेगी जीह जो कहो रोर को हों । 
जानकी जीवन जनम जनम जग ज्यायो तिहारोहि कोर को हो ॥ 
तीनि लोक तिहु काल न देखत सुखद शवरे जोर को हौं । 
तम्हसों कपट करि कल्प २ कृमि हे हों नरक घोर को हौ ॥२॥ 


लसिदास सीतल नित एहि बल बड़े ठेकाने ठौर को हों ॥२॥ 
दि मै करटं कि म रोर का हते मेरी जीम गर जायमी । क्योकि हे जानकी- 


शया इता हं ॥ ९॥ मे सीने छकें मे शरोर वीनें काटे म वस्दारे 
नदीं देखता । तुमसे कपर करता हार्द ता कट्प कल्प मै रमै 


। 
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। विनयपचिका । । ३९८ 

धार नरक का कीड़ा होर्ॐेगा॥र्‌॥ क्या आजा कलियुग ने मेरे मनका मेखाकर 
। उसे भवर का भुरूट वा भुवा नाम कीड़ा कर दिया ( अ्रथात्‌ मेरी कु हानि नहीं है 
जैसे केरङ्‌काछाटासासुरट नाम वण पानी के ऊपर दी फिरा करता है भीतर 
नहीं इबता रेखे ही मेरा मन खार के विषे मे ऊपर से रगता है नाम के पताप से 
उन य इबतः नही) तुलसीदास इख बल से नित्य रील रहता है किँ वड़े टिकाने श्रोर 
जगह का ह॑ ( अथौत्‌ रघुनाथसी के दरवार फा गुलाम हं इसकिए भवसागर मं इब 
नहीं खखता ) ॥ २॥ 


[ २३० | 

अकारन को हित ओर को हे । 

| विरद गरीबनिवाज कोन को भह जासु जन जोहे ॥१॥ 

छोटो बड़ो चहत सब स्वारथ जो षिरंचि विस्चो ड) 

कोल कुटिल कपि भालु पालिबो कौन छपालुहि सोहै ॥२॥ 
काको नाम अनख श्रालस करं अरघ श्रोगुननि विदो । 

को तुलसी सो कुसेवकु संग्रह्यो सठ सव दिन सड द्रोहे ॥३॥ ` 





। 1 विना कारण ( रामजी के सिवा ) दूसरे का हित करने वाखा कीन है । गरीवनिवाज' । 
ू बाना किसका है कि भक्तजन जिसकी भह के तकता रहे 1 १॥ क्योकि ब्रह्मा ने छोटा 

ननोर बडा जिसे पेदा किया है सन अपना अपना मतल चाहते ह ( अथात्‌ सक स्वारथ' 

के =) है ) । दुष्ट, मी, बन्दर, रच इनके! पाखना ( सिवाय रामजी कं ) जरर किस 
दयावान्‌ के रोभा देता है ॥२॥ बरोर किख का नाम नख ( क्रोध ) ननोर अआलकससेभी र 
छने पर पाप त्रोरः ग्रोन को दुर कर देता हे । र किसने त॒रुसी सरीखे बुरे सेवक का 1 
दारण भ रक्खा है ज मूर सब दिन अपने स्वामी से वैर रखता है ॥ २३॥ रः 










[ २३१ । 
ञ्रौर मोहिं कोहै काहि कदी । 
ॐ = (~ 
रक राज ज्यों मन को मनोरथ केह सुनाई खल्‌ & < 
 , जमजातना जोनि संकट सव सहं दुसहं चरर लाह 
॥ ^ ॥ १ ०५ 95 १.॥ गि छा 0०।नती0ा तभागा ह " 










३१६ विनयपत्रिका । 

मोको अगम सुगम तुश्हको षु त फल चारि न चहिहौं ॥२॥ 
लेलिबे को खग सरग तरु किंकर हे रावशे यम रों शहिहौ । 
एहि नाते नरकं सच पेहों या विनु परमपद दुख दहिहों ॥३॥ 
इतनी जिय लालसा दास के कहत पानही गहि हौं । 

दीजे वचन कि हिये अ्ानिये तुली को पन निरवहिदय ॥४॥ 


हे रामचन्द्रजी ! मेरे दूखरा कन है त्रोर किससे मँ कर्हगा । मै ह ते गुरी पर 

मेरे मन का मनोरथ राजाग्रों का खा है ( अथात्‌ जप, तप, उपासना ग्रादि तो पास नहीं 
शरोर चाहता द्व यह कि तुम्हारे सेवके का रिरोमणि कदा ) स उख ( मनारथ ) को 
किसे सुना कर सुख पारगा ॥ १ ॥ यमयातना ( अथौत्‌ नरक आदि के दुःख ) ज्रीर (ग 
चास के) कठिन करा मेने सन येानियें मे सहे हैँ श्रोर सर्हगा श्रर हे प्रभे ¡ (घर्म, अथे, 
काम, मक्ष ) चारों; फर मुञ्चे तो कठिन हँ पर तुम्हं सहज है ( अथौत्‌ तुम दे सकते 
हा)ते भी भै नहीं चार्गा॥२॥ (जाक कि कुड ता चाहनादादहीगीपेसाक्या 
जञा न दहा तहां कहते दकि) हे राम मैते तुम्दारे खेलने का पश्ची, खग, वृक्ष ग्रोर 
सेवक हाकर दही र्गा ( ्रथौत्‌ जा पश्चियानि म जन्म ट ते तुम्हारे खेखने का 
मार, चकर, दुक, सारिका आदि हे, जा ग कदि पटयु-योनि मे जन्म पाऊता 
ठम्दाया हाथो, घाडा, वेल श्रार हरिण आदि हाऊ, जा बक्षो मे जन्म ल्ट तो तुम्हारे त्रगूर, 
अनार, रान्तरे ग्रादि का इक् हॐ त्रोर मदुष्य-यानि मै जन्म टं ते तुम्हारा भक्त हाऊ) 
इस नाते से नरक मे भी सचु ( सुख ) पारगा श्रोर इसके विना परमपद्‌ कदिए वैकुण्ठ 
मं भी डःल से+जलटर गा । ( भाव-यह है कि तुम्हारा किंकर हाने से सब जगह आनन्द 
 पाडगा ) ॥३॥ दास कै जी मे जितनो खासा हैउसे कहता हः कि लुम्दारी 
जूलो पकड़े रहं गा ( ग्रथौत्‌ जब कभी राज-द्रबार म जा्रोगे तो बाहर जूतियां की 
रखवारी किया करूगा ) या तो वचन दे दीजिए याइस बातकामनमे ही रसि 


# १ 


| २३२९ ] 











क ` भि 


विनयपच्चिका । व 


को तुमं िनु पर पीर पाह केहि दीनता सुनावो ॥१॥ 
3 २ [93 ॥ = 
घस च््टुपाल कृपाल अलायकं ऊर्हँ २ चितहि डोलावों । 
इहे (द 5 [93 [9 ९९ =+ 

हे समभि सुनि रहो सोनहीं कहि श्रम कहा भवावों ॥२॥ 
मोपद बडिवे जोग कम कें वातनि जलधि थहावां । 

ट ५ 9 
श्रत लालची कमम किंकर मन सुख रावरो कावा ॥३॥ 
तुलसी भु जिय की जानत सव अपनो कुक जनावेों । 
सो कीजे जेहि भति छोँडि ल दार परो न गावो ॥९॥ 

दूखरा दीनवन्धु काँ पाङगा । तुम विना दुखरे के किए कोन दुःख पावेगा । रोर 
किसके स अपनो गरीबी सुना ॥ १॥ जा समथै है उनके मन मे द्या नही है ग्रोर 
ज्ञा कपाल है (अर्थात्‌ जिनके मन मै द्या दै) वे कुछ लायक नहीं है कि जहाँ जहां ग्रपने 
सन को इर से यह समभ कर रोर सुन कर चुप रह जाता हं क्योकि कह कर भी 
अपना भरम वयो खोद ॥ २॥ शरोर गः कै खुर म॑ इबने कायकृ बुरे बुरे ते कमे 
क्ता हू ( कि शरम के मारे चिव भर पानो तर इव मर ) बरोरः वातां से समुद्र की 
थाह ठेता ह ( अथात्‌ बड़ी खस्ी चाडी वेदान्त की बाते मारता ह ) । त्रोर मेया 
मन ता बडा ठोभी श्रोर कामका .युङाम है ( अथात्‌ परधन-दरन ब्रोर विषय मे दी 
छगा रहता है ) शरोर अपने ह से आपका । दाख ) कदाता ह॥२॥ हे प्रमा! 
त॒खसी के मन की ते त॒म ( बुरी भरी ) खन जानते दी हा तेभी म कुड अपनी 
बात जतकाता हँ कि वदी करा जिससे चै कपट के छाड कर ( अर्थात्‌ चूटी संसारी 
विषय-वासना कै छाड़ कर शुद्ध हदय से) तुम्हारे द्वार पर पड़ाहद्रा तुम्हारे गुणः 
गाया करू ॥। ७ ॥ 

शब्दाधै-- रम ( भरम ) = मेद्‌ । 


[ २३९ ॥ > 
मनोरथ मन को एकं भति । | ह 
चाहत सुनि मन च्रगम सुत फल सना अच ग्रघाति ॥१॥ 
करम भूमि कलि जनम कुरलंगत मति विमोह मद माति । 
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२१८ विनयपत्रिका । 

करत कुजोग कोटि क्यों पेयत परमारथ पद सोति ॥२॥ 
सेइ साधु यरु सनि पुरान सात बूभयो शग बाजीर्तति । 
तुलसी भु सुभा सुरतरूसो ज्यों दरपन सुख्कति ॥३॥ 


मन का मनेारथ भो एक ( रनोखी) भांति का है । मुनियिं के मन कभी फटठिन 
( अथौत्‌ जरा सुनयिं के मन भी नहीं पर्डुच सकते ) फेसे पुण्य के फर ( अथौत्‌ 
मुक्ति ) को ता चाहता है श्रोर पाप करने से मनसा पूरी नहीं हाती ( फिर य॒क्ति की 
क्या राशा है )॥ १॥ कर्मभूमि हेने पर भी ( अथात्‌ णेसी भूमि कि जिसमे किया 
श्रा लथा न जाय ) कलियुग मे जन्म, बुरी संगति, बुद्धि का महा अज्ञानरूषी मदु 
मतवाला हाना, ग्रोर फिर करोड घुरे बुरे काम करना इनसे परमारथ पद्‌ श्रैर शान्ति 
कैसे मिरु सकती है ॥२॥ साधु भ्रार गुर की सेवा करने से, वेदं ग्रोर पुराण कै सुनने से 
वह पेखी समभ पडती है कि जैसी (कहावत है कि) तांत बाजी न्नर राग पहचाना (अर्थात्‌ 
जैसे सारङ्गी बजी भ्रोर सुनने वां ने जान छिया कि यह राग गावेगा वैसेदी गुर की सेवा 
की शरोर पुराण सुना कि परमपद्‌ त्रोर शान्ति का मिलना निचय हा गया ) हे तव॒रसी- 
दाख | प्रु यमचन्द्रजी का स्वभाव कल्पन्श्च ते है ( गर्थात्‌ जा मगो सो पाञ्चा ) पर 
-धेसाहैजेसे दषैण मे मुद की शोभा ( अथोत्‌ दुर मेदा मह कर देखा 
ते टेदरा दीखता है सीधा कर देले ता सीधा दीखता है एेसे दी अच्छे बुरे कर्मो 
काभ फर मिता है अच्छे कमै करा ग्रच्छा फल मिखेगा बरा करोगे बुरा फक 
मिलेगा )॥ ३॥ 


[ २२४ |] 


जनम गयो वादिहि वर बीति । 
परमारथ पाले न पस्यो कलु ्रनुदिन श्रधिक अनीति ॥१॥ 
लत खात लड़कपन गो चलि जोगन जुवतिन्ह लियो जीति। 
विजोगसोक सम संकुल बड़ी वय दहि अतीति ॥२॥ 
ष इरषा विमोह वस रुची न साधु समीति । 
एनगन रघुवर के भङ्‌ न रामपद श्रीति ॥ ३ ॥ 
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विनयपिका । २३१९ 


हदय दहत पल्िताय श्ननल श्व सुनत दुक्षह भवभीति । 

तुलसी षरथुवे होइ सो कीलिय सुभि विरद की रीति ॥४॥ 

सुन्दर जन्म च्रथा दी बीत गया । क्योकि परमारथ ते कुछ भी पट्छे नहीं पड़ा ग्रोर 
हर दिन धिक अधिक अनीति दारी गई ॥ १॥ खेखते खाते ठडकपन चला गया 
ननोर जवान चखियें ने योवन जीत छिया 1 श्रोर रोग, ( पुत्र, कर्चादि के ) व्याग का 
दोक तथा श्रम इनमे बुदा चथा बीत गया ॥ र ॥ राग, रोष, ईैष्या त्रोर महा अज्ञान 
इनके वशा खन्तो की खमा अच्छी नहीं खी । रमचन्द्रजी के श॒णां के समूहं कान 
( अपने ह से ) का शरोर न सुना श्रोर न राम के चरणं मे प्रीति हद ।। ३ ॥ रोर अव 
संसार का कठिन भय सुन कर पछतावारूपी उच्चि से छाती जलती है । सो तरस के 
किण पने बाने की रीति को समभ करजेा कुड प्रथुसेदासकेसरा करा ७॥ 


शब्दाथै- वाद्‌ = वृधा । संङुल = व्या, में । समीति ( समिति } = सभा । भीति = डर । 
[ २३५ | 

छेसेहि जनम समूह सिराने । 
प्राननाथ रधुनाथ से ष तजि सेवत चरन विराने ॥१॥ 
जे जड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलिमल साने । 
सूखत वदन ध्रसंसत तिन्हं करः हरि ते ्रधिक करि माने ॥२॥ 
सुख हित कोटि उपा निरंतर करत न पेय पिराने । 
सदा मलिन प॑थ के जल ज्यों कबहुँ न हृदय धिराने ॥२॥ 
यह दीनता दरि करिबे के श्रमित जतन उर ओने । | 
तुलसी चित चिता न भिदे विनं चितामनि पहिचान ॥४॥ _ किष 











` इसी भांति बहुत से जन्म बीत गये । पाशां के पति वेस रामचन्द्रजी से स्वा 
ड़ कर श्रोर दुखं कै चरां की सेवा करता दै 1\९॥ मूरख जीवक जा लोटे, क | 
दष्ट शरोर निरे कछियुग के पापों से सने इप है उनकी सराहना करते इ सुख 
सूखता है ब्नोर उनक्षा भगवान्‌ से भ ग्रधिक समभता है ॥ २॥ नरोर अपने सुख कै 


चिप रात दन्‌ कराड उपाय करते करते तेरे पाव नही डुलते भोर तेरा हृद्य मास 
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३२० विनयपञिका । 


कै जर के समान सदा मेला ही बना रहता है; कभी स्थिर नहीं होता ॥३५ इस गरीबी 


. 


के दुर करने के किए ग्रनगिनती उपाय मन मै विचारे है, पर हे तुलसी ! चिन्तामणि 
के विना पहचाने चित्त की चिन्ता नहीं मिटती है । ( भाव यह दै कि जन राम-भक्ति से 
सन्ताष-धन मिले तव गरीबी की चिन्ता मिट सकती है नहीं तो १००, मिछे 
२०० की चिन्ता हभ श्रोर पेसे ही बढ़ती जायगी । इन्द्रासन मिखने पर भी नहं 
मिटेगी ) ॥ ४ ॥ । 


शब्दाथ--निरंतर = सदा । चिं तामनि = एक प्रकार का रत है कि जिससे जा मगि स मितत । 


[ २३६ | 

जो पे जिय जानकीनाय न जाने । 
तो सव करम धरम खमदायक सह कहत सयाने ॥१॥ 
जे सुर सिद्ध सुनीस जोगविद वेद पुरान वखाने । 
पूना लेत देत पलटे सुख, हानि लाम श्रनुमाने ॥२॥ 
काको नाम धोखेह सुमिरत पातकपंज सिराने । 
विप्र बधिक गज गीध कोटि खल कौन के पेट समाने ॥३॥ 
मेरु से दोष दूरि कारि जनके रनु से युन उर अने । 
तुलसिदास तहि सकल श्रास तजि भजह्ि न अजह अयाने ॥४॥ 

` है जीव [जा तूने जानकीनाथ को ओने नहीं ज्ञाना ते ( तेरे जप, तप अदि) 
सब कमे भ्रोर धर्म श्रम के देनेवाले हे ( ग्रथौत्‌ सब च्रथा द ) चतुर मनुभ्य ठेला ही 


# वेद्‌ पुराण करहतेहैकिवे पूजा ठेकर उसके वदे म ( पुत्र, खी, घन, धाम आदि का) 
` ~ सुख देते है, पर अपने दानि या लाम की अरटकल , करते रदते हं ( प्रथत इतना नह 
देते कि जिससे फिर पूजा भजन करना छाड़ दे ) ॥ २॥ रार किस का नाम धोखे (६) 







या नाम वदन्ति मनुजा सुवि ] तेषां नालि मय पार्थं रामनाभप्रसादतः ॥ 
ष्वीपर श्रद्धा से वा घेखे से भीनामका उच्च ह 
व ण करते हं हे पार्यं | उनको 
भय नरह हता । | ५५ 
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कहते है ॥ १॥ जा देवता, सिद्ध ननोर मुनीश्वर याग के जानने वा है (उनके विषय मै) 





विनयपत्रिका । ३२१ 


से भो सुमिरने से पापों के समृ दर दा जाते हैँ । विप्र ( रावण ), वधिक ( निषाद्‌ ), 
दाथी, गीध, फेस ठेस करोड दुष्ट है वे किसके पेट म खमा गये ( अथौत्‌ दूसरा कैन 
है जञा इनका उद्धार करता )॥ ३॥ ( फिर रामजी कैसे गुणग्राहकः है कि ) भक्तो के 
सुमेर पवेत की बरावर देषां को दूर करके बालू के कन की बराबर भी उनके गुणका 
अपने हृद्य मं रख ठेते ह । तुखसीदास कहते है कि हे मूख जीव ! अरव भी सव ग्राहयां 
का छाड कर उनके नहीं ज्ञता है ॥ ४॥ 
[ २३७ | 

काहे न रसना रासि मावहि । 
निसिदिन पर श्रपवाद घ्रथा कत रटि रि राग बढाधहि ॥१॥ 
नरमुख सषुदर मंदिर पावन बसि जनि ताहि लजावहि । 
ससि समीप रहि व्याभि सुधा कत सविकरजल करै धावहि ॥ 
कामं कथा कलि कैरव चन्दिनि सुनत खवनदे भावहि । 
तिनि हटकर कहि हरि कल कीरति करुन कलक नसावहि ॥ 
जातरूप मति जुगुति रुचिर मनि रचि रचि हार बनावहि । 
सरन सुखद रविकुल सरोज रवि रामनुपहि पहिरावहि ॥९॥ 
वाद विवाद स्वाद तजि भजि हरि सरस चरित चित लावहि । 
तुलसिदास् भवतराहि तिहर पुर तू पुनीत जस पावहि ॥५॥ 

हे ओभ ! रामचन्द्रमी कै क्यो नहीं , गाती है । रात दिन दूसरों की बुरादे 
कह कह कर क्यों वृथा राग बद्राती है ॥ १ ॥ मजुभ्य के सुखरूपी सुन्दरः श्रोर पिन 
| ् म रह कर उसे मत छजावे । चन्द्रमा के पास रह कर ब्रोर श्रखत केदयोडकर 


३२२ विनयपचिका । 


( जैसे मडष्य सुबरी श्रोर सुन्दर मणिं का हार बना कर राजाभ्रो की भेट करते हैँ 
देसे ही ) त्‌ ( भगवान्‌ का यश सरा ही हुग्रा ) सुवरी प्रोर ( उनका नाम श्रा ) मि 
इन ( दोनें ) का अपनी युक्ति से रच रच कर सुन्दर हार तैयार कर श्रोर शरणागतः 
के सुखदाता ब्रोर सूयेकुलरूपी कमर क ( खिलाने कै लिये ) सूयं रूप राजा राम-~ 
चन्द्रजी के पहरा ( अथौत्‌ भगवान्‌ के यश ब्रोर नाम की सुन्दर कविता बना कर 
उनके अरपेण कर कि जिससे तू भो पवि द जाय ) ॥ ४॥ ग्रर तू वाद त्रोर विवाद्‌ 
कै स्वाद का छाड़ कर भगवान्‌ को भज न्रोर उनके उस रखीटे चरिजम मनख्गाकि 
| जिससे त॒ल्सीदास संसार से तर जाय श्रोर तू तीनों टेकां मे पवित्र या पावे ॥ ५॥ 
शब्दाथै--रविकरजल् == सूयं की किरणों का जल- श्गतृष्णा का जल । कैरव = कुमादनी । 
जातरूप = सुवणं श्र सुन्दर अप्तर जिसमें हे । जगुति = युक्ति ८ उक्ति ) । रचना = कविता । 
। [ २३८ | 
श्रापनो हित रावे सो जो पे सूभै । 
तो जनु तनुपर श्चलत सीस सुधि कयो कवं ज्यो ज ॥१॥ 
निज श्रवगुन गुन राम राघरे लखि सुनि मति मन रूफ 
 रहान कहान समुभान तुलसीं कीको कृपालु वकु ब्रूभं ॥२॥ 
(हे मचनद्रजी !) जा अपना हित अपने से ही हेता सूम पड़, ते यह (मनुष्य ्रपनी) 
देह पर, शिर के हाने की सुध भूर कर कबन्ध की तरद क्यो जूता फिर ( भाव यह 
है किसे बिना शिरः कै भी धड़ थाड़ी देर तक युद्ध किया करता है, अपना पराया 
` कु नहीं देख सकता, ज सामने आवे उसी को मारता है क्योकि जा रिर हा ता अपने 
पराये, भटे, बुरे का ज्ञान रहे पेसे दी जा इस जीव क आपी अपने बुरे भे का ज्ञान 
हाता ता भगवान्‌ का सुमिरन ड़ चथा विषय की वाते म क्यों प्सता ) ॥९१॥ हे राम ! 
अपने ते श्रोगुन बरोर तुम्दारे गुणो को देल करं बरार सुन कर मेरा मन रोर बुद्धि दुर 
भागते द ( रथात्‌ मन, बुद्धि से बहेरा लंम्दारी शरण म आना विचरता ह पर अपने 
ख कर ॐ भटे की आशा नहीं हसी ) त॒टसी का रहन, कहन ज्रोर 
शचोर कन समभः सक्ता है ( रथात्‌ तुम ही अन्तयमी ` 
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विनयपञ्चिका । ३२द्‌ 
[ २३९ ] 
जाको इरि दृढ करि रग कन्यो । 
सोई खुलील पुनीत वेदविद विद्या गुननि भभ्यो ॥१॥ 
उतपति पांडुतनय की करनी सुनि सतपंथ उत्यो । 
ते च्रेलोक्य पूञ्य पावनं जस सुनि सुनि लोक तस्यो ॥२॥ 
जो निज धं वेद बोधित सो करत न कलु विसस्यो । 
विन ओग॒न छृकलास कूप मजत कर गहि उधय्यो ॥३॥ 
ब्रह्म विसिष ब्रह्मांड दहन छम मभ न नृपति ज्यो । 
ञ्जर अमर कुलिसहुं नाहिन वध सो पुनि फेन मय्यो ॥४॥ 
विप्र अजाभ्िल श्रु सुरपति ते कहा जो नहि बिग्यो । 
उनको कियो सहाय बहुत उर को संताप हव्यो ॥५॥ 
गनिका अरु कंदर ते जग मर्ह चव न करत उब्यो । 
जिनको चरित पातवि्र जानि हारि निज हदि भवन धव्यो ॥६॥ £ 
केहि आचरन भलो माने प्रथु सोतो न जानि पव्यो। “क 
तुलसिदास रघुनाथ कृपा को जोवत पंथ खन्यो ॥७१ । 
भगवान्‌ ने जिसे पक्ता करके अंमीक्षार कर लिया वहो सुशोकः पवि, वेद्‌ का ४ च 
जानने वाखा श्रोर विद्या तथा गुण का भरा पूरा है ॥ १ ॥ ( इसका प्रमाण देवे्ैकि) 
पाण्डु के पुञ् ( युधिष्ठिर आदि ) की उत्पत्ति (१) रोर ( पाचों का एक द्रोपदी कै साथ | 
सभाग करना इस ) करनी को सुन कर धममेमाग तक डर गया ( भाव-उसकै रोर क 
 खडेहा गये कि देसे पापकम" से अ कैल र्गा ) परः वे ( भगवान की छपा से) तीन 
लोक मै पेखे पूज्य, रोर पवित्र हो गये कि जिनके यश ( महाभारत ) कै सुन सुन (वः 


संसार तरने छगा ॥२॥ (जग राजा) वैदे मे समाये इए जा अपने न र: 
के गिरगट (२) हकर 













(९) पचि पाणडव, धर्मराज, वायु, इन्र चर शरतिनीकमार स 
(२) सजा चग मूलं से पहली पुण की ई गव #। ९ 









३२४ विनयप्िका । 


का हाथ से खच कर उसका उद्धार कर दिया ॥ ३ ॥ ब्रोर ब्रह्माजी का वाण ब्रह्माण्ड 
कै जला देने का समथ है उससे राजा (परीक्षित (१) माता के) गर्भ म नही जला । श्रर 
(नमुचि दैत्य) पेखा अजर अमर कि (इन्द्र के) वज्र से भो नहीं मरा पर वह (भगवान्‌ की 
कुटि हाते दी सुख से) राग गिराकर मर गया (अस्र राख की क्या चलाई है) ॥ ७॥ 
ननोर अज्ामेल ब्राह्मण च्रोर इन्द्र से केन सी बात नहीं बिगड़ी ( अरथौत्‌ अज्ञामेक 
वेद्या के साथ सब भाति के कुकमे करता था घरोर इन्द्र॒ के भी पुराणों म अदिट्या आदि 
के साथ अनेक तरह के बुरे कमै करना छिखा है ) । उनकी भी ( भगवान्‌ ने ) बहत 
सष्टायता की ( अर्थात्‌ दैत्य राक्षसं के मार इन्द्रके अभय किया रोर अजामेर के 
यमदूत नरक के स्यि जते थे सो उसे स्वग भेजा ) श्रीर यों उनके मन के सन्तापं 
के दूर कर दिया ॥ ५॥ श्रोर वेश्या तथा कामदेव के मारे संसार मै पापकरनेसे 
करै भी नहीं बचा ( भाव-वेरया भी सब कष मेह कर पापम ठगाती है भोर काम- 
देव भी सन के मन के बाधा करता है) सो उनके भी कर्मो का पवित्र खमभ कर 
भगवान्‌ ने अपने हृदृरूपी घर मे धरा (सा काम ता उनका पुर दी है त्रोर वेद्या का (२) 
चरित भगवान्‌ ने ऊधोजी का सुनाया ) ॥ ६॥ भगवान्‌ किख आचरण से भला मानते 
है सो नहीं जान पड़ता । तुलसीदास ते रघुनाथजी की सुन्दर कृपा की राह 
देखता रहता है ॥ ७५ 
शृव्दाथै--कृकललास = गिरगर । विसि = बाण । चम = लायक्‌ । श्रजर = जे वृढ न हा । 
ऊुलिस = वच्र । कन्दपं = कामदेव । खरयो = च्छु । 


| २७० |] 
` सोइ सुकृती सचि साँचो जाहि. राम तुम रीभे । 
 गनिका गीध वधिक हरिपुर गये ले कासी प्रयाग कब सीमे ॥१॥ 
न ङण्यो निगम मग ते पग नूप जग जानि जिते दख पाये। 
| कोन दीच्छित जाके सुमिरत लैसुनाम वाहन तजि धाये ॥ 
सुर सुनि विध विहाइ्‌ बड़े कुल गोकुल जन्म गोप लीन । 


अद्रयः न 
















त गभेवास मे थे उनके नाश करने के सिए 

ध. 

म्‌ वेश्या धी--पूरी कथा भक्तमालसार मे देखो | 
+^ 


अश्वत्थामा ने ब्रह्मघ्न मारा था पर वे 


11 ©०॥७५॥७ <|11701. 0011२०0 0\/ 60681001 ^ 











विनयपचिका । २२८५ 


वायों दियो विभव कुरुपति को भोजन जाइ विदुर घर कीन्हो ॥ 
मानत भलहि भलो भक्तन ते कलक रीति पारथहि जनाई । 
तुलसी सहज सनेहं गामव ओर समे जल की चिकनाई ॥४॥ 
हे शम | तुम जिख पर प्रसन्न हुए वही धर्मात्मा, पविच् श्रोर सचा है । वेश्या, गिद्ध 
रोर निषाद्‌ को वेकुण्ठ म छेगये स इन्दोने काही शरीर धरयाग मै कन स्नान क्यि 
थे ॥ १॥ राजा (नृग) का कभी वेद्‌ के माग से पैर नदीं डिगा था परन्तु जग जानता है 
किं उसने जितने दुःख पायेथे। ज्रर हाथी ने (यज्ञम) कोन सी दीक्षाठी थी कि 
नाम ठेकर सुन्दर स्मरण करते दी तुम॒ वाहन ( ग्ड) का ङ कर दैडे थे ॥२॥ ` ९ 
देवता, मुनीश्वर शरोर ब्राह्मण इन बड़े कुलो को छाड़ कर तुमने गोकुरु मे ग्वार कै घर 
जन्म छलिया 1 त्रीर राज्ञा दुयोधन की खस्पत्ति का (१) अनादर करके विदुर कै घर जाकर 
भोजन (२) क्रिया ॥ ३ ॥ भगवान्‌ श्रच्छे भक्तो से भला मानते हैँ इसक्षी थाड़ी खी रीति 
तुमने अजुन (३) को बताई थी । दे तुखसीदाख ! रामचन्द्रजी सहज श्रीति के वशा है रोर 
सन ( जितने साधन है वे ता ) येखे दै कि ज्ेसे पानी की चिक्नाई ( अथौत्‌ जैसे जब 
पानी शारीर पर पड़ता है तब शरीर चिकना जान पड़ता है पर धूप गते ही खल 
जाता हे ठेसे ही जप, तप आदि से थाड़ी शुद्धता ते दती है पर विषय-जयार कगते 


ही सब मिट जाती है इससे रामजी वश म नहीं हेते ) ॥ ४॥ | ू 
| शब्दार्थ निगम = वेद । दीच्छित.= वह पुरुष जे यक्त सै सेम वेल का रस पीता दं । बम = रदः. 


। अनादर | कुरपति = दुयोधन । पाथ = ग्रजुन । + 4 
। [ २७१ 1 [वि 
तो तुम मोर से सटानि को हटि गति न दते । "+ 














सहँ नाम लेहि कोड पामर सुनि सादर प्रगे ह लते ॥१॥ 









श्र्ष्ण पारडवों की चोर खे दूत बन कर गये ये । | 
ह र न हे । जव विदुर की घी र घेन लभी तत्र क. ध 
रहने दे भूल के मारे भ्रण निकले जति हँ छो ङक खाने ॐ। ला ॥ चह खनि को केत । लाई भैर 
मरे गूदा ते। जमीन पर गेरती गई रर ललक खनि को देती गई नरैर | भगवान्‌ खति रे 
कर यह्‌ देखा तव बडे करोधित हए रैर श्राप छल छोल कर गूदा सिलाने लगे । 
म छिलके का सा स्वाद्‌ नही हम च्व न खार्थगे | र 
४ (३ ) चुन की शुड श्रोति से उसके सारथि वने उसके लिए जरासन्ध के 
भीख मगो । लाल के भवन मे जलने से वचया द्रौपदी का चीर ४, 


त 








३२६ विनयपतिका । 


पापानि जियजानि अजामिल जमगन तमक ताइ ताको मेते । | 
लिये छुड़ाई चले कर मींजत पीसत दात गये रिसि रेते ॥२॥ | 
गोतमतिय गज गीध विटप कंपि है नाथहि नीके मालुम तेते । 
तिन्ह तिन्ह काजनि साधु सभा तजि कृपासिधु तव २ उलि गेते ॥ 
ञ्नजहं अधिक शादर एहि द्वारे पतित पुनीत होत नहि केते । 
भ * । अ हे क र (~ 
मेरे पाक्षगहु न पुजेहे हे गणे होने खल जते ॥४॥ 
हों अवलों करतृति तिहारिय चितवतदुतो न रावरे चेते । 
अरव तुलसी पूतो बोधि हे सहि न जात मोपे परिहास एते॥५॥ 
(जा तुमने श्रोर दुष्टौ का गति नहीं दी हाती) ता वम मुभ सरीखे दुष्टकाभी 
शङ्‌ कर मेष न देते (इस मुञ्चे कुछ बुरा कगे की बात न थी) पर तुम ते कोई नीच 
कैसे दी नामलेताहा सुनते ही बड़े आद्र से उसे आगे होकर छेते हा॥९१९॥ (जा 
का कि हमने पसे कोन से पापी को तारा है तहँ कहते है कि ) यम के दूतो मे मन 
ग्रामे के पाप की खान जान कर उसे तमक कर भयपूवैक ताय दिया पर ( उसने 
जञा मरते समय तुम्हारा नारायण नाम लिया था इख कारण ) तुमने उसे ( यसगणों 
से ) छुडा छिया रीर वे हाथों के मसछते इपत्रोर क्रोध म भर दांतों का पीसवे हुए 
खाढी हाथ चल दिये ॥ २ ॥ अहिल्या, हाथी, गिद्ध, ( ताक ) चक्ष श्रोर बन्दर ज्ैसेथे 
तैसे भगवान्‌ क मालूम दी है, परन्तु जब जब उनका काम इरा तञ तव दहे कपा- 
सिं ] तुम सन्तो की सभाभ्ो क सी ड़ उठ कर गये ॥ २॥ अव भी इस दार पर 
“ पाप्य का सबसे बदर कर आद्र हाता है श्ोर न जाने कितने पवित्र नहीं होति दै । ` 
४५ ( शख संसार मे ) जितने दुष्ट हा गये शरोर हगे वे मेरे पासङ् म भी पूरे न हागे ( अर्थात्‌ 
वे खन मिलकर भी मेरी बरावर ताक म नहीं है) श्रोर भँ अभो तक तुम्दारे कस्तव की 












 उड़वेगा) क्योकि सुभसे इतनी दसी नहीं सही जाती (कि खग 


य दैवे ते इस पर कु भी दया नहा करते) ॥५] 
२ । 


४. _भ्कै 
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[ २७२ 
तुम सम दीनर्वधु न दीन कोड मोसम सुनहु म॒यि रघुराई । 
मो सम कुटिल समोलिमाने नहिं जग तुभ सम हरि न इरन 
५७ 

कुटिला ॥१॥ 
हो मन वचन क्श्म पातकरत तुम कृपालु पतितनि गतिदाई । 
हौ अनाथ ध्रु तुम श्रनाथ हित चित यह सुशाति कबहुँ नरह 
जाई ॥२॥ 
हो आरत श्रारति नासन तुम कीरति निगम पुरानन गाई । 
हौ सभीव तुम हरन सकल भय कारन कवन छपा विसरा ॥ 
तुभ सुख धाम राम खमभंजन हौं अति इुखित विध खम पाई। 
यह जिय जानि दासतुलक्ली कं राखहु सरन सखुभि पभुताइं ॥ 

हे राजा रामचन्द्रसी ! सुने तुम सरीखा ता दीनबन्धु तरोर मेरी बराबर गयीब करै 
नहीं है । शरोर तेरी बरावर ते दुष्टो का सिरताज त्रीर हे भगवान्‌ | तुम्दारी बराबर 
करिता के दुर करनेवाखा, संसार मे नदीं है ॥ १॥ त्रोर मेँ ते मन, वचन, कम से ५ 
पापी ह न्रोर हे कृपालु, ठम पापिथें के मश्च देने बाले हे । शरोर मेँ अनाथ ह रोर 
तुम अनाथा का हित करनेवाछे दे । मेरे मन खे यह याद्‌ कभी नहीं जाती ॥ २॥ श्रोर 
मनै दुखी हं ओरोर तुम केशो के दूर करने बाले ह यह तुम्हारा यशा वेद्‌ त्रोर ुराण 
गातं ह! ओर मै ( संसार सते) डरा इरा ह रोर लुम ( संसार के ) सब भय के दरने 
चारे हा फिर यह कारण क्या हे कि तुमने छपा करना ॐड दिया दै॥२॥ ग्रीरदहे त 
राम] तुम सुख के घर ्रथौत्‌ देनेवाटे द रोर ( जन्म-मरण के ) शरम कै नाशक ` 
हा । पर तीन धकार के श्रमो से बड़ दी दे रहा ह ल अपने मन म॑ यह जान कर 
अपनी प्रभुता को समभा कर लुम ललसीदाख के अपनी शारण मं रख जिए ॥ ४ 

शब्दा मोलि = शिर । त्रिविध खम ( ताप ) गृढाथकोश में देल । 3 

॥ ` [व 

यहे जानि चरनन्ह चित लायो। 
ना्हिन नाथ श्रकारन को हित तुम समान धरन चु, 



















३२८ विनयप्िका । 


जननि जनक सुत दार बंधुजन भये बहुत जहे २ हों जायो ॥ 
सब स्वारथ हित प्रीति कपट चित काहू ना हारिभजन सिखायो ॥ 
सुर सुनि मनुज दनुज अहि किन्नर मे तन धरि सिर काहि न 
नायो । | 
जरत फिरत त्रयताप पापवस काहु न हरि करि कृपा जुडायो ॥ 
जतन ्रनेक किये सुख कारन हरिपदविसुख सदा दुख पाथो । 
श्रव थाक्यो जलहीन नाव ज्यो देखत विपति जाल जग छायो ॥ 
मोक नाथ वूभिये यह गति सुखनिधान निजपति विसरायो । 
ञ्ज ताजे रोष करहु करुना हरि तुलसिदास सरनागत च्रायो ॥ 
यह जान कर मने तुम्हारे चरणों मे मन रगाया है कि हे नाथ ! बिना कारण हित 
के करने वाला तुम्दारे समान कोई नहीं है य वेद्‌ घ्रोर पुराणं मे कहा है ॥ १ ॥ जहा 
जहां मने जन्म लिया (वां वरहा) माता, पिता, पुत्र, खी रोर भाद्ैवन्धु बहुत सखे इए, शरोर 
वे सन अपने मतलब के छि प्यार करते रहे पर उनके मन मै कपट रहा क्योकि किखी ने 
मुद्रे भगवान्‌ का भजन नहीं सिखाया ॥ २ ॥ श्रोर ( इन्द्र ग्ादि ) देवता ( कृङ्यप अदि) 
मुनि ( कातैबीय आदि ) मयुष्य, दैव ( वासुकि करकट आदि ) नाग शरोर किन्नर. 
इन मँ से किसके मने शरीर धर कर रिर नहीं नवाया ( अथौत्‌ सवका नवाया ) । श्रोर 
पाप कै बश तीनों तपों से जरता हुआ फिरा, किया परन्तु हे पभा ! किसी ने भी द्या 
करके मुञ्चे शीतक नदीं किया ( ब्रथौत्‌ मेरे पाप के ताप का किसी ने नहीं मिटाया ). 
॥ ३॥ सुल कै छिए पूजा-पाठ आदि अनेक उपाय किये परन्तु हे भगवान्‌ ! तुम्ारे 
चरणो के विमुख हाने से सदा दुःख दी पाया किया । ससार मै (जन्म, जरा, मरण आदि 
न विपत्तिरूपी जार का फला इमा देख कर मै अव पेखा थक गया जैसे विना पानी के 
नाव थक जाती है ( अथौत्‌ नहीं चरती ) ॥ ७ ॥ से दे नाथ } सममे मेरा यह दाक 
शसि इर है कि म सुख कै स्थान अपने स्वामी का भूर गया । ( पर अब पेखा 
दाना उचित नदीं है ) हे हरे ! अव. रोख के ड़ कर दया करो क्योकि यष तुख- 
म्हारी शरण मे आया है ॥ ५॥ । 
सकः न (. २४ ) 
मे हरि ज्ञान वायो । ` 
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परिहरि हृद्य कमल ॒रघुनायहि वाहर क्रत विकल भयो 
धायो ॥१॥ 
ञ्या कुरंग नज चग रुजिर मद अति मतिहीन मरसु नहिं पायो । 
खाजत गारे तर लता भ्रू विल परम सुग कहां 
राया ॥२॥ 
ज्यो सर विमल वारि परिपूरन उपर कलु सिवार तृन छायो । 
जारत हयो ताहि ताज हों सट चाहत यहि विधि तृषा बुभायो । 
व्यावत त्रिविधताप तनु दार्न तापर्‌ इुसह्‌ (रद्र सतायां । 
अपनेहिं धाम नाम सुरतङ़ तनि विषय बवूर वाग भन लायो ॥ 
त॒म सम ज्ञाननिधान भोहि सम सू न त्रानि पुरानन गायो । 
तुलसिदासर प्रथु यह विचारि जिय कीजे नाथ उचित मन 
मायो ॥५॥ 

हे भगवान्‌ ! इसीसे येने ज्ञान खो दिया कि अपने हदय-कमर्‌ म जा रमचन्द्रसी 
है उन्दै जाड कर बाहर घबशया इरा देखा दैड़ता फसा ( अथात्‌ अज्ञान के कारण 
घट म परतरह्म के न जान करः तीथै-याच्रा आदि करके उसे पेसे दू दता फिरा ) ॥ १॥ 
जैसे हरिण महाबुद्धिदीन हेने से अपने दारीर म सुन्दर कस्तूरी के होने पर भी उसका 
भेद नहीं पाता । शरोर पदाड, वृक्ष, बे, धरती श्रीर विछे ददता फिर्ता है कि यह 
बड़ी भारी खगन्धि करदा से रा रही दै॥ २॥ फिर जैसे ताछाव निमैर पानी से .खूघ 


भरा है श्नोर ऊपर से कुक काई त्रोर ( मोथा आदि) घासछारदीहै (इस कारण 


उखमे जक न मान ) उस ( तालाब ) के ऊाड़ कर गै द ग्रपने हृद्य के जाता हवं 


है शरोर तिख पर भी जा सहा नहीं ना दरिद्र सः (^. 


क 







३३० विनयप्िका । 


{ हृदयरूपी ) घर त ( भगवान्‌ के ) नामरूपी कट्पश्क्ष के छोड़ कर विषयरूपी वरो 
के बाग म मन कगाया है ( से वहाँ सिवा कटिं म फंसने के सुख कहां धरा है ) ॥8१ 
पुराणों मं कहा है कि तुम्हारी बराबर ज्ञान का स्थान दूसरा नहीं है ब्रोर मेरे समान 
दूसरा मूख भो नहीं है । हे नाथ ! तुम समथे हा इस बात का मने सममकर मन 
म जा अच्छ के सा इस तुरुसीदास का कीजिए ( ग्रथात्‌ उसे अपना दुन दीजिप 


चा दूर कीजिए )॥५॥ 
शब्दाथै--रचिर = सुन्दर । मद्‌ = कस्तूरी । सिवार = कार । त्रिविधताप = गूढ़ाथैकाश मे देखो । 


ऋ. 
मोहिं मूढ मन बहुत विगोयो । 
याक लिए सुनहु करुनामय में जग जनम जनम दुख रोयो ॥९॥ 
सीतल मधुर पिष सहज सुख निकटं रहत दरि जनु खोयो । 
बहु भतिन खम करत मोहवस ब्रहि मन्दसति वारि विलोयो ॥ 
के कीच जिय जानि सानि चित चाहत कुटिल मलदहि भल 
धोयो । 
तृषावंत सुरसरि विहाय सट पिरि २ विकल च्रकास निचोयो ॥ 
तललिदास प्रमु कृपा करहु चनव मे निज देष कल नहिं गोयो । 
डासतही गइ बीति निसा सब कहूं न नाथ नींद भरि सोयो ॥ 


ध (जा कच कि जान-चूभा कर ग्त्मस्वरूप के भूक कर क्यो दुःख सदा तदा कहते है 
कि) सुश्चे तो इस मूख मन ने बहुत खराब किया । ब्रोर हे करुणामय ! सुनिए इसके 







दुख ) कि ज पास ( हदय भ ) रता है उसे ( मन क कदने से एेसे ) खे 
दूर चखा गया ॥ श्रो मेद के वश बहुत माति का श्रम कर के मुभ 
न निखेय ( अथौत्‌ तम्हारे दशैनरूपी युत पाने के छप चिषय- 
स गया वदां चिकारुमे भी घत नही ) 1 २॥ ( कैसे श्रम 
५ दै ( इसमे पङ्गा ते अवश्य फस गा 
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लि संखार मे म जन्म जन्म म दुख ही राता रहा ॥ १॥ श्रोर सीत श्नार मीठा अस्त 


॥॥ 
न 











+ ॐ ~ 








विनयपञिक्षा । ३३१ 


रीर विना फल-भागे नहीं छर्ुगा ) तेः भी चिन्त क उसी म खाना ( अथात्‌ विषये 
मे गेरे विना नहीं रहा ) श्रोर नै खटा देखा ह किमक से मरु के श्राया चाहता हू 
( अथौत्‌ जिस ॒पाप-कमै से जीव भरीन इरा उसे दी करके आत्मज्ञान चाहता ह सा 
पेखा है कि ) जैसे केई मूख प्यास का मारा गेगाजी को ऊाड़ कर घवा के बार बार 
अकाश को निचेाडता फिरे ( माव--गङ्ा सम ॒रासभक्ति के ड़ सुख के छि विष्ये 
का करता फिरे)॥३॥ हे भ्रु ! इसलिए अन तुम मुभ वुखसीदास पर छपा करो 
वयोकि सेने अपना देष तुमसे कुछ नहीं छिपाया है भनार युश्चे बिना विधते विते 
सथ रात बीत गई पर दे नाथ | मैं कभी पूरी नीद्‌ नहीं सोया ( अर्थात्‌ सुख कै किए 
उपाय करते करते उमर बीत गड परन्तु तुम्ारी कपा विना सुख कभी नहीं मिरा ) ॥8॥ 
शब्द थै--पीयूप == श्रत । वारि = जल । गप्र = दिपाया । 
[ २४६ 


लोक्ष वेदहहूं विदित बात सुनि सुभि मोहमोहित विकल मति 
धिति न लहते । 
छोटे बडे खोटे खरे मोटेडः दृबरे शम रावरे निवाहे सबही की 
निरबहति ॥ १९ ॥ 
होती जो श्रापने वस्र रहती एकदयी रस, दुनी न हरं सोक 
सासति सहति । | 
चहतो जो जोड जोई लहतो सो सोड सोइ केह भति काहू कौ 
न लालसा रहति ॥ २ ॥ 
करम काल स्वभाव गुन दोष जीव जग माया ते सो सभय 
भोँह चकित चहति । क 
ग“ 
ईसनि दिगीसनि जोगीसनि खनीसनिद्र चछोडति छोड़ायैते ज नो 
गहायेते गहति ॥ ३ ॥ + 
सतरंज को सो राज काठ को सब समाज महाराज 









३३२ विनयपत्निका । 


(^ 


तुलसी परभु के हाथ हारिबो जीतिबो नाथ बहु वेष बहु सुख 


सारदा कहति ॥ ४ ॥ 
संसार शरोर वेदे म जा बात विदित है उसे सुन कर ग्रोर विचार कर भो मेरी बुद्धि 
मोह से मोहित ( अथौत्‌ उसके वश म हाने से ) पेसे चकर मे पड़ी है कि स्थिरता नहीं 
पाती है । क्योकि हे राम ! छे त्रोर बडे, बुरे शरोर भले, मोटे रोर दुबे, इन सबकी 
म्दारे निभाने से निभती दै ॥ १॥ त्रोर जा ( वह मति ) अपने वदा म हावी ता एक 
रस ( अ्रथत्‌ एक सी ) रहती भ्रोर दुनिया ऊ दर्प, शाक रोर पीड़ा के नही सही । 


रोर जा कई जाजा चाहता साई सोई पाता नोर किली तरह किसी की इच्छा बाकी 


8 नहीं रह जाती ॥२॥ संसार मै जीव के कम, काक, स्वभाव, शुण त्रोर अवगुण सब 
वम्हारी माया से ह सो यह डरती हुई भओचक्षी सी तुम्दारी श्रकुटि का तकती रहती 
है ( अर्थात्‌ जैसा तम्दारा रुख देखी है वैसा करती है ).1 शिव, ब्रह्मा, शरोर (इन्द्र आदि 
आट ) दिक्पालां के ( माकंडेय आदि ) यागयिं क ज्र ( वशिष्ट आदि ) सुनीद्वशं 
का वद लुम्दारे छुड़ाने से छाडती है शरोर पकड़ाने से पकड्ती है । ३ ॥ इस ( माया ) 
का राज शतरञ्ज का सा (केरा देखनेमाज का ) है क्योकि इसमे (हाथी, घाड़ा, प्यादा, 

 वज्ञीर, वादशा ) सब साज काट का है श्नोर हे महाराज ] वमने यह बाजी रची है 


पदे यदह नहीं थौ ( अथात्‌ ससाररूपी शतरञ्ज का खन खेर तमने बनाया है ) श्रर' 


हे तर्खी के नाथ | इस वाजी का हारना, जीतना तम्दारे दी दाथ मँ है। यह बात 


सरस्वती बहुत से वेरा श्रोर बहुत से मुखो से कहती है । (भाव-यदह बात अनेक 
भाषां मे अनेक प्रकार से कही ग है ) ।। € ॥ 


[ २७७ |] 
 रामजपु जीह जानि प्रीति सों षतीति मानि रामनाम जपे 
 जेहे जिय की जरनि । 


साम नाम सो रहनि रामनाम की कहनि कुटिल कलि मल 







सोक 46 हरनि ॥ १॥ 
रामनाम क भभाउ पूजियत गनराड कियो न ॒दुराड कही 


=^ 
रनि । ` 
० घ 


` घरनि ॥ ॥ 














| कासी सुगति हेतु जपत सादर सु 
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विनयपचचिका । ३३३ 
वालमीकिं व्याध हे ्चगाध श्रपराध निधि भरा मरा जपे पूजे 
सुने अमरनि । । 
रायो वेध सोख्यो सिधु घटजरहूं नामबल हाग्यो हिय खायो 


भयो भूसुर डरनि ॥ ३ ॥ 


नामं माहमा अपार सेव सुक वार वार मति अनुसार बुध 
वेदहु वरनि । 


नामराते कामधेनु तुलली को काभतरू शमनाम है विमोह 
तिमिर तरनि १४॥ 


हे जीभ! तू राम-नाम (१) क जप, उस ( रास-नाम्र ) के ही पहचान श्रोरः प्रीति 


सखे उस ( राम-नाम) का दी विश्वा भान । राम-नाम कै जपने से तेरे ओ की जकन 


मिट जायमी । रामनाम की दी शरण रहना श्रोर राम-नाम का ही कहना, कुटिल 
कलियुग (२) के पाप, शाक चरर संकट का दुरं कश्ने वाला है ॥ ९॥ राम-नाम के 


अभाव से ही (खव से पहले) गणेशजी (३) पूजे जाते है इसमे उन्दने कुछ छिपाव 








( १) भगवान्‌ ने कहा है -““सर्वघर्मान्‌ परित्यज्य ममेकं शरणं व्रज । श्र्ात्‌ स्र धर्मो के लोड कर 


मेरी शरण के प्रप्त हा | 


(२) रामेति वर्णद्वयमाद्रेण सदा स्मरनपक्तिषपेतिजन्वः। कले युगे कस्मषमानघानामन्यत्र धरर खलु नाधिकारः ॥ 
र्यात्‌ राम इन दे श्रक्तरों को सदा श्राद्रपूर्वक जपने से मनुष्य मुक्ति पाता हे । इस कलिकाल में 
पापी मन्यो के शरोर धम करने का श्रधिकार नहींहे। _ . १ 
““कलेदेषिनिधे राजन्नल्ि ह्येको महान्‌ गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः परं व्रजेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ देषो के निधि रेते कल्िघुग मे एक वड़ा भारी गुण हे कि प्ण भगवान्‌ के कीर्तन से 
नुष्य मुक्ति पाता हे । # ५ 


ये तव चरर कृषिं के च्राश्रमौ का नाश कर वहत घ ऊधम मचाने लगे । शिवजी चने पु 
रण के देख कर बड़े दुखी हए. ध्ौर रामचन््जी का ध्यान किया श्रेर ध्यान्‌ करने से 
प्रकट हए तव उन्होने गणेशजी का सब दूषया भगवान्‌ से कह कर विनती की च 
न्दा न ह एसा कीजिए । रामचन्धजी ने प्रसन्न होकर आज्ञा दी कि रामनाम का जप 
न 


हजार वतक ्षमाधि चटा कर रामनाम ध जप क्या 
क 





३२७ विनयप्चिका 1 


नहीं किया है । श्रपनी करनी कै आपने ही कहा है श्रोर रिवजी (१) बड़े आद्र से पार्ववी 
सहित (उस राम-नाम के) जपते है ॥२॥ बाद्मीकि व्याध थे श्रोर बहुत पापों की खान थे 
पर मरा मरा जपने से उनके मुनि श्रोर देवताओं ने पूजा । श्रोर अगस्त्य (र) मुनिने राम- 
नाम के प्रभाव से ही विन्ध्य पर्वत को रोक दिया थात्रोर समस॒द्रकासोखचछियाथा ।त्रोर 
ब्राह्मण ( अथौत्‌ उन्हीं मुनि ) के डर से वह जी मे हार कर खारी हा गया ॥ ३ ॥ राम- 
नाम की महिमा का पार नहीं है यह शेषजी, शुकदेवजी, वेद्‌ त्रोर पण्डित इन्हेानि 
अपनी पनी बुद्धि के अनुसार बारम्बार कदा है । राम-नाम से प्रीति का हाना तुरुसी- 
दास का कामधेनु त्रोर कल्पवृक्ष है श्रोर राम-नाम दी महा अज्ञानरूपी अंधेरे कै चिप 
तरनि अर्थात्‌ सूयय है ॥ ७ ॥ 

[ २७८ ] 
पाहू पाहि राम पाह रामभद्र रामचद्र सुजसर स्वन सुन 
श्राया हा सरन । 
दीनवंधु दीनता दारद्र दाह दोष ठ्ख दारुन दुसह दर दुरित 
हरन ॥ १॥ ह 
जव जव जगजाल व्याकुल करम काल सवं खल भूप भये 
भूतलभरन । 
तब तव तनु धार भूमिभार दरि करि ये खनि सुर साधु 
स्रम्‌ वरन ॥ २॥ 





 (९.) रहा मवननाम जपन्‌ छरता्ौ वसामि काश्यामनिशं भवान्या 

४.24 मुमूषु माणस्य विशक्तयेऽदं दिशामि मन्तं तव रामनाम ॥ 

शिवजी रामजी घे कहते हँ वि भै तम्हारा नाम जपता इ पर्वतीजी सहित काशी मे 
दए प्राणी को मुक्ति के लिए हे राम ! ठम्हारा नाम उपदेश करता ह| 

मयम जन्र सूय के तेन से विन््याचल के इन्त च्रादि सर सुलस गये त पर्वत सूय 












ये च्रीर राम-नाम का स्मरणा कर उसके सिर प्र हाय धर के 
` एेखा ही पड़ा रह्‌ । फिर वह्‌ वैषा रहा । 

किनारे पूजन कर्‌ रहे थे । समुद्र उनकी पूजा की खव सामम्र 
इल मन का उच्चारण कर तीन राचमन से समुद्र के सुखा 
घशङ्धा की राद से पानी निकाल उसे भ्र दिया | 






को ढक दिया यद देख देव दानव आदि सूयं कै प्रकाशा भना । 


४ धष 60681001 । (14 








। 





विनयपिका । २२५ 


वेद लोक सब साखी काह करती न राखी रावन की बेदि 
लागे अमर सरन । 

रोक दे पिसोक किये लोक पति लोकनाथ राम राज भयो 
धमं चारिहु चरन ॥ ६॥ 

सिला गुह्-गीष कपि भील भाल रातिचर ख्याल ही कृपाल 
कगेन्हे वारन तरन । 

पीलउद्धरन सीलसिधु दील देखियत तुलसी पे चाहत गलानि- 


ह्र गरन ॥ ° ॥ 
हे राम | मेरी रक्चा करे, हे यामचन्द्रजी | मेरी रक्षा करो । हे रामचन्द्रजी ! तुम्हारे , 

सुन्दर यश्च का कने से सुन कर तुम्दारी शरण आया दं । तुम गरीबों के भाई ह 

रोर यद्या कठिन शरोर दुःसह गरीबी, दरिद्र, सन्ताप, देष, दुःख, भय जरर पाप 

इन सन के दुर करने वाखे हा ॥ १॥ श्रोर जब जब ( सुर, नर, सुनि ) काल च्रोर 

कस के वदा सलाररूपी जाक म पड़ कर व्यार इए त्रोर सब ाजान्नो के दु हने से 

पृथ्वी तरू भर गया, तब तव तुमने रारीर धारण कर ( अथौत्‌ अवतार (१) ठेकरः). 

धरती का भार उतारा शरोर सुनीश्वर देवता श्रोर सन्त इनके आधरम रोर वर्णो का 

रख छिया ॥ २॥ इख वात के वेद्‌ श्रोर ऊक सब गवाह है कि जब (रावणने) 

किखी का दव्य नदं रहने दिया शरोर रावण की कैद मे देवता मरने कणे तव उनके 

म तुमने भयोखा देकर शोकरदित कर दिया रोर छोकपति किण इन्द्रादिकां का ^ 

उनके छेके का स्वामी बनाया त्रोर हे राम ! (खत्य, दया, तपः दान) इन चारों चरणो ` 

से धरमैराज्य हा गया ॥ ३ ॥ शिखा ( अदिव्या ), गुद, ( निषाद्‌ ), गिद्ध, सु्रीव, भोल, 

भालु ( जा्बवन्त ) रोर राक्षस (विभीषण) इनक्षा दे छृपालं { तमने स्यार से ही आप 

तरले शनोर दूसरों क तारे वाखा कर दिया । हे गज का उद्धार कएने बाले । हे सुन्दर 

स्वभाव कै समुद्र ! ठम्हारी भार से ठ॒रसी पर टी दील ५ दै स बह ( अपने मन 


की ) ग्छानि म गला चांहता है ( सा दीघर कृपा कीजिए ) ॥ 




















३३६ * विनयपञ्चिका । ~. 


[ २४९ |] 

भली भोति पहिचाने जने साहब जहौ लो जग जृडे होत 

थोरेही थोरेही ` गरम । 

प्रीति न पवीन नीति हीन, रीति के मलीन, मायाधीन स्व 

किये कालहू करम ॥ १ ॥ 

दानव दनुज बड़े महामूढ़ मूढ चदे जीते लोकनाथ नाथ बलनि 

भरम । 

रीकि री दिये वर खीभि खीभिः घाल्ञे घर च्रापने निवाज की 

न काहू के सरम ॥ २॥ 

सेवा सावधान तू सुजान समरथ संचो सदगुनधाल शाम 

पावन परम । 

सुरु खुखख एकरस एकरूप तोहि विदित विसेषि घट घट के 

मरम ॥ ३॥ 

तोसों नतपाल न कृपाल, न कंगालु मोसो, दथा म बस्त देव 
सकल धरम । 

राम कामतरु छह चाहे रचि, मन महि तुलसी विकल बलि 

कलि कुधरम ॥ ४ ॥ ४ 
 . संसार मे जरा तक स्वामी है नकष ने अच्छी तरह से पहचान खिया रोर जान 
ख्या किवे धड़े ही य॑ रीतर ( धसन्न ) रोर थे मे ही गरम ( करोधित ) हा जते 
त्‌ सेवा करने से दार दील वर देते है फिर थाड़ा ही चूकने से नारा का उपाय 
वै भीति कै निबाहने भ चतुर है शरोर न नोति को जानते है रोर उनकी 
गई क्योकि काठ, कम त्रोर माया ने उन सवक अपने अधीन 
1 यह हाक है तव उनसे किसी का भला होने की क्या 
दिः्मयात आदि ) बड़े बड़ दैत्य दानव हु वे वड़े मूख 











` न खभ पड़ा श्रोर पेश्वर्य 
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विनयपच्िक्ता । २३७ 


किसी से नहीं मारे जाखकेगे, महात्मा के ) शिर पर चदे त्रोर उन्होने कोकपालों का 
जीत छिया । हे नाथ | तेरे बर का उनक्तो मरम नह था ( अथौत्‌ यदह नही जानते थे कि 
हमारे ऊपर रार भी केष ईश्वरः है या नहं । ब्रह्मा आदि देवताश ने ) प्रसन्न हो दाकर 
पहले ते इनको वर दिये श्रोर फिर (जव इन्दोने कष दिया तञ ) व्याकु हो दाकर ( तेरे 
द्याया ) इनक्षे घरों का नाश करा दिया शरैर अपने निवाजने की किसी को शरम नहीं 
आई ( अथौत्‌ यद दाम नदीं आरै कि हमने दी ते इनका कृपा कर बह्ाया है त्रोर 
हम ही इन्हं क्यो निगाइते दै ) ॥ २॥ है राम | जा सावधानो से सेवा करता है उसे 
तू ्रच्छी आति जानता है । तू सचा समथै है ( अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि कषा भ वरदायक 
है ) त्रोर अच्छे गुणो का स्थान, बड़ा पवित्र रर खुन्दर शख किए दुयाहष्टि करने 
वाल! है । तेर सुन्दर शख है, तू एक रख ( अर्थात्‌ घटने वहने वाखा नहं ) है, पक रूप 
है ( प्रथत तेया रूप कभी नहीं बदखता ) त्रोर तुश्चे घट धट का मेद्‌ अच्छी भांति 
विदित है ॥ ३॥ हे पालं तेरे समान ता भक्तो का पालक श्र छपा नहीं शरोर 
मेरी बरं कार कगार नदी साह देव ! द्या मै सब धरम वसते है ( अरथौत्‌ य़ 
दीन पर दया की तो मानो सन धमे कर चुका ) । हे राम ! तू कल्पच््ष है मेरी रुचि 
तेरी छाया चाहती है तेरी बि जाऊ यह तुरुखीदास कलियुग के बुरे धमो सेमनमे 
बड़ा घवश रहा है ॥ ४॥ 

सन्धिविभाग-माया + श्रधीन । , 

शब्दार्थ- मरम = भरम, भेद । 

[ २५७ | 


तौ हों बार वार भ्र्ुहि पुकारि के खिजावतौ न जोपे मोक ए 
होतो कुं ठार ठहरु । [` 
ग्रालसी च्रभागे मोत ते कृपालु पाले पोसे राजा मेरे ग 


अवध सहर ॥ १ ॥ 
तेण न दिगीसन दिनेसन गणेस गोरी, हित 










२३८ विनयपत्रिका । 


समाचारे साथ के च्रनाथ नाथ कासो कहो नाथही के हाथ 


सव चोरऊः पहरु । 
निज काज सुर काज च्रारत के काज राज बरूभिये विलंब कत 
कटू न गहरु ॥ ३॥ 
रीतिसुनि रावरी धरतीति, भ्रीति रावरे सों डरत हों देखि कलि- 
+ काल का कहर । 
केही बनेगी की कहाये बलिजाईँ राम तुलसी तू मेरौ हारि 
हिये न हहरु ॥ ४.॥ 
हे राम | जो मेरे किप कैद ( दूखरा ) स्वामी देता या कीं ( दुखरी ) जगह 
( उहरने को ) हाती ते मेँ स्वामी का बार बार पुकार कर नहीं चिदता । हे कृपादु | 
मुभ सरीखे श्रालस्ी अमागो को तुमने दी पाला पोसखा है इसक्िण हे राजा रामच- 
न्द्री ! तुम्हीं मेरे राजञा हे ग्रोर अवध (अयाध्या ) मेरे रहने के शहर है ॥१॥ क्योकि न 
ता सने ( इन्दरादिक ) काकपाल, स्य, गणेश, घ्रोर पार्वती की सेवा की ब्रोर न ब्रह्मा, 
विष्णु श्रोर महेशा को अपना दहित्‌ माना । मने ते क्षेम कदि कल्याण के 
लिए राम नामसे दी नेम श्नोर प्रेमसदहित प्रण करके योग साधा है ( अथौत्‌ इन्द्रियां 
के विषय सरे रोक मन. ङगाया है ) रोर यदी (राम का) भरोसा मुञ्चे श्रत के 
, समान च्रोर दूखरा ( साधन) सुच जहर के समानदहै॥२॥ श्रर हे अनाथं 
कै नाथ | मेरे साथ के चोर त्रर चाकीदार सब नाथ कै ही हाथ मंदहै इस 
किपः इनका दारु किससे कह ( तुम दी काम, कोध आदि चेर्योका डाटदोा न्नर 







बास्मीति च याचते । अमयं सवभूतेभयो ददाग्यतद्‌ व्रतं मम । 


ह मेरा व्रत ह । 
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भी भेरी शरण शराक्र कहता हे वि मेँ शापक हूतो मँ उस शरणागत के 








विनयपचिका ॥ ३३९ 


` खगाई है परन्तु कछिथुग का अन्याय देख कर डरता हः ( कि वह श्ररो की तरह मुद 
भी भवसागर म न गिरावे) । हे राम ! तुम्हारी बछेया छता हं अब तो तुम्ारे कदने से 
ही बनेगी या ( हनूमान से ) कटाने से बनेगी कि अरे ठरुलीदास ! तू मेरा है हृदय 
मै हार मान कर सत घबरावि ॥ ७ ॥ 


शब्दा्थ--चेम = कल्याण । पहर = पदरश्रा । गहर = देर । कहर ~ सखती वा श्रन्याय । 
॥ ८ ॥ 

राम रावरो सुभाड गुन सील महिमा प्रभाड जान्यो हर हनु- 
मान लषन भरत । 

जिन्ह के हिय सुथल शाम भरेम सुरतरु लसत सरस सुख फूलत 
फरत ॥ १॥ 

च्राप भाने स्वामी के सखा सुभाइ, पाति ते सनेह सावधान रहत 
रत । ` 

साहव सेवक रीति प्रीति परमित, नीति नेम को निवाह एक 
टेक न टरत ॥ २॥ 

सुक सनकादिक प्रहलाद नारदादि कँ राम की भगति बड़ी 
विरत निरत । 
जाने बिनु भगति न जानिवो तिहरे हाथ सघुभि सयने नाथ 
पगनि परत ॥ ३ ॥ | ऋ 
लमत विमत, न पुशन मत एक पथ, नेति नेति ने 
निगमः करत । ५. 
शोरनि की कहा चली एके वात भले भली र 
तुलसीं से तरत ॥ ९ ॥ - 


हे राम ! तम्हारे सुभाव, गुण, सीठता शरोर महिमा 

चार भरत इन्होने. जाना दै कि जिनः जर 

। मान्‌, लक्ष्मण शरोर मरत इ्ोने जाना है किं जिनके हृदथरूपी सु 
- ऋ स ५ ४ ॐ ५ : 
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२४० विनयपत्रिका । 


राम ! तम्हारा प्रेमरूषी कल्पवृक्ष शोभायमान दे रहा है न्रोर जिखमे रख भरे सुखरूपी 
परं फक गते है ( भाव यह है कि ज्ञा अपने हृदय मे राम का स्मरण 

करता है उसे सब सुख मिरते दै ) ॥ १॥ सुन्दर स्वभाव से तुमने ( शिवजी के ) 

स्वामी, (हनूमान्‌मी को) सखा, श्रोर ( रक्षण भरतञी के ) सुन्दर भाई माना है परन्तु 

वै स तुमह स्वामी मानते दै, प्रीति भै सावधान रहते हे ग्रा रते रते हे । सा 

स्वामी शोर सेवक देने इसी रीति से प्रीति कर ता वह दद्‌ के भी पर्हुच जाती है तरर 

नीति से अपने नेम का पकी तरह निर्वाह करते रहं ता वह कभी टलती भी नहो है 

( अथौत्‌ अन्त तक निभ जाती है ) ॥ २॥ शुकदेवओ, खनक आदि, ्रहाद्‌, नारद्‌ आदि 

कहते है कि राम की बड़ी भक्ति, वैराग्य मे गने से ( अथौत्‌ देहाभिमान शरोर विषय- 

सुख ल्यागने से ) हाती है शरोर विना ( वैराग्य कै ) जाने भक्ति नहीं देती है जर 
( वैराग्य का ) जानना तुम्हारे दाथ है इख बात के समभ समभ करके चतुर सेगदे 

नाथ ! तुम्हारे चरणों मै आकर पडते द ॥ २ ॥ छद शाखो का सत अलग अरग है त्रीर 

पुराणो का भी एक मत श्रोर एक मागे नहीं है श्रोर वेद्‌ निलय नेति नेति कता है ( थत्‌ 
वेद्‌ का यह हाक है कि धम कम ता बतखाता है परज्ञा परमेश्वर की गति पूरो ते 
कहता है कि भगवान्‌ की महिमा{का ग्रेत हम नदी जानते ) फिर च्रोरो की क्या चराई 
हे । सा पक दी सुन्दर बात म भटा है कि राम-नाम (९) के छने से त॒रुसीदास सरीखे 
भो तर जाते है ॥ ४ ॥ 


^ ६ 1 
बाप श्रापने करत मेरी घनी घटिगइ । 
` लालची लवार की सुधारिये वारक बलि रावरी भलाई सबही 


भ्चित्त से मजते हं ओर उनके ही पूजा पाठ च््रादि काम 


-खषट्र से विना श्रम पार हा जति हं । 
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विनयपचिका । २३७१ 


साधन कौ ेली विधि साधन विना न सिद्धि बिगरी बनावै 
कृपानिधि कृषा नड ॥ २॥ | 
पतितपावन हित श्रारत श्रनाथनि को निराधार को श्रधार 
| दीनवंधु दई । 
| इन्ह मे न एको भयो घूमि न जृभ्त्यौ न जयो ताहि ते चिताप 
| तयो लनियत बद ॥ ३ ॥ 
| स्वाग सूधो साधु को कुचालि कलिते अधिक परलोक फीकी 
मति लोक रंग सड । 
वड़े कुसमाज राज श्राज्जु लौ जो पाए दिन. महारज कहू भति 
नाभ श्रोट सहं ॥ ४॥ 
राम नाम को प्रतःपु जानियत नीके घ्ापु, मोको गति वृसरी 
न विधि निर्म । 
ीभिवे लायक करत कोटि कोटि कटु, रीभिवि लायक 
तुलसी की निलजदह ॥ ५ ॥ 










हे पिताजी ! अपने कतो से मेरी नात बहुत घट गई दै, तुम्हारी बल्या केता हं 
- ( मुम खरीखे ) खारुची-लनार की (नात) एक बार सुधार दा । तम्दारी भलङईेसेसव 
की बात सृधरी है ( अर्थात्‌ लुम्दारी छपा विना ओव क्या कर खकता दै । भली, बुरी 
का हाना सब तुम्हारे दी दाथ दै) ॥ ९॥ ( मेरी कैसी बिगड़ी है स सुनिए ) शरीर 
शग के वदा रहता है बरोर ( विषय आदि के ) बुरे बुरे मनोरथो के कारण म मैला 






ह) शरोर ( योग आदि ) साधनों की ेसी रीति ह कि विना साधन के 
नहीं दवी, पर हे छपानिधान ! तुम्हारी छपा अनोखी है(कि 








३७२ विनयपचिका । 


किसी का सहारा नहीं दै उनका ( स्वगं के छि ) सहारा देनेवाछे ब्रोर गरीबो के भाई 
रेखे तुम्दीं समथ हा, परन्तु ( पतित, श्रारत, अनाथ, निराधारं त्रर दीन ) नवे इनम 
से मै एक भो इआ ज्नोर न विचार कर शानुश्रो से जुभा ( अ्रथौत्‌ ज्ञान की सेना साज 
कर न कभी मेह आदि से कड़ा ) त्रोर न उनसे ओता ( वरन्‌ उनके कटे मे आकर 
उलटा विषय-वासना म॑ पड़ गया ) इसछिपए तीनें तपं से तच र्दाह।सा जैल 
बाया वैसा काट रहा हं ॥३॥ मेरा स्वग ता सीधे साधु कासा है 
( अथौत्‌ ऊपर से ता मैने तिलकनदाप खगा कर तुरुली की माला पहर साघु 
कासा श्चा वेष नना रक्खादहै) त्रर मेरी (चोरी, ठगई, मिथ्या, अपवाद्‌ 
आदि ) चाक कलियुग से भी बदर कर है क्योकि ( विराग, ज्ञान आदि ) परलाक 
की (बाते ) फीकी लगती ह श्रोर मेरी बुद्धि ( खी, पुत्र, धन, धाम आदि ) संसार 
के ङ्क ( अथात्‌ विषय आदि ) मै रङ््‌ रही है। स हे राजन्‌ | ये बड़ बुरे सामानः 
रोर आज तक के दिन ता पाये गये ( अथात्‌ गये गुजरे ) पर दे महाराज ! ज्ये ल्यो 
करके अब तुम्हारे नाम का सहारा लिया है ॥ ७॥ हे राम | अपने नामका प्रताप तुम 
ही अच्छी तरह जानते हे ( कि जिस पापी ने सहारा छिया वदी तर गया श्रोर मै भी 
तर जाऊगा ) । मेरे छिए ता विधाता ने सिवा राम-नाम कै दूसरी गति रची दी नहीं 
है, पर तुम्हारे शस हाने के लायक ता मेरे करोड बुरे बुर कैब है श्नोर धरसन्न हनि. 
के छायकृ ( केवर ) त॒टसीदास की पक वेरारमाई है ( अरथौत्‌ तुम्दाा सहारा छने 
पर भीम बुरे कमे करता ह प्रर फिर सन्मुख दाकर वेशारमा से अपने उद्धार की 
विनती करता ह ) ॥ ५॥ 

शन्दा्थै--ाद्‌ = वृथा । दई = सामथ्यं । ` 

[ २५३ | 

खण सरन राखि आए सव दिन । 
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विनयपचिक्ता । ३७२ 


&. 


खीभि री विरहि चरन क्यो द्र एक वार तुलसी तू मेरो 
वलि कियत किन । 


जाहि सूल निरमूल, होहि सुख श्ननुद्रूल महाराज राम रावी 
सो तेहि लिन ॥ ३ ॥ 


डे राम [ तुम सच्चे अपनी शारण भ रक्चे! क्योकि सदा से तुम (गरी का) शरण मे 
रखते आये हे । यह वात भरकट है कि तीनें ढेक तरर तीनों कां मै तुम सरीखा 
दयावान्‌ दुख कई नहीं है त्रोर डुखी भक्तो फा पाठनेवाला प्रथु के विना कोन है 
( अथौत्‌ कोई भ नहीं है ) ॥ १॥ तुमने आरुसी, कसैहीन श्रोर पापी इनका खाड़ किया, 
इनका पारा-पोक्ला त्रर राजी रक्खा तिख पर भी हे नाथः! तुम अनाथां से उक्रनन । 
नहीं हट । हे स्वामी ! त॒म सब लायकृ हे रोर म जैला (मटा बुरा ) हँ तैसा वुम्दारा 
दीह (अरत मे तुष्द दी तारना पड़गाजा कटो कि पेखा क्यों घवराया जाता है तहां 
कहते हँ कि कलि) काल की बुरी चारु देख कर मेरे मन मै बड़ी धिन हाती दै॥२॥ मै 
कयां द्रः तुम भसन्न हकर वा दुखी हकर, दख कर वा रोस करके किसी तरह एक 
बार यों क्यो नहीं कद देतेकिटेतुख्सी! तू मेण दहै। इतना कहते दी संसारी 
दुःख जड़ से नाद हा जायगा त्रोर हे महाराज राम ! तुस्दारी स्रोगन्द उसी क्वण सेः 
( सब ) सुख सामने आकर मिरेगे ॥ ३॥ 


[ २५४ | 


राम रावरो नाम मेरो मातु पितुहे। "+ 
सुजन सनेही गुरु साहब सखा सुखद राम नाम भ्रम पन श्च 
चल वितु है ॥ १॥ 





२७७ विनयप्चिका । 


~ 


स्वारथ साधक परमारथदायक नाम रामः; नसि सारिखो न 
र हित है । 
तुलसी सुभाउ कही संचिये परेगी सही सीतानाथ नाम नित 
चित को चितुटहै॥३॥ 

हे राम | तम्दारा नाम मेरा माता पिता है रोर हे राम | तश्दारे नाम से 
अरर प्रेम ही मेरा कुटुम्ब, सम्बन्धी, गुरु, स्वामी, सखा, मित्र त्रर धन है ॥ १॥ 
तुम्हारा सो करोड़ ( १ ) चरिरूपी अपार ददी के समुद्र को विलो कर शिवजी ने 
उसमे से नामरूप धृत काट छया है । शरोर नाम का भरोसा श्रोर बरु ( ध्म, 
ग्रथ, काम, मक्ष, ) चारो फलो का फक है, उसे कपट छाड़ कर सुमरना चादि वह 
दी अच्छा यज्ञ है ॥ २॥ ग्रपने स्वारथ का साधनेवाखा शरोर परमारथ.का देनेवाखा 
नाम ही है । शरोर हे राम ! नाम सरीखा दित करनेवाढा भ्रोर दला नहीं है । तुखसी 
ने स्वभाव से की दै सो (यह बात वेद्‌-पुराणो मं जांचने से ) (२) खो दी सदी पड़गी । 


हे जानक्रीजी के पति ! तुम्हारा नाम सदा चित्त का भो चित्त है ( ग्रथौत्‌ चैतन्य के भ 
चेतन्य करने वारा है ) ॥ ३॥ | 





शब्दाथै--वितु = धन । कृतु = यक्त । 








(१) एसा लिखा है क्गि वल्मीकिजी ने शतकोटि रामायण लिली चैर उते शिवजी के पास सुनाने के 

लिए ले गये । जव यह समाचार देवत्रा को विदित हाकि ` कौला पर्वत पर रामायण हेती है 
त्वरस्व देवता घुने के लिए वर्ह पहुचे । शङ्कर ने च्रद्र से उन वरहा वेठाया रोर एक वर्षं मे कथा 
धान सवर देवता बडे प्रपन्न हए शरोर उन्होने शिवजी से कहा किं रामाया मे से हम लोगों 
मिले ते तीनें लोकों मे प्रसिद्ध करे" । महादेवजी ने प्रषन्न होकर ३३ काटि, ३३ लाख, ३३ 
र १० क्त व्रहमादि देवतां के दिये सवे लेकर खग'के गये शरीर इतने ही 

केले गये श्रोर इतना ही भाग पुने के दिया सो सात दोप शीर नै खरडों 
( राम ) रह गे । इनके तीन भाग हे नहीं सकते थे से महादेवजी ने 


च 












फलम्‌ । तत्छवं सिध्यति तपरं रामनामानुकीर्तनात्‌ ॥ र्यात्‌ जाजा 
फाल हाता हे वह सव रामनाम के कीर्तन ते शीर सिद्ध हा जाता हे। 
दं याति रामनामावकीतनात्‌ ॥ शिवजी का वचन्‌ है | 
को कहने से परम्प; क 














विनयपि्ञा । ३७५ 


[१ 
राम रावरो नाम साधु सुरतरु है । 
सुमिरे च्रिषिधधास हरत पूरत काम सकल सुत सरिज को 
सरूहै॥१॥ 
लाभह्ू को लाभ सुखहू को सुख सरवसु पतितपावन उर को 
उरु हे । 
नीच को ऊच को रं को राय को सुलभ सुखद अपनो 
सो धरदहे॥२॥ 
वेद पुरान पुरां पुकारि कल्यो, राम नाम बरे चारि कलह 
को एर हे । 
पसे सयम नास सोन प्रीति न प्रतीति मन मेरे जान जानिबो 
सोइ नर खर हे ॥ | 
नाम सन मातु पितु मीत दित र्बु यु साहिब सुभी सुसील 







` धाकर्‌ ह । एः 
नाम सो निवह नेह दीन को दयाल देहु दासतुलसी को 
वलि वड़ो वरु हे ॥ ७ ॥ + 


हे राम ! त॒म्दाण नाम संत लगे के कट्प-उृक्च दै । यह स्मरण करनेखे तीनों ` 
तापोकेतापके दुर करता दै, खब कामनाग्रो के पूरी करता है प्रोर ( पूजा, पाठ, 





३७६ विनयपञ्चिका । 


घर के समान है ( अर्थात्‌ जैसे अपने घर म किसी बात का छदा नहीं देता पेसेदी 
राम नाम के जपनेमे कुछ इस बात का ङ्केरा नदीं हाता कि न्ाग्रो, धोत्रा, पूजाकी 
सामघ्री इकट्री करो इत्यादि ) ॥ २॥ वेद्‌, पुराण रोर शिवजी ने पुक्तार पुकार कर कहा 
है किराम नाम से प्रेम करना ( धर्म, अथै, काम, मोक्ष ) चारों फलो का भी फल दै । 
देखे राम नाम की जिसके मन म प्रीति ग्रोर प्रतीति नहीं है मेरी समभ मे उख मञुष्य 
का गधा जानना चाहिए ॥ ३ ॥ क्योकि नाम की बरावर माता, पिता, मिज. हित करने 
वाला, सम्बन्धी, गुरु ्रोर स्वामी कोई नहीं है त्रोर वह मंगल करने वाला त्रोर चन्द्रमा 
के समान सुन्दर रीरवान्‌ ( अर्थात्‌ श्रत बरसा कर प्रसन्न करने वाला ) हैसाहे 
दयाल | मँ बलि जाऊँ तुम्हारे नाम से जिसमे परमपूर्वैक मुभ गरीच का निवह दा जाय 
सा दीजिए यही तुरुसीदास के बड़ा भारी. वर है ॥ ७॥ 
कहे बिनु रद्यो न परत कहे राम रस न रहत । 
तुमसे सुसाहब को श्रोट जन खोटो खरो, काल की करम की 
कुसासाते सहत ॥ १ ॥ | 
करत वचार, सार पञ्मतन कटू कचु, सकलं बड़ाई सव कहा 
ते लहत । 

नाथ की महिमा सुनि समुभि आ्रापनी श्रार, हेरिके हारि क 

 हृहरि हदयउ दहत ॥ २॥ 

सखा न सुसेवक न सुतिय न प्रमु राप माय बाप तुही सोँचो 

ललसी कहत 

भेरी तो थोरी हे सुषेरेगी विगरियो बलि राम रावरी सों रही 

॥ ३॥ । 









° क्रोध आदि को लगाता है जिनके कारण सै 
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विनयपच्िका । | २४७. 


दण्ड खहता ह त्रोर तुम तमाया देखते हे यदह नदीं चाहिए )॥ १॥ विचार करता 
हं पर कटी भी कुदं भेद्‌ नहीं पाता कि ( वाद्मीकि, नारद्‌, निषाद अदि ) सब करां 
से बड़ाई पाते है ( गरथोत्‌ किस स्वामी कै करे खे नीच ऊचे दा गये । पर वेद्‌, पुराण 
खे ) तुम्हारी महिमा सुन खमभ़ कर ( बड़े बड़े नीचो क दुरन माव से तार दिया ) 
रोर अपनी ओर देस कर (कि मँ भी वुम्दारी शरण ह नर मुभ पर कृपा नहं करते ) 
हार मानठी शरीर घनरादट से मेरी छाती जलती है ( इसी से कटु वचन कहता ह ) 
॥२॥ ब्रोर (तुमसे इसकिए सँ बार वार कहता दँ कि) न मेरे कोई मित्र है, न कोई सुन्द्र 
सेवक है, न सुन्दर खी है रोर न स्वामी है । मेरे तो माता पिता तुम दी दा ( वुम्दाय' 
ही आखया है ) तुलसी सी कहता है । शरैर हे राम ! यै तुम्हारी बखेयां ठेता ह मेरी 
वा थेाड़ी।सी है सुधणे या विगङ़ो पर तुम्हारी सागन्द्‌ खाता ह" कि मै ( तम्दारी शरण 
मै रह कर ) तुम्हारी बात रदी चाहता हं ( अथौत्‌ केर यह न कहे कि राम की शरण 
ज्ञाने पर भी कुछ नही इआ । उनकी बड़ाई वेद्‌ पुरणं मे शूठ है कि वे पतितपावन. 


 श्रर गरीबनिवाज है ) ॥ ३॥ 


[ २५७ | 
दीनवंधु दूरियो किय दीन को न दूसरी सरन । 
च्रापको भले है सब आपने को कोड कै सब कोभलोहे 


राम रावरो चरन ॥ १॥ 
पाहन पस्तु पतंग कोल भील निसिचर काच ते कृपानेधान 


किए सुवरन । | 
दंडक पुहुमि पार्थं परसि पुनीत भह उकटे विटप लागे ¢: त ` 
फरन ॥२॥ ~ 
पतितपावन नाम वामहं दाहिनो देव दुनी न दुसह 
द्रन । | 
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३४८ विनयपञ्चिका । 


क्योकि अपनी भलाई करने को ते सब भले है ( ्रथीत्‌ अपना भला ते सब ही स्वामी 
करते है ) पर अपने दासों का भला करने वाला के कहीं कीं है । हे राम ! सब 
क भले ता तेरे ही चरण है ( अथात्‌ सब काभलातेा तेरे चरणां का ध्यान करनेसे 
ही हाता है )॥ १९॥ पत्थर ( अहिल्या ) पद्यु ( वानर ) पतंग ( गिद्ध ) कैल, ओ, 
राक्षस ( विभीषण ) श्नको हे रृपानिधान | तूनेकच से साना कर दिया ( अर्थात्‌ 
नीचां का बड़े पद्‌ का अधिकारी कर दिया ) त्रैर दण्डक वन की भूमि ( कि जिसके 
सघ चक्ष शक्राच कै शाप से भस्मा गयेथे) तेरे चर्णांसरे स्पशं हेतेदी 
पवित्र हा गई शरोर सूखे वृश्च पूटने फरने लगे ॥ २ ॥ तेरा पवित्र नाम दाये त्र बाये' 
( अथौत्‌ सन्मुख भोर विमुख देने ) पतितं के पवित्र फरने बाला है घ्नो हे देव ! 
तभा दुनिया म दुःसह दुःख त्रोर पापो का नादा करने वाला नहीं है । तू शीरुका 
समुर है इसि तभसे नीची ऊँची कहने मे भी शोमा है शरोर लुकुसी का दुख हरमे 
वाला तुभसरे मखा तूही है ॥ २॥ 
शब्दाथै--पाहन = पत्थर । युम = थ्वी । उकडा = सूखा । 
[ २५८ | 


जानि पहिचानि में विसारे हं कृपानिधान एतो भान टीट हौं 
उलटी देत खोरि हौं । 

करत जतन जास जोरिवि को जोगीजन तास क्यों रं जरी सो 
ञ्भागो बेटे तोरि हों ॥१॥ 







न की नाई माया मोह की बड़ाई छिन तजत 
५ क < 


रि हों ॥२॥ 


भपची सुधा सो सलिल सूकरी 
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विनयपिक्ा ३४९. 


(> (6, नक © वेऽ 


राखिषए नीके सुधारि नीच को डारिये मारि दुह जरोर की विचारि 
अघन निहोरि हौं । 
तुलसी कही है सखोची रेल वार २ खोची दील कवे नाम 
महिमा की नाव वोरि ह्य ॥ ९६ ॥ 

हे छृपानिधान ! सै जान-पहचान कर भ ( किं ओव ब्रह्म का पूर्वं सस्वन्ध है ) तुर्हं 
भूक गथा ह न्रौर घमण्ड के मारे इतना ठीठ हो रदा ह्र कि उलट कर तुम्हं दी दोष 
देता ह । जिससे रीति जाडने के किए यामी खोग उपाय करते है उससे ज्या लयो कर 
( धौति ) जड गई थी से देखा अभागा कि उसे भी ताङ्‌ वैडा हं ॥ १ ॥ स॒ सरीखा 
देषो का खज़ाना बनें के खजञाने म ( अर्थात्‌ १४ सवनो मै सी ) दुखा नहीं है क्योकि 
अपनी समभ्त खे सें टू कर देख आया ह । गाड़ी के कुत्ते की भांति ( श्रथोत्‌ जैसे 
गाड़ी के पीडे खगा कुत्ता कभी गाड़ी के खाथ चरता है कभी शिकार आदि देल भाग 
जाताहै फिरञआआजाताहैपेसेदी) सैं छिन छिनमे ते माया, मेह की बड़ाई्का 
ाडता ह घ्रोर छिन भर म फिर उसी का करने रगत! ह । ( अथत्‌ किनि मै तेः 
माया त्रर मेह की बड़ाई देल तुम से विमुखा विष्यों मे फरल जाता हः किर 
जव वरँ दुःख देखता ह तव विष्यो का छोड कर फिर तुम्हारे सस्पुख ह जाता - 
ह) ॥ २॥ त्रीर स्वामी से अधिक द्रोह करने मै मेरी बराबर दुख केई नहीं हैं 
नाथ की करोड़ खोगन्दे' खा कर कहता ह" । सा या तो सुश्षे ्रपने द्वार से (निकार करः). 
दूर करदा (किं जिसम तस्दारे सानने न रद्र ) नहीं ता मै रेखा उचक्षा, लाभी 





२५९ .  विनयप्िका । 


[ २५९ | 
रावरी सुधारी जो बिगारी बिगरेगी मेरी कहो बलि वेद किन 
लोकु कहा कहे गो । 
प्रथु को उदास भाड जनको पप प्रभार दुह भति दीनर्धधु 
दीन दुख दहेगो ॥ १॥ | 
मेंतो दियो हाती पथि लयो कलिकाल दवि साति सहस्र = | 
परवस को न सैगो । 
्बोकी विरुदावलि बनेगी पालेही कृपाल चंत मेरो हाल हेरि 
यो न मन रहेगो ॥२॥ 
करमी धरमी साधु सेवक विरतरत आआपनी भलाई थल कर 
को न लहेगो । | 
तेरे सुह फेरे मोसे कायर कपूत कूर लटे लटपटेनि को कौन 
परिगहेगो ॥३॥ 
काल पाय फिरत दसा दयालु सबही की, तोहि विनु मोहि 
 कबहूं न कोऊ चहेगो । 
वचन्‌ करम दिये कँ राम सोह करिए तुलसीये नाथ के निबा 












पनी छती पर जरल दिया दै ( अथौत्‌ मेने ता वज्र की छाती कर 
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विनयपनिका । २५१ 


खी दै) क्योकि कलियुग ने सुनने दवाखिया है से जो पराये वदा पड़ा है पेखा कैन हजासें 
दा नहीं सहेगा ( अथौत्‌ पशधीन हाने से सवके छेद्य खदने दी पडते हैँ कुछ 
नदै बात नही ) परन्तु हे पादु ! अपनी बाकी विरदावटी से सुखे ते पाठ्ते दी बनेगा ` 
( नहीं तो तेरे पतितपावन आदि यद भँ बटर कग जायगा । तुञ्चे भके दी अब दया 
न मावे पर) ्र॑त मै जब मेरा दाक याद्‌ करेगा ( अथौत्‌ जब यमके दूत मुञ्चे पकः 
ङ्गे त्रोर मै जाहि जाहि करः तुद्धे पुकारूगा ) तव तेा यद मन नहो रहेगा ( भाव-- 
त्‌ अवदय दैड्‌ कर सुहञ छुंडावेगा ) ॥ २ ॥ कर्मी ( जप तप, दि के करने वारे ) धर्मो 

( वर्णाश्रम का धर्म पालनेवाछे ) साघु, सेवक श्रोर वैरागी ये अपनी अपनी भराई ` 
से कोन करटा जगह नहीं पावेगे ( अ्रथौत्‌ सव अपने अपने कमौलुसार स्वर्भ 
आदि पावेगे ) पर तेरे सुख प्ेरने से मुभ ससीले कायर, कपूत, खेटे, दुबे, विषय म 
सने श्रो को कोन स्वीकार करेगा ॥ ३॥ जर यां लभय पाकर ता सब ही की दक्षा, 
पर्टती है पर हे दयालु { तेरे विना सुञ्चे कभी कई नहीं चाहेगा । हे राम | मँ मन, 
वचन शरैर हृद्य खे सरोगन्द्‌ खाकर कहता हं कि तुरुसीदाख ता नाथ के निमाने से 
ही निभेगा ॥ ४ ॥ । 


शब्दाथै-- पवि = चच्र | हेरना == स्मरण करना । लटपटा = कामी । 
[ २६ | 
साहब उदास भये दाल खास खीस होत, भरी कहा चली हों 
बजाई जाई र्चो हों । । 
= = ङ = = कौ ~ 
लोकम न ठडँपर्लोक को भरसलो कौन होतो बा 
राम नाम दीति लद्यो हों ५१॥ ५, 
; पुभाउ काल काम कोह लोभं माह आह्मति 
गरीब गाढे गद्यो हों । 53 
छ्लोखि को महाराज बोधिवे को कोटे भटः, पाह भु 
तिह ताप पाप दद्यो हा ॥२॥ 
^. (न (न 11 --- ^ 
रीषि ब्रूमि सब की धरतीति रीति एह 
= (~ +~ द्यो $ 
 पिच्रत पूकि २ मद्यो हा । 














३५२ विनयपञ्चिका । 


रटत रटत लब्यो जाति पांति भांति घच्यो, जूठनि कौ लालची 
चहो न दद्य नद्यो हौ ॥३॥ 
ञ्ननत चद्यों न भलो सुपथ सुचाल चल्यो, नीके जिय जा 
इर भलो अनचद्यो हों । 
तुलसी सुभि ससुकायो मन बार वार श्रापने सो नाथू सौ 
कहि निरवद्यो हों ॥४॥ 

स्वामी कै उदास देने से ( अथात्‌ सुख फेर ठेने से ) खास दाख के भी खिसि- 
याना हाना पडता है फिर मेरी क्या ची है । मँ ता उङ्ा बजाकर जा रहा ह ( अरथौत्‌ 
मनमाने बुरे कम कर रहा ह ) जब कि मेरा संसार मै दी ठिकाना नहीं है तब पराक का 
क्या भरोसा । हे राम | म तुम्हारी बलै लेता ह मैने ते तुम्हारे नाम का ही खासा 
छे रक्खा है । (ग्रपने बुरे ) कस ( कुटिर ) स्वभाव (कलियुग सरीख। ) का चर काय, 
क्रोध, खोभ, मोह रूपी बड़ भारी ग्राहां ने मुभ गरीब का .खूब जोर से पकड़ रक्खा है 
सा हे महाराज ! दुडाने के किए ता तुम (अके) हा त्रोरः बाधने के छि करोड 
येधा है साहे प्रमे! मेस रसा करो, रक्ता करो वयाकि मै वीनें तापों शरोर पपेों से 
त॑ रहा हं ॥२॥ (ज्ञा कदे कि किसी दुखरे से क्यों नदी कहता तर्हा कहते दै कि 
हम सरीखों की कहीं दाक नहीं गलेमी ) हम सव की से रीभ-वूभ प्रीति भ्रोर प्रतीति 
पक तुम्हारे दी दार पर होगी (जो के कि दम पर दी भरोसा दैत चुपका 
च दाकर चैठ, क्यों बार वार पुकारता है तर्हां कते हैँ कि यद ते! सचहै) पर 

















विनयपत्रिका । । | ३५३ 


कदा मत जा ) श्रीर अपना सा ( जहां तक हरा ) नाथ से कद कर ओ निवर गया 
( आगे तुम्हारे हाथ है जा चाहा से करो) ७॥ 
शब्दाथै--काह = क्रोध । गहनि = कड़े । नह्यो = मलाई । 


[ २६९ | 

मेरी न वने बनाये मेरे कोटि कलप लौ राम रावरे बनाए बने 
पल पाड मेँ । 

निपट सयाने हौ छृपानिधान कहा कहौ लिथे बेर बदति 
श्रमोलमनि राड में ॥१॥ 

मानस मलीन करतब कलिमल पीन, जीह ह जप्यो नाम 

क्यो श्राउवाडउ में । 

पथ चाल चल्यो भयो न भूलि मलो, बाल दसा न 
खेस्यो खेलत सुदाड भें ॥२॥ ` 

देखी देखा दंभ ते कि संग ते भह भलाई, भरगटि जनाइ्‌ कियो 
दुरित दुराउ मेँ । 
` राग रोष द्वेष पोषे गोगन समेत मन इनकी भगति कीन्हीं , 
इनी को भा भै ॥२॥ ५ 
ग्रागिलो पा्ठिलो अवह को अनुमानही ते ब्ूशिश्रत 
कीन्हो तो न काउ मेँ, | 
जग कहे राम को प्रतीति प्रीति तुलसीहू श्ूढे साचे 
लाहव रघुशाड म ॥४॥ 
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बनाने से चोथाई परु मै बन जायगी ॥ १॥ हे इ पानि 
चतुर दा, तुम से तरै क्या कर, मैने अनमेाक मणि क समान 








2३५७ विनयपचिका । 


किये सा भ कणियुग के पापों के कारण बदृते गये न्रोर ओभने भी तुम्हाय नाम नहीं 
जपा शरोर मँ तो ( जन्म भर ) ओय राय ही बकता रहा हं ( खछोकवेद्-पतिक्रुक ) बुरे 
 मागम॑मैतो कुचाक ही चकतारहा हवं ( अथौत्‌ पाप दी करता रहा ह) । रीर 
भूक, कर भी मुभसे!किसी का भला नहीं हुमा श्रोर बचपन यै भी खेलते समय न 
सुन्दर द्वि ( अथात्‌ रामीखा आदि ) नदीं लेका ॥ २॥ श्रोर ( दूसरो की ) देखा- 
देखी या पाखड से वा संग से ( जा कुक ) भाई हे भी गई ते उसे मेने सब को प्रकट 
जता दिया (कि मैने पेसे पेसे पुण्य कयि है) त्रोरजा पाप क्यि थे उन्ह छिपे 
( श्रथौत्‌ किसी से भी नहीं कटे ) ब्रर रने राग, रोष रोर द्वेष इनसे इन्द्रियगण समेत 
मन के .खूब माटा कर छिया श्रोर इनकी दी भक्ति की श्रोर इन्ीं का भाव किया 
॥ ३॥ अगरी पिद्छी श्रोर हार की ( ग्रपनी दशा ) मैने अटकर्खे दी जान खीकि 
कुद्र को सा भी तो ( भला ) काम ने नहीं किया परन्तु सलार कता है (कि तुखसी 
रघुनाथ का है ) श्रोर तुलसी के भी ( प्रणतपाल आदि महिमा सुन कर ) रामजी 
की प्रतीति भ्रोर उनसे रीति दै साम घ्चूठा दे वा सच्चा (जा कुच ह) ठे स्वामी 
रघुनाथसी ! तुम्हारे आसर ह ॥ ४॥ ` 
शब्दाथे-- श्रा = श्रायु, उमर । पीन मोटा । आराउवाड = बेमतलब की बात । दुरित = पाप । 
" गो = इन्धिर्या । 
| र्र्‌ | 
कल्यो न परत विनु कद्यो न रद्यो परत वड़ो सुख कहत बडे 
बलि दीनता । 














षका कच ` ` 






। टना दायो मूखता के समान दै (माव-चतुराई करने से नारद्‌ की सी डरदशा 


विनयपन्निका । ३५९ 


माटा दसकन्ध सो न दवरो विभीषन सो, वृमिि परि रावरे की 
भरमपराधीनता ॥ ३ ॥ 


यह्‌। का सयानप शअयानप सहस सम, सूधो सतभाय करै 
मिटति मलीनता । 


गीध सिला सवरी की सुधि सव दिनि किष, होडगी न सेहं सों 
सनेह हित हीनता ॥४॥ 

सकल कासना देत नाम तेरो कामत सुभिरत, होत कलिमल 
छलघ्लीनता । 


 करुनानधान वरदान तुलसी चहत सीतापति भगति सुरसरि 


नीर नता ॥५॥ 


हे भगवन्‌ ! ( ज्ञा श्रपना कम॑ विचारता ह त) कहा ओ नहीं जाता नीरं विना 
कहे भी नहीं रहा जाता परन्तु भँ वरया लद बड़ से अपनी गरीवी के कहने म बड़ा सुख | 
हाता है ( कारण उदार स्वामी याचना करने से उसे पूगी कर देता है । जा कदे कि सुख 
हाता हैते ्रपना स्वार्थ क्यो नदी कता तर्द कते दै कि ) स्वामी कीत बङी 
बड़ा त्रोर अपनी छाटी छाटाई, किर स्वामी की ते पविता शरोर अपने पापों की सुट 
॥१॥ देने त्रार की ( निखार डचाई ) विचार कर मन चरम कै मारे सहमता है (अथौत्‌ 
पीठिका दटता है) पर स्वामी की सुन्दरता सुन कर ( कि बड़े पतितपावन है ) फिर . ` 
सम्मुख हाता है । शरोर हे नाथ ! तेरे गुणो की कथा गाने से शरोर हाथ जाड कर 
नवाने से नीच भी निहाल हा जाते हँ यह तकम भीति की रीति निबाहने की 










दिया ) इसीसे तेरा, पेम से पराधीन दाना सुस्षे जान पड़ा ॥२॥ २ 


शरोर सीधे शरोर सच्चे भाव से कहने से मरीनता मिट जाती है (इमथोत्‌ पा 





२५६ विनयपत्रिका । 


हर दिन याद्‌ करता रहता है इसि स्वामी से सनेह ग्रोर भलाई की कमी नहीं देगी 
1७॥ सुमरन करने से तेरा नामरूप कपव्रक्ष स कामनाग्रो का देता है ग्रोर उससे 
कलियुग के पाप शरोर कपट नाश दा जते ह । हे करूणानिधान रामचन्द्र ! तुरखुसीदास . 
यह बरदान चाहता है कि तेरी भक्तिरूपी गङ्ाजी के जल मे मछली की तरह म्न 


रहै 1 ५1 
शब्दाथै-समीचीनता = सुन्दरता, बडा । प्रवीनता = चतुराद । जाग = खुख, कल्याण, क्तेम । 
भिसकीनता = ्ररबी शब्द है इसका रथै बहुत सादगी का है | 


| २६३ | 
नाथ नीके के जानिबी टीक जन जीय की । 
रावरो भरोसो नाह केसे सुप्ेम नेम लियो रुचिर रहनि रुचि 
मति तीय की ॥१॥ 
दुक्त सुकृत बस सबही सो संग पस्यौ परखी पराई गति 
श्रापनेहूं कीय की । 
मेरे भले को गोरसं पोच को ह सकल भाव किये, कहो सह ` 
` सची सिग पीच्च की ॥२॥ 
ज्ञानद्र गिरा के स्वामी बाहेर अरन्तरजामी. यहो क्यो दुरेगी बात 
 सखकीश्रो हिद की) 











विनयप्िक्ता । २५७ 


ही वेस छेर्गा क्षा संग मिटा ) सा उन द्रां की दशा भी परखी श्रोर अपनी करनो 

के भी परखा। पर मुभ नीचका ता स्वामी ने सब तरह सरे भखा ही किया । मै 
` रघुनाथजी की सोगन्द्‌ खा कर सच्ची सच्ची कहता ह ॥२॥ तुम ज्ञान कै भ्रार वाणी 

के स्वामी हे श्रीर्‌ बाहर-भीतर की जानने बाछे हा सर यहाँ ( ुम्दारे सामने ) सेह शनेर 

मन की नात क्यो छिपेगी । पर तुरुसीदास तम्दारा है शरोर त॒म तुरसीदास का दित 

करने वले हा ज इसे मँ ( कुछ कपट ) रख कर कता हे ते शँ धो की भद्दी 

ह जाऊंगा ( श्रथौत्‌ स्वयं तुरन्त नष्ट हा जागा ) ॥ ३ ॥ 

[ २६ | 

मेरो कद्यो सुनि जिय युनि भवे तोहि करि सो । 

चारि विलोचन विलोक तू धों तिल्लोक महँ तेरो तिर्हैकाल कह 

कोहे हितु हरि सो ॥१॥ 

नए नए नेह शअनुभये, देह गेह वसि, परिखे षपंची वेम परत 

उघारि सो । 

सुद समाज दगावाजिही को सौदा सूत जब जाको काज तव 
भिले ्पोय परि सो ॥२॥ 3 
विुध सयान पहिचाने कैधो नाहीं नीके देत एक गुन लेत 
कोटि गुन भरिषो । ` [प 


करम धरम खम फल रघुवर धिलु राख कोसो होम है उसर ` 
| ; चरिसो ॥३॥ 
आदि अंत बीच भलो भलो करे सबही को जाको 


वेद र्यो हे बगरि सो । 





















सो विस्रि सो ॥४॥ ह 
जीव को जीवन प्रान भानं को परमाहैत, 
नीच निवारि सो । । 







२५८ विनयपचिक्षा 1 


तुलसी तोको कृपाल जो कियो कोसलपाल चित्रकूट को चरित 
चेतु चित करि सो ॥५॥ 
अरे तुलसी | पक बार तू मेरा कहा सुन ठे पीछे त॒ञ्चे अच्छ खगे सा करिया । ( दा 
बाहर की श्रोर दा भोतर की ) पनी चारों श्रवो से तीनेंलेकेंमेदेख रे; तीनो 
कालों मै भगवान्‌ के समान तेरा हित करनेवाखा कर ब्रोर कोन है ( अर्थात्‌ सुर, नर, 
मुनियां म कई भी नहीं है ) ॥ १॥ इख शरीररूपी घर मै रह कर ( खत्री पुत्रादिकं से ) 
तेरे नये नये नेह पैदा हए शरोर तूने उनके भी कपट भरे प्रेम के परसा ( कि विपत्ति मे 
किसी ने सहारा नहीं दिया ) शरोर वह अन्त मै खुर गया । मि का समाज्ञ दुगाबाज्ञी 
का सोदासूत ( किप ठेन-देन का व्यवहार ) है जब जिसका काम पडता है तब वह 
मिरु कर पैरों पड़ता है । (र बिना स्वारथ कई बात नदीं करता, यह ते मनुष्ये का 
, दाल है )॥२॥ त्रोर देवता भी बड़े चाखाक है तूने उनका अच्छी तरह पहचाना या 
नही ? वे कोरि-गुना भर ङेते है, (अरथत्‌ जप, तप ग्रादि मँ परिश्रम कणे है) तज पक 
गना देते दै ( ग्रार जा कने मे चूके ते उरटा विघ्न कर देते हैँ ) । स रामजी के विना 
कमे, धमै करने ना फर कराश्च है (त्रर कुछ नहीं ) । वह राख कासा होम है 
( अथात्‌ जेसे विना अचि के कई रामं दाम करे ता साकल्य चथा जाय त्रीर फल 
कुं न मिले ) भ्रोर ऊसर धरती पर बरखने के समान है ( अर्थात्‌ ऊखर धरती म बीज 
चेघ्रो श्रोर उख पर कितना दी मह बरसे छेकिन उखे बीज नदीं जमता है)॥३॥ 
जञा पहले ( गभ मे ) पी ( अथीत्‌ मरण के पीछे) ब्नर बीच म ( अर्थात्‌ ओवन 
पयन्त-) भके ह भार सब ही का भटा करते हँ घ्रोर जिनका यश ससार घ्नोर वेदों मं 


च 


मनम याद्‌ करले॥५॥ 5 
 ॥ €<, 1 
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विनयपचिका । । ३५९ 


केहि अभाग जान्यो नही जो न हो नाय सों नातो ` नेहु न 
नीको ॥१॥ 
| १९ ~> 9 


जल चाहत पावकु लह्य विष होत श्रमी को । 


काल कुचाल सताने कहीं सोइ सही मोहिं कलु फहसु न 
तसरनि तमी को ॥२॥ 


जानि अध अजु कहे बन वाधिनि धी को । 
खन उपचार र्कार का सावेचार करा जब तव द्ध बल ह्रे 
हाकां ॥३॥ 
भ्रु सो कहत सकुचत हौ पसे जनि फिरि फीको । 
निकट बलि बलि वरजिये परिहर ख्याल श्रव तुलसिदास्च जड़ 
जीफो ॥४॥ 

हे राम ! ( मैं अपनी जान मै ) रारीर कै पवि रखता ह त्रीर भन म चाहता 
नरोरः ग्रपने मुख स्ने कता ह कि मै सीताजी के पति रामचन्द्रजी का दाख ह । परन्तु 
सँ नदीं जानता कि किख अभाग से नाथ के साथ सुन्दर नाता त्रर परेम नहीं हाता 
॥ १1 सै पानी चाहता हवं ओर अर्चि मिलती है ( अथौत्‌ मे ता चाहता ह कि चित्त शांत 
हा साता नदीं हाता, उखटा सीने तापो से तचता है ) श्र अश्रुत का जहर हा जाता ॥ ॑। 
है 1 ( अथात्‌ अश्॒तरूपी जञा परमाथ साधन करता हं सा पाखण्ड श्रादि करने से वह नु 
जीव के मारने को विष रूप दा जाता दै ) । सन्तो ने जा कलियुग की कुचा कही है 


(= 


^ 


वे 
ीं 








सू श्र घेरे की कुक समभ नहीं है ( अर्थात्‌ ग्रारमक्ञान त्रोर 
नहीं है । दे स्वामी ] कलिका का एक तमाशा देख छो बह ) 
जान कर वन की सिंहनी के घी का भ्रेजन बतात। है] कि 





३६० विनयप्चिका । 


बुद्धि का ब हर ठेता है ( सो मुञ्चे उसी की बताई दवा ग्रथौत्‌ विषय-भोग ही अच्छ 

लगता है इसीसे जानता ह कि तुम्हारी प्रीति मै कलियुग दी बाधक दहै) ॥३॥ हे | 
प्रभो | ( एक बात है उसे ) कहने म रारमाता हं' कि करीं मै फिर फोका न पड़ जा | 
( अथात्‌ कहं मेरी बात खारी न पड़ ) इसे मै तुम्दारी बलया छेता हँ कि ( ककि | 
कै ) पास बुला कर मने करदो कि वह तुरुसीदाख सरीखे जड़ जीव का खयाल । 
छाडदे॥४॥ 


शब्दाथ--्रमी = श्रत । एहम = समक, ज्ञान । तरनि = ( तरणि ) सूयं । तम = धेरा ¦ 





उपचार = उपाय । | 
१२६६. | 

ज्यों ज्यों निकट भयो चहों कृपालु त्यो त्यों दूरि पस्यो हों । | 
तुम चहु ज्ञग रस एक राम हो द्र रावरो जदपि च्रघ ्रवगुनन्हि | 
भस्यो रों ॥१॥ | 
बीच पाइ नीच बीचहीं छराने स्यो रों । 
हों सुवरन कुवरन क्यो नृपते भिखारि करि सुमति ते | 
कुमति कस्यो हों ॥२॥ .. 
अगानेत गिरि कानन फिस्यो बिनु रागि जश्यो रौं । 

चित्र ट गये मे लखी कलि की कुचाल सब अरव श्पडरनि 








(1 
नवच्यादहा॥ 2 । 
द्‌ । जयां ज्या तुम्हारे पास हाना चाहतः ह" तयो वयो दूर पडता जाता ह्र 
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विनयपचिक्ा। ` २६९ 


सच्िदानन्द्‌ थ से मेरे पीछे भाया गा कर द्ग कर दिया त्रोर इन्द्रिय मन आदि 
कै रोक कर रारीररूषी देश मँ राज्य करतां था, सा इन्द्रियो के विषय न आसक्त करा. 
कै) राजा से भिखारी कर दिया शरोर ज्ञानवान से मूख कर डाला ( भाव-मेरी बुद्धि 
जो परमेश्वर म ग रही थी उसे ससार के विषां मं क्गा दी ) ॥ २॥ ( पहले ) मेँ 
ग्नगिनती पाड शरोर वने मरं डरता फिरा श्र विना आग कै ही जटता रहा ( ग्रथौत्‌ 
चित्त का रांत रहना ते दूर रहा उल्टा ताप ने सचे जलाया ) । पर जव भँ चिचकरूट 
गया तब देखा कि ये खव फलियुग की कुचा हैँ सो अन उसके भय से सँ उर गया 
ह ( क्योकि वद सखनल है शोर मँ निवल ह ) ॥ २॥ सँ दाथ जाड खड़ा ह न्रोर स्वामी 
से माथा नवा कर कहता ह कि पचान छेने से चार जीव के मार डारता हैसारमे 
ठल्सी इस कथा के ( ठोनों से ) सुनकर श्रोर प्रभु से पुकार मचा कर निव चुका 
( भाव--कचियुग पहचाना इरा चार है मुञ्चे जान से मारे बिना नहीं छाडेगा तस्हं 
भावे सरा करो ) ॥ 8॥ 
शब्दा्थ--गुहराना = पुकार मचाना | 
[ २६७ | 
पन करि हों हटि श्राजुते राम दार पश्यो हों । 
तू मेरो यह विन कहै उठि हौं न जनम भरि रमु की सीह 
करि निवश्यो हों ॥ १९॥ 
हों + 
दे दै धका जमभट थके ठरे न टस्यो हों। 
[> 9 3 
उदर दुसह॒सासाति सहि वहवार जनमि जग नर 
९ हौ ॥२॥ हि 
+ (13 नें सु क (~ हौं 0 
हो मचला लै छोडि हों जेहि लागि अस्यो द 
तुम दयालु बनि दिये बलि विलंब॒॒न : 
गस्यो हों ॥३॥ न 
= ् पन 
प्रगट कहत जो सकुचिये अपराध भ 
ध त तुलसि (>¬ 7 
तो मन में ्रपनाइये ठलसिहि कृषा 
चा 


त © [३ 




















॥ १ 
न 


दर्‌ विनयपच्धिक्ा । 


हे रामस ! राज्ञ से मै दढ से प्रण कर ( रथात्‌ धन्ना देकर ) तम्दारे दवार पर 
चड़ ह । शरोर ^त्‌ मे है” यद काये बिना जन्म भर नदी उद्गा, प्रमु की खोगन्द्‌ 
खाकर निवटता दहं ॥१॥ (जा का कितूनदटेगा ते टम धक्के देकर उटवा दंगे 
"त्श कहते है कि पके पाप के कारण जब ओँ नरक म गया भ्रोर यम पीड़ा को भग 
चुका तो ) यम कै दूत मुश्चे धक्के दे देकर थक गये ( कि खबरदार गरज याँ मत 
आइया ) पर मँ टाखा नदीं टला । श्रोर संसार म बार बार जन्म ठेकर (माता कै) पेट की 
दुःसह पीडा को, सहा ‹ रोर बार बार नरक म गया) श्रोर नरक का निराद्र कर 
( अथात्‌ नरकवालो का नाक मे दम करके ) निका हं ( सा धक्के साने मै मी बडा 
पका ह । याद रखना तुम्ारे धको से कभी नहीं टछरगा)॥ २॥ग्रोर मेता जिस 
चिप मचला हं रोर अडा हं उसे ठेकर पीडा ॐड्गा 1 तुम दयावान्‌ हा (जो 
मार्भूगा ) तुम्हं दिये दही बनेगा । मै बलि जाउ अब देर न कीजिए । मै दुःख से गखा 
जाता ह (क्योकि खोग कगे किं रेक्षे स्वामी केद्धार पर धन्नादेकप्मीकारादी 
रहा, बडा अमागा है )॥३॥ त्रोर मै अपराधो से भरा ह इसकिए जा ( मुञ्चे ) अपना 
कटने म तुम स्र के सामने शारमाते हे ता कृपा करु तुरुसी के मन म दी अरप- 
नालो क्योकि मै कलि के देखकर घञरा रहा हं ॥ ७ ॥ 


[ २८ | 


तम अपनायो तवर जानि हों जव मन पिरि परि हे । 
हि सुभा विषयनि लग्यो तेहि सहज नाथ सौ नेह छँडि 















रास कवर भिय लागि हो जसे नीर मीन को । 


विनयपक्चिका । २६३ 


तुलसिवास भयो राम को विस्वा बेम लखि आार्नँद उर्मि 
उर भरि है ॥४॥ 
दे नाथ ! तुमने सद्व अपनाया ( ्रथौत्‌ ग्रपना दास समा) इस वात कां 
तब जानूगा कि जब मरे भरन फिर जायगा । शरोर हे नाथ | जिस स्वभाव से विष्यं 
म लगा है उसी खहज स्वभाव से कपट ड़ कर तुमसे स्नेह करेगा ॥ १॥ शरोर जैसे 
चेटे से प्रीति करता है त्रर मित्र का भरोसा करता है शरोर राजा के डर से डरता है 
वेसेदी वह अपना खव स्वाथे भरञु से दी रक्ेगा ( ग्रथात्‌ धरम, अथै, काम, मोश्च 
स्वासी से ही दाना मानेगा) रोर चारों ओर से पपीहे की भति एक टेक 
से नहीं इटेगा ॥ र॥ ब्रोर बहत आद्र करने से खुदी न दगा चरर ्रनादुर 
करने से जरु नहीं मरेगा ्रोर हानि-लाभ, सुख-दुःख, भलारईै-वुराई इन सवे को 
एकसा सखमघ्चेगा त्रीर कलियुग की बुरी चालो के छेड़ देगा ॥३॥ शरीर प्रभु 
के गुणं का सुन कर मनम प्रसन्न दामा ग्रोर शंखो मर सते जु गेरेगा ( इतनी बातें 
जव दाने ठ्गेगीं ) त तुरुखी के रामचन्दरजी के दाख हेने का विश्वा हागा च्रेर | 
इख पेम का देख कर आनन्द हृद्य मे थर कर उमंग जायगा ( अथौत्‌ इतना ग्रानन्द्‌ 1 
दोगा कि हृद्य म खमावेगा नहीं ) ॥ ७ ॥ 
[ २६९ | 







सुख जीवन ज्यो जीव को भनि ज्यो फनि कोहितन्यो धन्‌ 
लोभलीन को ॥१॥ 4 


का ॥३॥ न्नी इ 
हे राम } तुम सच्चे भी कभी प्यारे खगो £: 






३६७ विनयपत्निका । 


तरुण पुरुष का स्वभाव से ही नवयेोवना चतुर ख प्यारी कुगती है । वेस ही हे करुणाकर 


( अपने चरणारविन्दं म ) पवि प्रेम .के पुष्ट हाने की इच्छा मेरे हृदय म॑ उत्पन्न कर 
दा॥२॥ वेद कते दै कि प्रमु मनसा के देनेवाछे है त्रोर उनखा चतुर कोन 
है (कि जा पात्र कपा विचारे बिनाही याचक मात्र की कामना पूरौ करते ह) सो 
मै वम्दारी बलया ठेता ह हे दयानिधान ! ठरुखीदास गरीब का भी मन का भावता 
दान दे दीजिपः॥३॥ 
शब्दाथै--फनि = सपं । नवीन = तूण । पीन पुष्ट, चट्‌ । 
| २७० | 
० ५० ® 


कबहु पा कार्‌ रघुबीर माह [चर्तहा । 


क 


भलो बुरो जन श्चापनो जिय जानि दयानिधि ओशन अभित 


वितेहो ॥१॥ 

जनम जनम हो मन जित्यो श्रव मोहि जितैहो । 

हां सनाथ हहा सदी तुमह ्नाथपति जो लघुताहि न भितेहो ॥ 
विनय करो पभय ते तुम्ह परम हिते हो । 

तुलसिदास कासो कै तुमही सब मेरे प्रभु गुरु मात पिते हो ॥ 
हे रघुवीर ! कभी ' द्या कर मेरी ओर भो देखोगे । नार मन म श्रयना बुरा भला 
जान. हे दथानिधि | मेरे अनगिनती श्रोगानें के मो बिता दोगे ( ग्रथात्‌ माफ़ 


धुनी सरनागतपालक ढरनि च्रापनीड ढरिये ॥१॥ 
बिमरो न विगारिये । 
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विनयपचिक्षा । ३६५ 


तुम सुधार आए सदा सबकी स्वहा वाध अव मारया सुध- 
रषु ॥२॥ 


व 


जग हासहं मरे संग्रहं कत एहि उर उरिए । 

क्व कवट कीन्ह सखा जाह सल सरल चत ताह सुभाड 

अचुसारए ॥३॥ 

अपराधी तड श्रापनो तुलसी न विसरिषए । 

दूटियो बहि गरे परे फूट हँ विलोचन पीर होत हित करिए ॥४॥ 

हे राम ! मै ज्ञेसारह तैला ठम्दारा दाख हं शद्धे मत व्यागेा। हे कृपासिन्धु ! हे 

अथाध्यापति | हे शरणगतपार ¡ अपनी ठरनि पर टरो ( ्रथीत्‌ पापि के पचित्र 

करने की जा तुम्हासी रीति है उस पर चखा ) ॥ १ ॥ त्रोर मे तेत्रैसें का बिगाड़ इुग्रा 
( अथौत्‌ इन्द्रियां के विषये ने मेरा नाशा कर दिया है ) सा भरुक विगड़े इए के शरोर 

मत बिगाड़, क्योकि तुम वा खदा सब.की सब तरह से सुधारते ्राये हो अब मेरी भी 

सुधारा ( अथौत्‌ मुञ्चे अपनी शरण मे रङ्खेा ) ॥२॥ मेरे ग्रहण करने से ससार हंसी 

करेगा इससे क्यौ उरते हे । तुमने जिस स्वभाव श्रोर सीधे सन से सुप्रीव, निषाद के 

मित्र बनाया था उसी स्वभाव के अयुखार चखा ॥ २ ॥ यद्यपि सै पाषी हं परन्तु तुस्दारा 


ही ह इससे ठ॒रुसीदास के मत मूला ( क्योकि अपना बुरा हाता फकानहीं | 








जाता ) 1 जसे बहि द्रूट जाय ते भी गले पड़ती है ( अथौत्‌ निनाहनी पड़ती है 


[ २७२ | | 
तुम जनि मयु मेलो करो लोचन जनि फरो 





दददे विनयप्िका । 
` भक्ति दीन वेद बाहिरो लखि कलिमल घेरो । 
द्‌वानेहू दव पार्ह्या प्न्याड न तनक हा अपराधा सब करा ॥ 
नाम की ओट ले पेट भरत हौ प कहावत चरा । 
जगत विदित बात ह परी समुभिए धो श्रपने लोक की बेद ` 
बड़ेरो ।9॥ 
हे है जव तव तुहि ते तुलसी को भलेरो । 
दीन दिनं दिन बिगरिहै बलिजाडं विलंब किए अपनाइषए 
सबेरो ॥५॥ 
हे राम ! तुम मन के मेका मंत करे श्नोर अखिं के मत फेर ( ्रथौत्‌ अन्तःकरण 
से ग्रपना जानते रहा शरोर ङपाहष्टि बनाये रहा ) दै राम ! तुम सुन खाकिइस 
छाक शरीर परलोक मे तुम्हारे सिवा मेरा भला करने वाखा कं मी कोई नही 
है ॥ १ ॥ क्योकि मुदे गाणदीन, नाखायकर, अआक्सी श्रोर पापी जान कर कई पाख 
नदीं अने देता है । त्रोर ( माता पिता आदि ) मतख्च के साथियांने भी मुञ्चे विजासी 
के दके की तरह भू से भीडउख्ट कर नहीं देखा ( अथौत्‌ जैसे जब तिजारीः 
बुखार आता है तब उसके छिद पक मद्री की रकाबी मे पुता बना कर उसे पूज कर 
बीमार के ऊपर सात वार उतार कर चराहे मर धर राते हैँ ग्रोर उसे फिर कर नही 
् पसे ही मूलो मे हाने के कारण जिस दिन से मुञ्चे माता पिता ने त्यागा उस दिन 







| बते हा, रोक मँ बड़ाई भो ते तुम्हारी दी दी इई 
रोर तुलसी का भला ले जब दगा तव म खे ही देगा । शरोर मँ बलि 





क = 





विनयपञचचिका । ३६७ 
जाऊं जञा तुम देर करोगे ता यह गरी दिन पर दिन श्रोर थी चिगड़ेगा ( फिर सुधारने 
से देर लगेगी ) इसखिप इसते सिरसी अपना बना खा ॥ ५ ॥ 

शब्दाथे--श्रवन = पापी । तिजरा = तिजारी । श्रौचट ~ मूल । हेरो = देखो । 
व [ २७३ | 
तुम तजि हों कासो कहो चौर को हतु मेरे । 
दानर्वघु सेवक सखा शरारत श्रनाय पर सहज लहु केहि केरे ॥ 
बहुत पतिते भवनिधि तरे विन तरिनी विन बेरे । 
कृषा कोप सतिभायह्ं थोखेहुं तिरि शम तिहरिहि हेरे ॥२॥ 
जो चितवनि सोंधी लभे चितङ्ए सबेरे । | 
तुलसिदास् श्रपनाइए कीजे न दील अब जीवन अवधि अति 
नेरे ॥३॥ 

दे राम ¡ तुमह छाड्‌ कर मै किख से कर रोर कैन दुखा मेरा भला करने बाला 
है । श्रोर हे दीनजन्धु } दाखल पर, मित्र पर, दुखी पर त्रर अनाथ पर सहज स्वभाव से 
किखक्री कृपा है॥१॥ हराम] कृपासरेवाकोाप खे, सचे भावसरेवा धोखेसे, वा 
तिर्छ्ी हृष्टि से तुस्दारे देखने पर बहुत सरे पापी ससाररूपी खयुद्र से विना ( साधन- 
रूपी ) नाव श्रोर वेड कै तर गये ॥ २॥ ज्ञोनसी इष्टि तस्ह प्यारी लगे उखीसे जल्दी. 
देखे त्रर तुरुखीदास का अपना कर छो, अब देरन करो, क्योकि जीवन का अन्त श 
( श्र्थात्‌ मरण कार ) बहुत पाल आगया है ॥ ३॥ ^ # 

शब्दाधै--छोह = कृपा । तरिनि = नाव । सोंधी = च्च्छी । नरे पास । [त (६ 

[ २७६ | -" 
` जा कहौ ठौर है करो देव दुखित दीन को । ¦ 
॥ कृपालु स्वामी सारिखो राखे सरनागत सब 
विहीन को ॥१॥ 













३६८ विनयपिष्छा । | 


५ पवीन कों ४ 
सुख के कहा को विदित हे जी की प्रसु प्रवीन कँ । | 
श ५ ६५/ तत >> ©, 1 
तिं काल तिहूं लोक मे एक टेक ररी तुलसी से मन मलीन | 
को ॥२॥ | 
हे देव ! मै कहां जाऊँ सुक दुखी गरी का कहां ठिकाना है । तुम सरीखा दया- | 
वान्‌ कन है कि ( ज्ञा जप, तप, आदि ) सच साधनरूपी वक से रहित शरणागत के | 
रक्खे ॥१॥ माखिक ते, गुणवान्‌ शरोर पटे लिखे अच्छी सेवा करनेवाठे (नौकर) को रखते | 
ह । रोर नीच, चोण॒नी भोर आटसियेां का पाटन करना ता रामचन्द्रमी को ही | 
फवता आया है, इन्दं ऊाड़ बनोर नया कोन है ॥ २॥ मुख से क्या करहु चतुर स्वामी | 
को मेरे जी की विदित दी है कि ठुखखीदास सरीखे मन के पापी के वीनें कार शार तीनां 
लाकं मे एक लुम्हारी दी टेक है ( अर्थात्‌ लुम्हारा दी सदारा है ) ॥ २॥ 
` शब्दायै--गनी = घनवान्‌ 1 समीचीन = अच्छी ¦ फवना = श्रच्छा लगना । 
। | २७५ |] | 
दरार द्वार दीनता कही कादि रद परी पा क 


हं दयालु दुनि दसदिसला दुख दोष दलन हमि कियो न सभाषन | 
॥१॥ 


जड टिल कीट ज्यो तव्यो मातु पिताहं । | 







भर, 


रासु दाख काहिषां भरे ही श्रभाग मोसों सकुचत सब 









हू ॥ 
ऋ परर न सरन गणु रघुवर ग्रोर निवार ॥ 
ह 
सी तिहारो भर्‌ भयो सुखी रीति रतीति विनाहं । 

की महिमा सील नायको मेरो भलो विलोक अवते 


गरीबी 





























विनयपिका । ३६९ 


देषो कै दूर करने म समथै है परन्तु उन यै से किसी ने भी मेरी बात न पी ॥ १॥ 
(ग्रोर ता चया ) जैसे खोटा कीट ( सर्पे ) अपनी काची का ( निकस्मी जान कर ) 
ाडदेता है रेखे दी स॒ञ्चे ( जन्ते दयी अभागा जान ) माता-पिता ने ल्याग दिया । काहे 
कोारोख करं श्रर किसे दोषदं मेरे दी प्रभाग से (मुञ्चे पास वैटानातेा दूर रहा ) 
वे लन मेरी छया तक दने म सकने लगे ॥ २ ॥ ( जब मेरा यह दाक इमा ते ) सन्तो 
ने सुते दुखी देख कर कहा कि तू मनम साच मत करे। तुश सरीखे नीच श्रार 
पावकौ पडो कै भी शरण जाने पर रामचन्द्रजी ने नहीं डाड़ा श्नर अन्त तक उनका 
निवह किया ॥ ३ ॥ ( यह सुन ) ठुरसीदाख वुम्दारी भीति शरेर भवीति के इए जिना 
ही जव सरे तुम्हारा इश्राहैतनसे सुखी है । नाथ के नाम की महिमा शरोर सुन्द्र 
स्वभाव ने मेण भला क्रिया यह देख कर तब से मै तुमसे खकुचता हं श्रोर वुम्दारी 


सराहना कस्ता फिर्ता हं ॥ ७ ॥ 
शब्द्राथै--रद्‌ = दात । छम = योग्य | तनुजनेड = काचली । रोर = श्रन्त । 


[ २७६ | 
कहा न कियो करटा न गयो सीक्च काहि न नायो । 
राम शवरो बिन भये जन जनमि जनमि जग दुख दसं दिसि 
पायो ॥१॥ 
च्रास् विवस्र खास दास है नाच ब्चुनि जनायो । 
हाहा करि दीनता काहि द्वार द्वार बार बारपरी न चं 
वायो ॥२॥ 
अस्नन वक्षन विन बावरो जरह तरह उठि धायो । 
महिमा अति परिय घानते तजि खोलि खल र 
खिन पेट खलायो ॥३॥ १. 
नाथ हाथ कलु नाहं लग्यो लालच ललचा ॥॥ 
॥: कहँ नाच कोन सो जो न म 
नचायो ॥४॥ 
खवन नयन मन मग लगे सब चल 


2३.७9 विनयपतिका । ४ 


मृंडमारि हिय हारि के हित हेरि हारे अरव चरन सरन. तकि 
श्रायो ॥५॥ 

दसरथ के समरथ तुही नरिुवन जसगाया । 

तुलसी नमत श्रवलोकिंष बलि बो बोल दे धिरदावली बुलायो ॥ 


ने क्या नहं किया श्रर मँ कहां नहीं गया तरर मैने किसका सिर नहीं नवाया । 

पर हे राम ! बिना तेरे दाख हुए संसार मै जन्म जन्म कर दशो दिराच्रोमे दुःख ही 
दुःख पाया है ॥ १॥ आदा कै वश खास दास हा कर मु नोच ने ( पना दुःख बहत 
से ) भभु को जताया । ब्र दादा खा कर दृरवाज्ञे दृरवाज्ञे पर अपनी सृरीनी के 
बार बार कहता इरा सुह वाये फिरा ( पर भोजन की ते क्या चलाई है ) मेरे मह 
म खाक भी नहीं पड़ी ( अथौत्‌ खनसे मांगा पर दरिद्र न गया )॥२॥ श्रोर विनः खये 
्रोर विना बसर पने मै पागक की तरह जहां तहां उट दैडा । तरर घरणो से भी प्यारी 

, जा महिमा है ( अथौत्‌ मान-परतिष्ठा ) उसे त्याग कर दु्ठौ कै सामने छिन छिन मे अपने 
खाठी पेट के जार कर दिखाया ॥ ३॥ खाख्च के मारे बहुत रुल्चया पर्दे 
नाथ ! मेरे दाथ कुछ नहीं लगा । मै खच सच कता हं कि णेखा नाच 
कोनसाहैकि स नीच छाभने सु वेदारम को न नचाया हा ( अ्थौत्‌ सबही 
पाखण्ड कराये ) ॥ ४ ॥ कान, आंख त्रोर मन इनका रास्ते मे लगाया { अथौत्‌ चान 

से बड़ाई सुनी, नेजो से देन विवे, मन से धीति करी ) शरोर सच जगह पति किये 
क ताया दवाना (कि कुखदे' पर कुन मिला) फिर शिरकोा 
दार मान कर रोर अपना भला देख घबड़ा कर अब तेरे चरणों 


| 
| 











विनयपचिका । २७१ 


स्वामी सहित सब सौ कहाँ शुनि गुनि विलेषि कोड रेख दूसरी 
चो ॥९॥ 
देह जीव जोग के सखा शषा र्यचुन दोचो । ` 
किये विचार सारु कदली उयो भनि कनक संग लघु लसत बीच 
बीच कचो ॥२॥ 
विनयपश्रिका दीन की बापु ्ापहीर्बोचो। 
ये हेरि तुलसी लिखी सो सभाय सही करि बहुरि पूष्िश्चहि 
पौचो ॥३॥ 

हे रामर जा ! ठुस्दरे विना मेस सचा हितू कोन दै ? म इस वातत का स्वामी 
समेत सबसे कहता ह उसे सुन फर श्रीर विचार कर केर श्रोर बहू कर हा तो तुम 
खरी रेखा खींच ( अथौत्‌ दुसरे के बताग्रो ) ॥१॥ (जा का कि बेरे आता, 
पिता, भाई, बन्धु आदि बहुत से हितू है तां कहते है ) देह ओव के सम्बन्ध खे 
( अथौत्‌ जब तक दे मै ओव बना है तव तक ) वै हितकारी ( भासते) है पर 
(सखम) वे भ्िध्यारूपी टक से चिरे छिखाये है ( अथौत्‌ विख मिथ्या 
ह क्योकि जिन टाकियिं सेये ग़ कर बनाये गये वेदी स्चडी दै तो ये सच्चे 


कखे के चक्ष मे केरे छिलक्ते दी दिरुके निकरे है भीतर कुक गूदा नहीं निकलता, 


कैसे हा सकते दै ) । शरोर विचार करने से ये केके सार की तरह है ( अथात्‌ जेषे ` | 





० २.७२ विनयपतचिका । 


शढुघन, हनूमान्‌ ) पचि से पूंा (कि कैसी है रोर जा चिना सदी करे पूंछभे 

तो कदाचित्‌ काद क देगा कि श्च्छी नहीं बनी तो मेर परिश्रम ठृथा जायगा ) ॥३॥ 

शन्दा-र्याचुन = किर्या ( जिनसे सन्तराश पत्थर का साफ़ करता है ) | चना = छलना । 
कदलि = केला । सार = गूदा । कनक == साना । लघु छोटा | कम कीमती 


[ २७८ 1 

पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लषन दीन कौ । 

निज निज श्रवसर सुधि किये बलि जाड दास चास प्राज 

लास खीन की ॥१॥ । 
| राज द्वार भली सबु कहँ साधु समीचीन की । 
सुकृत सुज साहिब कृपा स्वारथु परमारथु गति भये गतिबिहीन 
की ॥२॥ 
समय संभार सुधारिवी तुलसी मलीन कौ 
परीति रीति सथुभाइवी नतपाल कपालि परामेति परधन 
की ॥३॥ 


हे पवनपुत्र ! दे शालुघ्नगी ! हे भरतजी ! दे लक्ष्मणछारली । सुभ गरीब की अपने 
` अपने अवसरः से ( अथोत्‌ जब तुम्हारा मेका लगे ) याद्‌ रखना सै तुम्हारी बछेयाँ ठेता 
करने से इस खास त्रार दुर्भरदाख की आशा पूरी दा जायमी ( रथात्‌ रघु- 
मेरी विनयपच्निका के पसंद कर ठेगे)॥१॥ राजाग्रं के दुरबारो म॑ अच्छ 












, तम्द रा सुन्दर यश पैठेगा, तुम्हारे ऊपर स्वामी की कृपा होगी ` 
र्थ (देने सिद्ध ) होगे ॥\२॥सा समय कै संभार 








विनयपचिकता 1 । २७३ 
[ २७९ 1 १ 
मारुति भन शुचि भरत कभ लबि लषन कही है । । 
कलिक्ालङ्ु नाथ नाल सो परतीति प्रीति एक किंकरं की 
निवही ह ॥१॥ 
सकनल्ल सभा सुनि ले उटी जानि रीति री हे । 
छपा गरीवनिवाज की देखत गरव को स्ाहिव बह गही हे ॥२॥ 
सुधि भद्र लही इ । 


विर्हेसि शसं क्यो सत्य भे 
# तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ हाथ 


| = 


मुदितं साथ नावत बनी 
ही है ॥३६॥ 

„ (अन उल्ल हार के कहते है क्िजा सामसी के दरवार भं इ । दे पहर पीडे 
दरवार जडा है । आज रासनवमी है, भगवान्‌ के जन्धात्छव का दिन है, भति भति के 
उत्छव शरोर आनन्द्-मङ्कक ह श्डे है । ्रीरामचन्द्रजी जानकी सहित श्ल्ञ-जटित सिंहा- 
खन पर विराजमान है, बड़े बड़े रजा, सिंहासन के सामने वैठे हे । संजी हाथ जडे 
खड़ ह ! सिंहान के पाख दाः ऋर रक्षण, भरत, शच्च श्रोर दमान्‌ शरोर नार 
प्रर स्री, जामचन्तं आदि सब सेवा मे खड़े है । इस सम्य सगवान्‌ के बडे 8 
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| #, 
३७४ (स विनयपन्निका । ध ॥ 


की सदी ¦ हा गई ( अथौत्‌ भगवान्‌ ने उसे स्थीकार कर उस पर हस्ताश्चर कर दिये ) 
नोर अ्रपनी नात बनने से मैने प्रसन्न ोकर उनके मस्तक नवाया । (बाला सियावर | 
रामचन्द्रसमी को जय ) ॥ २॥ 





इति श्रीतुलसीदासकरता विनयपत्रिका आगरा-निवासी प° रमिद्वर ॥ 
भदट-कृत सरला टीकया संवलिता समाप्ता ।  . ज) 


२९९८ 
2९६३८ 
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भक्तमालसार । 


१-वाल्मीक्कि । 

वादपीकि ऋषि पदे व्याध थे शरैर भवुष्यें का टूटमार कर कुटुम्ब पारते थे । 
एकत वार उन्हे क ऋषि भे शरोर जन वाद्मीक्ि नै उन्हे टूटना चाहा तब उन्दने का 
कित्‌ इस पाप-कमै करके कुटुस्व पाख्ता है से तेण कुटुम्ब खाने का ही साथी चै, 
अथवा लुञ्च जा पाप का फर मिग उखका भी साथी है १ यदहं सुन वाट्मीकि ने कुडु- 
स्वियिं से पू, कि तुम रोग खानेके दी खाथी हो या पाप के भी जब उन्होने 
कहा कि हस दे खाने के खाथी है, पाप के नदीं तव वाद्मीकि ने सवका छेड़ ऋषियों 
कते पास जाकर उनसे ध्म-विषय सुना शरीर भगवान का उख्टा नाम मरा अण जपते 
ज्ञपते चे इख पएरमगति के धाच्च इ कि उन्ह घर वेढे भगवान्‌ का दुद्यौन इुद्रा घ्रोर वे 
रतकारि-यामाखण बनाने मे खमथै हुए 1 „= 


२-हुनुमान्‌ । 
दयुमान सामसी के अनन्यसक्त थे । इन्दीने भगवान्‌ कैक्िप दा क्ञायं बडे ग्रनोखे 
कयि, एक ता सपु फाद कर खड्म से जानकीजी की खनर काना शरोर दुसरा संओ 














रोर निःस्वाथे थे । भगवान्‌ के इनसे बड़ी सहायता मिरी । 
३-प्रहलाद्‌ ॥ 
हिरण्यकर्यप की खी गर्भवती थी । एक दिन नार 


देश किया स उसे ते क्ञान न ग्रा, परः गमं के बाख्क को 
परदलाद है कि जिसके छि९ विष्णु ने नृसिंदरूप धारण कर उसे राज्य दिय 


का नारा किया1 
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„ पएकादरी का बत 


२ १ भक्तमालसार । 


नेवता दिया, वे खान करने के गये । राजा ने द्वादरी थाड़ी जान ब्राह्मण की आज्ञासे 
चरणादक ॐे भोजन किया । जन दुवौसाजी ने आकर यदह जाना तब जटां कां षक 
बा भूमि पर पटका । उससे छृत्या राक्चसी उत्पन्न दा राजा के मारने चरी । सा वहता 
भूमि पर बेसुध हा गिरा श्नोर पि के पीछे सुदटानचक्र ख्गा ता त्रपि विष्णु की हशारण 
मै गये परन्तु इन्दोने न रकल बरन राजा की दी रारण मं भेजा कि वदी ठस्दारी रक्षा 
करेगा । फिर ऋषि राजा के यहां अरयि। राजा ने इन्दं आदर्से वेऽ कर चक्रके 
निवारण किया शरोर ऋषि के षट्रख भोजन करा कर सत्कारपू्क विदा किया । 
५--धुव । 

स्वाय॑भू मु शर शतरूपा के राजा उत्तानपाद्‌ इए । इनकी दे रानिर्या थीं । बड़ 
रानी से धुव हए थे । पक दिन जब राजा ऊरी रानी के पास, कि जिस पर अधिक्त 
स्नेह था, वेढे थे उस समय धुव राजा की भेद मै जा वेठे। इख पर टी सनी 
ने उन्हें गोद से उतार कर कदा कि, त॒म मुभसे उत्पत देते ते इष गोद्‌ के येए्य थे। 
यह सुन कर धुव के बड़ी खज्ञा इ प्रोर जज अपनी माता से तप की आज्ञा टेकर 
जाने रगे, तब राजा ने बहुत समभाया ग्रोर राज्य तक देना चाहा; पर वे न माने श्रोर 
नारद्‌ के उपदेश से तप कर अचल ठीक के स्वामी इुए। 

-ग्रजामिल । 


अजामि बड़ा पापी था। पक दिन वह बाहर गया था उख समय थेाड़े से 
घु उसके घर पर ब्राये । उसकी गभेवसी सी ने उनका अच्छे भकार से ्रतिथि- 

















दने उसके सुन्दर गति दौ । 


क 


भाग ऊपर रह गया, तब उसने भगवान्‌ के 
पा करो 1 पेखी ठेर सुन कर भगवान्‌ ने आकर उसे 
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भक्तसाख्खार 1 हं | 





= 
ट८-पङ्लला। 
एक गणिका ( रंडी ) थी, उसका नाम्न पिङ्ला था । एक दिन वह अनेक प्रकार से 
अड्मर करे वैठी थी कि, कोद विषयी आवे ते धन हरण करू पर घात न लगी श्रीर 
जव कई न श्राया, तव खाट पर छट कर विचाण्ने रमी कि, जितनी देर पुरूष की 
शाह देखी उततमी देर भगवान्‌ का स्मरण करती ते संछ्ार-बम्धन से छटसी । यहः विचार 
कर बणबर गवान्‌ का सपर करती रदी ब्रैर भगवत्‌-ङृपा से उसने मेक्च पादं 1 
8 -ङुल्ञा । 
कूला कंख की दासी भगवान्‌ की बड़ी धक्त थी । जब भगवान्‌ कंसल को मारने गये 
तब उसने साम स भगवान्‌ का दुर्श॑न पाकर शरीर उनके मस्तक पर चन्दन र्गा कर 
वना जल्द खफङ किया था ¦ भगवान्‌ > उख पेली भक्ति देख पाँच पर पाव धर दा 
ॐंगकी खोदी के तचे रगा कर उसे उचक्राय सीधा कर दिया नरैर वह्‌ भगवान्‌ का दाथ 
खगत ही क मद्ासुन्द्री नासी ह दै थी ¦ उखक्गी भक्ति रोर विनय के वश भगवान्‌ 
ने जाकर उखक्ता! चर पयिन्न किया शरीर द्येन देकर उसे सब माति छवाथे क्रिया । 
१०-सुदामा । 
दामा द्राविड देश के रहनेघाले थे । यद श्रीकृष्णचन्द्र के शुरभाई अतति दीन, तन 
छीन शरोर खदाद्रिद्री थे । इनी खी ने दरिद्रता से महादुख पाय दन्द श्रीकृष्णचन्द्र 
के पास येजा त्रीर उनकी सेंट कै चिणं एक च्वेत चख म याडे से चावरूभेट कदे 
दिये । स॒दामा के मिलने पर भगवान्‌ ने उनक्रा बडा आदृरूभाव क्रिया श्रौर 3 
पत्ति देकर उनका दरिद्र दूर क्रिया । ५ 
११-जटाथु । कि 
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२ सन पीडा जाती रही । इसने भगवान्‌ से २ ताज का 
¦ रामछृपा से वैः "ठ का गया ) 


| स का कक § 
+ + 4 । ^ 


1 भक्तमारुसार 


परमधाम को जाने रुगे तब इसने भी जाने कै किए हट किया । अव्षिने कटात्‌ अभो 
यहीं रह । जेता मै जब वुञ्चे भगवान्‌ का दशन दागा तब तू उनकी अविचल भक्ति 
पाकर परमधाम पावेगी । श्रीरामचन्द्रजी गध्र कि क्रिया कर ग्रोर उसे परमधाम देकर 
शावरी के आश्रम म पधारे । शावरी भगवान्‌ के दशन कर उनके चरणो पर गिरी नरर 
फिर आसन पर बेटा कर चरण धाय स्रस्त ठेकर उनके खामने वैर एरु खाकतर 
धरे 1 भगवान्‌ ने बार बार वेरो की सराहना कर परेम कै साथ भजन क्रिया । एकत कयि 
ने सक्ता अच्छा वसौन किया है यथा : 

कवित्त- बेर वेर वेर ॐ सराह वेर वेर बड रसिक विदारी देत बन्णु कहं पैर फेर । 
चाखि चाखि भाखे' यह वाह ते' महान मीठो छे तौ ङषण यां बखानत हे हैर हैर ॥ 
बैर वैर देवे बेर श्वरी सुवेर बेर तऊ रघुवीर वेर वैर तेहि टेर टेर । 
वैर जनि छावो वेर बेर जनि छाव धेर वेर जनि दावो वेर छावो करै वेर वेर ॥ 

वैर खाकर भगवान्‌ ने उसे नवधाभक्ति का उपदेश किया शरीर वह सुप्रीवक्ती 
मिजता का संक्षेत कर श्रोर भगवान्‌ के चरण-कमलो का हृदय मै ध्यान धर तथा 
यागाभ्नि म॑ देह जराय वहाँ गई कि जां जाकर फिर नदीं रोरते ॥ 

१२-विदुर । 

 विदुरसी का जन्म व्यासजी कै वीय त्रोर दासी के गर्म॑से इद्राथा। यह धतरा 
श्च पाड के भाद बड़े धमौत्मा, बुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ श्रोर भगवान्‌ के भक्त थे । जव 
श्रीकृष्यजी पांडवों का मेख कराने के छिए हस्तिनापुर गये थे तच दुयोधन के न्योते 
का अनादर कर उन्दोने इनके ही यहां भोजन किया था । यह कुर्वंश के दितसाधन 










| 





"चक्श ` 


५ सक्तमारुसार । ८ 


१६-गुह निषाद । 
शुह सगवान्‌ छ वड़ा भक्त था । जव श्रीसमओी शङ्वेरणुर म गगाजी से उतर 
परे चार गये थे उस्र समथ यह उनका अगमन सुन अपने कुटुम्बियां का साथ के 
उनसे यिखने के गया त्रीर दोनों सै भर भर कर कन्द मूल फर भगवान की भेट करे 
रोर उनक्षे छिद कासर कुश्च शरोर पत्तौ की णक शय्या वैयार फर दी शरोर फिर गराभे 
घन मै खवेदा महाराज की स्षेवा करता रहा ¦ ४ 
१७-यसंसाञ्ुन (विटपः) । 
खान ( नङश्रूबर ) पू्वैजल्म मै कुवेर के ङ्के थे । दिवी की सेवा कर 
धनवान्‌ इए थे । पक्त दिन ये चये के छे कैका मे गये श्रारः वाँ सब मद्‌ पीकर शरोर 
लगे दाकर श्छ त नहाने कथे, इस बीच म॑ वहां नारदी ख निकटे, उनको देल 
ख्या ने कल्य पदमे पर ये जख्क्रीडा दी करते रहे 1 इस परः नारद्जी ने इन्दे 
लाप दिया कि तुम गोकु मै जाकर वृश्च हा जाश्राः श्रोृष्णसी तुमको भुक्ति देशे । 
थे वे गोकु यै उत्प इए गरेर इनका नाम यमलाजु न इता । 
इधर गोकु मै जसेदा रानी ने ऊधम मचाने कै कारण श्रीङ्ष्णसी के उदूखल 
से बाध दिया था से उन्होने उसे घसीट शरार पेड़ क बीच आङ़ा डा देखा शटका 
दिया किच्च द्रुं पड़ शरोर उनमे से देष सुन्द्र पुरुप नकर रर श्रीकृष्णञी की स्तुति 
कर बाख कि आपने ब्ड़ी छपा की जे दैन दे हम के यां से सक्तं किया ॥ अव 
इतना शरोर वर दीजिष कि च्रापक्ी भक्ति दमारे हृद्य मे सदा बनीर्दे 1 = ॐ 


१८-विभाषण्‌ । 






॥ 










द भक्तमारसार । 


युधिष्ठिर, पवन के वीयं से भाम, ब्रोर इन्द्र के वीयै से अजन हए । रीर माद्री के गर्भै 
रोर देने अभ्विनीुमार के वीयं से नकुख ब्रोर सहदेव हुए । ये पचि पण्ड सहा- 
बकी, महापराक्रमी त्रोरः श्रोङृष्णसी के परम सक्त थे । भिना उनकी आज्ञा घ्रोर परामश 
के कुछ नही करते थे । भगवान्‌ सदा उनकी खहायता करते रहे । 
२०-रहिल्या । 

पक समय ब्रह्माजो ने अपनी इच्छ से एक कन्या अहिल्या नासं उत्पन्न की। 
वह परम मनोहर थो कि जिसक्री सुन्दरता देख सज देवता मेहित हेते धे । बरह्मासी 
खस कन्या को गोतम ऋव्षि को धरोहर की सांति सोप कर चछे गये । कुं दिनि 
पीडे पिर ब्रह्मासी ने कन्या सभी प्रर जव तषि ने उन्हे ज्यंकीव्यो सौपदी तब 
ब्रह्माजी उनके जिवेन्द्रियपने के देख वड़े प्रलच्चहुए त्रोर उक्त कन्या पतो उन्दीं के 
विवाह दी, यह बात इन्द्र पषा बुरी खगी । एक दिन वह छक करके नौतम ऋष्वे का 
भेष बना अहिल्या के पास आय उसक्ते विषय फर रहा था कि, गषत आगे । 
अहिल्या ने घडा करः इन्द्र से पूछा कि त्‌ सत्य कह कोन है १ उसने नाम बताया । 


अहिल्या इसे छिपा कर देर से द्वार खाखने आई । तरव्षि ने देरसरे आने का कारण 


पूं खा श्रोर जञ अहिल्या ने द्विपाः तव गतम ने तपे खे उखा खथ मयै जान 
इन्द्र कै शाप दिया कि, तेरे शारीर मे सहस्र भग दावे, ब्रोर दे अदिव्या! तू पकस । 
ञचठ गोटी इस पापस तू दिला हाजा शरीर जव श्रीरामचन्द्र तुश्च दोन दंभे तब 
तेरा उद्धार होगा । सा जब विश्वामित्र उल्षि श्रीरामजी का दृशारथजी से माँग क्षर 
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१--उद्चि-(१) दृश्चिणाच्चि (२) गाहेपल्य (३) आहवनीय । 

र--म्रवस्था--(१) जाग्रत (२) स्वप्र (३) सुुसि (8) तुरीय । 

द३--ग्रविया--दैभ्वर की मेाददाक्ति! 

ध--अष्र-सिद्धि--(१) ग्रणिमा (२) महिमा (३) गरिमा (8) क्धिमा (५) प्राप्ति ं 
(द) प्राकाम्य (७) ईशात्व (८) वरित्व । । + 

| ५--्राकर-(१) जायु (२) ग्रंडज (३) स्वैद्‌ज (8) उद्धिज । 

। द--आ्रम--(१) ब्रह्मचर्यं (२) गारहस्थ (३) वानप्रस्थ (४) सन्यास । 

७-ईति-छः है-(₹) ग्रतिदष्टि (२) अनाचृष्टि (३) मूषक (8) ड (५) शुक (६) 
राज्ञा की चद्ाई हाना . 

<८--» उपवेद-(१) ऋग्वेद का आयुवंद्‌ (२) यज्ञवेद का धजुवंद्‌ (३) साम्वेदका 
गान्धर्यैवेद्‌ (४) अथै का स्थापत्य । 4 

| ९-ऋतु-(१) शिशिर (२) वसन्त (३) मरीप्म (8) वषौ (५) शरद्‌ (द) हेमन्त । 

| १०--करैन्द्रिय ५-(१) वाणी (२) हाथ (३) चरण (४) गदा (५) लिङ्ग। = 

११-कका-- देख है । प 

१२--करप--चार यु की एक चाकड़ी शरोर हजार चाकड़ी का धक कल्य । 

१३--चतुखण-(१) साम (२) दाम (२) दण्ड (छ)ोभेद्‌। 
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१५- गुरू-माता, पिता, शुरु । ` 

१द--चार फर्म, अथे, काम न्रोर मेक्ष। 

श७--चार रिपु--(१) काम (र) क्रोध (३) ल (४) आह 
क्ष्री ल वैदः 


भ 
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२९ तीन कमे-संचित, ्रारच्ध, क्रियमाण 1 

२र- तीन कार-(१) भूत (२) भविष्यत्‌ (३) वतैमान । 

२३-तीन गुण-रजागुण, तमेागुण, सत्वगुण । 

२४-तीन ताप वा शूल-्राध्यात्मिक, ( जा शरीर से दा-राग ) ्राधिभेतिक, (जा 
भूमि से है-अरथीत्‌ सिंददादि भय आदि) आधिदैविक (ज दैवकेप से हा) 1 

२५--सीन देव ्ह्मा, विष्णु, महेरा । | 

रध सीन सुवन वा खोक -स्वगे, सत्यु, पाता । 

रऽ तीन वायु-रीतल, मंद, सुगन्ध । 

॥ २८- तीन श्रोता मुक्तः मुमुश्चु, विषयी 1 

त २९ दश इन्दरर्या-“ कर्म॑न्द्रर्या, ५ ज्ञनेन्द्रियां । 

। ३०- दश दिक्पाल--इन्द्र, यम, वख्ण, कुबेर, अभ्र, राक्षस, वायु, शिव, ब्रह्मा, अनैत । 

\ २९-नौलण्ड--इटादृत्ति, रम्यक, हिरण्मय, कुख, हरि, भारत, कैतुभाक, भद्राण्व, 
किंपुरुष । 

३२्-नवगुण--धृति, क्षमा, दम, ग्रस्तेय, शोच, इन्द्रियनिग्रह, ज्ञान, विद्या, सत्य । 

३३--नवद्धार ने, कान, नाक के दा छद्‌, मुख, गुदा, लिङ्‌ । 

ेछ-नव निधि- महापद्म, पदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नख, खयै । ( कुवेर 

के खजानें के नाम दै) 










त, वायु, आकारा । 
, हेम, बखिवश्वदेव, अतिथि सत्कार । 


गूटाथे-केारा 1 ३ 


७४--भक्ति-श्रवखण, कीन, अचेन, वन्दन, चरणसेवा, स्म्ररण, आत्मनिवेदन, दासत्व, 
सख्य । 
७५--पद्‌-जातिमद्‌, कुख्सद्‌, युवावस्थासद्‌, रूपमद्‌, विदयामद्‌, ज्ञानमद्‌, ध्यानमद्‌, 
धनसद्‌, राज्यमद्‌ । 
द यानि-( ८ राख )-९ छाख जलचर, 8 राखे मनुष्य, २७ खख स्थावर, 
११ खाख छृमि, १० खाख पक्षी, २२ खाख चोपाये । 
४७-यस--परद्युयस, यमचन्द्र, वरयम । | 
४८--लेक--तख, अतल, वितक, सुतल, तलातछ, रसात, पातार, भूक, भुवलोक, 
स्वभेलाक, अदरक, जनटाक, तलाक, सत्यरोकत । 
४९--वि्ा--्रह्मज्ञान, रसायन, ध्टुतिविद्या, वै्यक, ज्योति, व्याकरण, धञुविदया, 
तैरना, खमीत, नाटक, श्रश्वाराहण, काकार, चोरी, चतुरता । 
५०--वेद्‌--च्च्क्‌ , यज्ज, साम, अथे 
| ५९- वेदांग--छः दै--शिष्षा, कटप, व्याकरण, निरुक्त, छन्द्‌, ज्योतिष । “ 
। पर्--राल्र-खांख्य, याग, वेद्हन्त, मीमांसा, न्याय, वैशेषिकं । 








५३--षट्‌ कसै-(१) पटना (र्‌) पदाना (३) यज्ञ करना (8) यज्ञ कराना (५) दान देना 
(2) दघ्न ऊेना । 

५० पषटरल--कडट, तीखा, श्ष्ु, घुर, कषाय शरोर खव । 

५५--सतद्वीप--जस्बरू , चकत, कुश, कच, पुष्कर, शाटमी बरोर भेमिद्‌ । 

५द- सप्तषि-- वरिष, अधि, करयप, विश्वाभि, भण्ढाज, यमदश्ि, ओत तम । ` 
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| ९ विनयपत्रिका के विषय में डाकर सर जी ° ए० भ्रियसन महाशय पी० एच० डी०, सी< शाई० ई, 


श्रादै° सी° एस० के सी० राद ई, के पत्र का भावा हम नीचे देते हे कि जा उन्दने, विलायत से 
पंडित रामेश्वर भट के नाम भेजा है-- 












पत्र छिखने के कारण एक अपरिचित व्यक्ति के क्चमा करना } मँ यह प्रकट करने 

के लिये पतर छिखता ह कि थाड़े दिन प सचे आपक्गी मुद्धित की इई तुलसीदास छत 
बिनयपञ्निका की अत्युत्तम आवृत्ति ईंडियन प्रेख से पप इई । सै उसे कितना अधिक 
संद करता हं । आपने रामचरितमानस की अआचत्ति के पीडे उसी रोली पर यह उत्तम 
पुस्तक निकाली दै । यद वास्तव म एक पेली कमी के पूरा करती है जिखका प बहुत 
न खे अनुभव कर रहा था । विनयपत्रिका पक कठिन पुस्तक है परन्तु मेरी समति 

इ कै छिखे सर्वोत्तम ग्रां मे से पक है ्रोर प्रत्येक सच्चे भक्तं के इसे 

। कठिन पदों के समभन मे मुञ्चे इससे बड़ी सहायता मिठीहै। = ` 
` क्या आशा कर सकता ह कि अप अपना काम जारी रक्खेगेशनार गीतावरी 
^ दखमानबाइक सहित.) कवित्तावली की भो पेसी दी आचरृत्िर्यां निका १्ये 
ः या पुस्तके दे । कवित्तावी सबसे ग्रधिक बद्धिया पुस्तक है क्योकि 


` कुच पता ख्गता है 
ह . आपका विश्वासपात् 
। व जा. ए. ्रियसन 





श्रीसीताराम की जय । 
| सलालोचना । 


( गज॒ल } 


मुक्कुटमणि भक्तकुरु भूषन, गुर की विनय बानी । 
मश्युर संजर, खरस सुद्र, अनूपम परेम रस-सानी ॥ १॥ 
छिषी चाब्दं के पदं मे श्ररक अपनी दिखासी थी । 
छटा सुखचंद्र की पूरन मगर पड़ने न षाती थी ॥२॥ 
| । घनक्चर की सियादी मै तित द्युति सी दमकती थी । 
प्रभा चष पूतरी उखकी, न खुलकर देख सकती थी ॥ ३॥1 
ढकी फानूख मै इक ज्याति अद्यत स्हिखमिखाती थी । 
सनेही सन्त परवत के दि छुर लर डमाती थौ ॥४॥ 
रसिक जन दृरदी से नूर आनन का निरखते थे 1 
स्वथं टपकषे हु रसकन कई विरले दी चखते थे ॥ ५॥ 
रसिद्धवर श्गरावासी शिरीयुत भह सेश्वर । 
छपाकर हा गये उद्यत अनोखी छवि दिखाने पर ॥ ६॥ 
सरस रसना से टीका करः बाई गग की धारा । 

|` घटा घन घार बरसा कर किया रारवेर जग, सारा ॥७॥ 

{4 उठा कर शब्द्‌ का चिरमन दिखाई अथे की भकी । 

। सछानी महिन सूरत देखन देरन अद्‌ बाकी ॥ < ॥ 
| जयतिजय, हे दयामूरति, जयतिजय हे सुयश सागर । `: 
| जयति भारत रतन, साहिव्य भूषन, भ्र खेन आगर ॥९॥ 
गस की गिरा चमका रदी थौ चाद्नो छनकर । 
चुश्राया अ्रापने ससिरस शरद्‌ दी यामिनी बनकर ॥१ 


















। `“ मनोभावं का गोस्वामी के इक फोटो नञ 
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